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प्रकाशकीय 


स्वनामधन्य राष्ट्रोय सन्त पृज्य श्री गणेशप्रसाद वर्णीका नाम शिक्षा और 
बाड्मय प्रचारमे युग-युगान्तर तक अमर रहेगा । उन जैसा मनसस्‍्वी, समताभावी, 
विद्वानोंके लिये कल्पवृक्ष और जनसाधारणके लिए पथप्रदर्शक सन्त इस शता- 
ब्दीमें दुर्लम है । उनके नामपर उनकी उदान्त भावनानुसार ज्ाध्यात्मिक, दां- 
लिक एवं तत्वशान विषयक मौलिक अप्रकाशित तथा अनुपलम्य प्रकाशित और 
नवनि्भित प्रत्थोके प्रकाशनके लिए आजसे २१ वर्ष पूर्व श्रीगणेशप्रसाद वर्णी 
प्रस्थमाछाकी स्थापना की गयी थो । इस ग्रन्थमाऊासे अब तक १७ महत्त्वपूर्ण 
प्रन्थोंका प्रकाशन हो चुका है । 

प्रसस्नता हैं कि प्रत्थभाला अपने उद्देदयानुसार आज एक ऐसी छतिका 
प्रकाइन कर रहो है जो उक्त क्रममे सर्वथा मौलिक, अभिनव और शोौधात्मक है 
तथा ग्रत्थमालाकी एक अणुपम देन कही जायगी । वह कृति है “भावदिषुराणमें 
प्रतिपादित भारत | 

आचार्य जिनसेनके आदिपुराणकी प्रतिष्ठा जैन परम्परा ओर वाड्मयमे सर्वों- 
परि है। वह आपं-ग्रन्योमे अभिहित हैं और आवाल-गोपाल उसके स्वाध्यायसे 
अपनेको कृतार्थ करते है। इसके कितने ही संस्करण निकल चुके है। पर इस 
महाग्रन्थके अतल सागरमे अन्तहित बहुमूल्य रत्न-सम्पदा, जो सास्कृतिक, सामा- 
जिक, भौगोलिक, आधिक और राजनैतिक रूप है, प्रवाशनमे नही आ सकी। 
प्रस्तुत कृतिमे ऐसी ही तयो सामग्रोका उद्घाटन किया गया है। सात अध्याओं 
और उसके विभिन्न परिच्छेदोंमे लेखकने आदिपुराणमे वणित भारत और भार- 
तीय जीवनका स्वणिम एवं विस्तृत चित्रण अड्धित किया हैं। इस चित्रणसे 
अवगत होता है कि भारत आदिपुराणकारूम, जो राष्ट्रक्टोका कारू था, सांस्‍्कु- 
तिक और राजनैतिक दृष्टिसे कितना ससुद्ध ओर विशाल था। किसी भी देशकी 
समृद्धि उसके आधिक साधनों--ऋषि, उद्योग, व्यवसाय आदिके अतिरिक्त उन्नत 
धर्म, नीति, प्रशासन ओर संगीत, वाद्य, चित्रकला आदिसे ज्ञात की जा सकती 
है। सुयोग्य विद्वात द्वारा आदिपुराणका समृद्ध भारत और उन्नत भारतोय जीवन 
कैवरू अद्भुत हो नहीं किया गया, किन्तु उसके विविध रूपी और सूक्ष्म एवं 
अनुसन्धित तथ्योंको विस्तारके साथ प्रकाशमे भी छाया गया है । 

इस महत्त्वकी कृतिके उपस्थापक हैं भाई डा० नेमिचन्द्रजी शास्त्री, एम. 
ए., पी-एच. डी., डी. लिट, अध्यक्ष--ंस्कृत-प्राकृत विभाग एच. डी. जैन 


। आदिपुराणमें सारत 


काऊछेज आरा । आप मेषावी, प्रतिभाशाली और प्रत्युत्व्ममति मनीषों होते हुए 
सुछेखक, चिन्तक और प्रवक्ता हैं। प्राक्ृत, संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं 
पर समान अधिकार है। जैन बाइमयकी आधारभूत जिस प्राकृतका अध्ययन 
भाषाविजञातकी दृष्टिसे शताब्दियोंसे छुप्त एवं उपेक्षित रहा और जो अपने विपुक् 
साहित्यसे समृद्ध है, उसके क्रमबद्ध अध्ययन-अध्यापनका सर्वाधिक प्रयास आपके 
द्वारा हो रहा है। प्राकृतके समान संस्कृत ओर हिन्दीके प्रसार एवं सुजनमें भी 
आप संरूर्त हैं। आपके दो दशकसे ऊपर संस्कृत-प्राकृत-हिन्दीके ग्रन्थ प्रकाशित हो 
जुके हैं और निरन्तर उनकी संख्या बढ़ रही है। ऐसा अध्ययनशोल और 
अध्यवसायों विद्वात्‌ विरल है। आप विद्वत्परिषद्‌के अध्यक्ष और प्रन्थभालाके 
संयुक्तमंत्री भी हैं। अपनी मुल्यवान्‌ प्रस्तुत कृति प्रन्थभाऊाको प्रकाशनार्थ देकर 
आपने उसका गौरव बढ़ाया है। शस अवसरपर उन्हें हादिक धन्यवाद देते हुए 
हम संकुचित हो रहे हैं, क्योंकि वे न केवल ग्रन्थमालाके साथो मंत्री हैं, किन्तु मेरे 
भभिन्त हृदय सुद्ृद्‌ मी हैं। 

पूज्या मां श्री ब्र० चन्दाबाई जी अधिष्ठात्री जैन बाला-विश्वाम आरा और 
शऔमती युवराज्ञों लक्ष्मीदेवी मुधौली स्टेट ( (००४०! 56४06 ) दक्षिण भारत 
( हाल वाराणसी ) को नहीं भुछाया जा सकता, जिन्होंने इस ग्रन्थके प्रकाशनमें 
आधिक सहायता प्रदानकर स्तुत्य साहित्य-प्रेम और उदारताका परिचय दिया है। 

प्रिय बाबूलालजी फागुल्ल संचालक महावीर प्रेस वाराणसीने ग्रम्थके शीघ्र 
मुद्रण मर सौन्दर्यमें सहजभावसे योगदान किया, उसके लिए उन्हें हृदयसे 
धन्यवाद है । 


आशिवन्‌ शुक्ला १५, वरबारीराल कोठिया 
बोर निर्वाण सं० २४९४ | मंत्री 
६ अक्टूबर १९६८ ई० ओीगणेश्ञप्रसाद वर्णो प्रन्थभाला 
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[ हिन्दी-रूपान्तर ] 


आचार्य जिनसेन ( ९०० ई० ) का आदिपुराण भारत तथा भारतीय जीव- 
नका एक विश्वकोश है। इसके ४७ प्ाँमें जैनधर्मके प्रथम तीर्थद्धूर भगवान 
ऋषभदेव और उतके सुयोग्य पुत्र भरतकों आधार बताकर तत्कालीन भारतकी 
सामाजिक, भौगोलिक, सास्कृतिक और आधिक स्थितिपर विस्तृत प्रकाश डाछा 
गया है तथा जैनधर्म, जैनाचार ओर जैन तत्त्वज्ञानका सुन्दर विवेचन प्रस्तुत 
किया है । 

डा० नेमिचन्द्र शास्त्री, एम० ए, पी-एच० डी०, डी०, लिटू, अध्यक्ष-- 
संस्कृत-प्राकृत विभाग, हरप्रसाददास जैन काछेज आराने इस महत्त्वपूर्ण प्रम्थपर 
हृदयग्राही एवं सुस्पष्ट हिन्दी-भाषामें प्रस्तुत कृति उपस्थित की है और उसकी 
सांस्कृतिक सामग्रीपर विशेष बल देते हुए महापुराणके विविध रूपोंकों प्रकाशमें 
लाया है। इससे उनकी प्रकृत विषयपर गम्भीर अध्ययन, सुरुचिपूर्ण मेघा- 
शक्ति एवं आलोचनात्मक अनुशीलनमें सुदक्षता स्पष्ट परिलक्षित होती है । 

मुझे दृढ़ विधवास है कि इस प्रकारके विस्तुत मुल्याद्धुनसे ल केवल जैन 
शास्त्रोंके अध्ययनको प्रोत्साहन ही मिलेगा, अपितु विद्वत्संसारसे यथार्थ प्रशंता 
भी प्राप्त हो सकेगी । 


डा० सिद्धेद्वर भट्टाचाय॑ 
निर्देशक--संस्कृत-अध्ययन और शौष 
३०१०-६८ संस्कृतके मयूरभण्ज-्प्ोफेसर 
अध्यक्ष--संस्कृत-पाली विभाग 
काशी हिन्दू विध्वविद्यालय, वाराणसी 


पुरोवाक्‌ 
कोकस्प कुझकाधाने निरूढ पशय कौशकम्‌--आदि० २१६०० 

आदिपुराणका आजसे कई वर्ष पूर्व स्वाध्याय किया था । इस ग्रन्थकी सांस्कू- 
तिक सामग्रोने मुझे उसी समय अपनी ओर आकृष्ट किया और इच्छा उत्पन्न हुई 
कि हस महतीय ग्रन्थके आश्यन्तरमें छिपे हुए रत्नोंकों प्रकाशमें छाया जाय। 
मेरी दृष्टिमें आदिपुराणके इस आकर्षणका कारण उसमें विवेचित्त लोकजीबनका 
यथार्थ चित्रण ही है। स्वयं जिनसेतने छोकजीवनके विशछेषणकों कवि-कोशरू 
कहा है । इस ग्रन्थमें गुप्त एवं गुप्तोत्तकाल ९ वीं शताब्दी तकको सभ्यता और 
संस्कृतिका जीवन्त चित्रण किया गया है। भारतीय समाजके घटना-संघातोंके 
अंकनके साथ आशिक और आध्यात्मिक जीवनका समन्वितरूपमें अपर्व चित्रण 
आया है। जिनसेनने मानवको केन्द्र मानकर उसके समग्र विकासके लिए आदि- 
तोर्थदधूर ऋषभदेव ओर भरत पक्रवर्ती जैसे समाजशास्त्रीय नेतामोंका चरित 
लिबद्ध किया है। हस चरितवर्णन-क्रममें भौगोलिक, आधिक, सामाजिक, राज- 
मैतिक, कला और साहित्य सम्बन्धी एवं अन्य सांस्कृतिक उपकरणोंका विवेचन 
भी होता गया है। अजन्ता और एलोराकी मूर्तियों एवं चित्रोंम कलाके जिस शिक्प 
का दर्शन होता है उसका दब्दचित्र आदिपुराणमें अंकित है । 

सत्ता, संपत्ति और प्रतिष्ठकी आवश्यकता, महत्त्व एवं उपयोगितापर प्रकाश 
डालते हुए भी उक्त तीनोंका अहिसात्मक वर्णन कर भुप्तोत्तर युगके स्वस्थ 
मनुष्य, स्वस्थ समाज और छुत्ष्य प्राप्तिके स्वस्थ साधनोंका वर्णन आया है। जिन 
क्षमा, मार्दव आदि गुणोंसे व्यक्तिका परिशोधन होता है; उन गुणोंका सामाजी- 
करणकर आदर्श समाजका रूप ग्रधित किया है। आदिपुराणमें चित्रित समाजका 
प्रत्येक व्यक्ति समाजके प्रत्येक सदस्यके साथ सहयोग और सहकारिताका जीवन- 
यापन करनेका अभ्यासी है तथा प्रत्येक सदस्य श्रम-संपादत द्वारा कर्ममूमिका 
यथार्थ अधिकारी बन आलूस्य एवं शोषणका परित्याग करता है । 

कआदिपुराणके समाजका विकास परिवारके मध्यसे होता है। जनसंख्या और 
आवश्यकताओंकी वृद्धि होनेपर अनेक जटिल समस्याएँ उत्पन्न होती हैं; जिनका 
समाषन आदिपुराणमें श्रम एवं उत्पादगके सिद्धान्त द्वारा किया गया है। वल्तुतः 
आदिपुराणकी वृष्टिमें श्रस मनुष्यकी सांस्कृतिक आवश्यकता है और गह है 
सभ्यताका मूललोत । कर्मभूमिके संचालमके मूलमें दो ही तत्त्व हैं--( १ ) भम 
एवं (२) उत्पादन | अतः उपयोगी बस्तुओंकी प्रचुरता समाज-प्रतिष्ठाका साधन 
नहीं है, प्रतिष्ठाका साथन है सांस्कृतिक जोघत । व्यक्ति और समाजके कुछ मूल्य 
होते हैं। इन मूल्योंकी प्रति ही सामाजिकता है। जो मतीषी, समाजणास्त्री 


० आदि पुराणमें भार॑त॑ 


जीवनमुल्योंके प्रतिपादनमें जितना सजग रहता है. वह समाज-संग्रठनके सिद्धान्तों 
का उतनी ही जाग़रूकताके साथ वर्णन करता है । 

आदिपुराणसे जिस भारतका चित्रण किया गया है वह भारत भौतिक और 
आध्यात्मिक दोनो ही दुश्यिोंसे समुद्ध था । कला एवं कला-गोष्टियोंके प्रति समाज- 
के सभी वर्गोके व्यक्तियोंकी आस्था थी। सामाजिक मान्यताएँ, आदर्श एवं 
विद्वास कलछाके माध्यमसे व्यक्त हुए थे । मूर्ति, चित्र, संगीत एवं नृत्यकलाका 
सांगोपाग विवेचन इस बातका प्रमाण हैँ कि आदिपुराणका भारत आधिक दृष्टि- 
से समृद्ध था। भौतिक आवश्यकताओको पूर्तिके लिए विशेष प्रयासकी आवश्य- 
कता नही थी । संवेदनशीलता, मानसिक दूंद्व एवं मनीबिकार सामाजिक घात- 
प्रतिधातोंका अंकन करनेमे सक्षम थे । इसी कारण व्यक्तित्व निर्माण और सामा- 
जिक विकासके हेतु वर्ण-व्यवस्था, संस्कार, दिव्य भोजनपान, सुन्दर वस्त्राभूषण, 
सौन्दर्य-चेतनाकी तुप्तिकि लिए कलाओके प्रति अनुराग एवं व्यक्तित्व-उत्यानके 
लिए शिक्षा-साहित्यका प्रचार विद्यमान था । 

आदिपुराणकी दृष्टिमे केबल गर्भसे मरणपर्यन्त ही सास्कृतिक जीवन-यापन 
करना उपादेय नहीं है, अपितु अनेक जीवनोकी परम्पराको परिष्कृत करता और 
मोक्षलाभपर्यन्त आध्यात्मिक जीवन-यापन करना उपादेय है। गर्भाधान, नाम- 
करण, उपनयन आदि संस्कार व्यक्तिके एक जीवनको ही महनोय बनाते है, पर 
दीक्षान्वय और क्रियान्वय-क्रियाएँ जन्म-जन्मान्तरोंको शुद्धिकर निर्वाण प्राप्तिका 
साधन बनती है । 

आदिपुराणके अनुसार व्यक्ति समाजसे अलग नहीं रह सकता हैं। अत. 
सामाजिकताका निर्वाह करनेके लिए आधिक संतुलन, श्रम, उत्पादन एवं उच्च 
आचार-विचारका पालन करना अनिवार्य कर्तव्य है। जीवनको भर्हाओं और 
भूषणभूत चेष्टाओंकी प्राप्ति धर्म, दर्शन और कलाक्े द्वारा ही होती है। 

ख्रुंगारके प्रसाधन, मनोविनोद, क्रोडा-उत्सव आदि भी सामाजिक विकासके 
लिए आवश्यक है । जोवनकी अवधारणाएँ और सामाजिक मुल्योंकी प्राप्िका 
साधन सर्वागीण सास्कृतिक जीवन ही होता है। अतः आदिपुराणमें विवेचित 
भारतीय संस्क्ृतिको प्रस्तुत प्रन्थमें सप्त परिवर्तोमे विभक्त कर विवेचित किया 
है । ये सप्त परिवर्त तिम्व प्रकार हैं--- 

१. आदिपुराणका सास्कृतिक महत्त्व एवं उसका पुराण और काव्यक्षास्त्रीय 
स्वरूप-निर्धारण । 

२, भौगोलिक-- ग्राम, नगर, वन, पर्वत, जीव-जन्तु आदिका निरूपण । 

३. समाजगठन एवं सामाजिक संस्थाएँ । 

४. सांस्कृतिक जीवनके उपकरण, भोजनपान, वस्त्राभूषण, श्ुंगारिक प्रसापन 
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एवं मनोविनोद-क्री डा-उत्सवादि । 

५. शिक्षा, साहित्य, वाइमय एवं कला-कौशल । 

६, आधिक विचार, अथं-समृद्धि एवं राजनैतिक सिद्धान्त । 

७, धर्म और दर्शन भावना । 

आदिपुराणमे वर्णित समाजका क्षेत्र परिवार, गोन्न, वर्ण, जाति, आश्रम 
आश्वितों तक ही सीमित नही है अपितु जनपदविशेषके समुदाय तक व्याप्त है। 
यही कारण है कि आदिपुराणमे विभिन्न जनपदके नर-तारियोंको सामुदायिक 
अभिदचिका निरूपण भी उपलब्ध होता है। यथा--कर्णाटकवासियोको हरिद्वा, 
तास्बूल और अंजनप्रिय कलिगवासियोकों कला-कौशलकी अभिरुचिवाला, 
पाण्ड्योंकों युद्धप्रिय एवं चौलोंकों मधुरगोष्टिप्रिय कहा है । 

प्रथम परिवत्तमे आदिपुराणका सासकृतिक महत्त्व प्रतिपादित किया गया हैं 
और बृहत्तरमारतकी सोमा भो वर्णित हैं। सास्कृतिक उपादानों, संस्थाओं, 
परम्प्राओं, मूल्यों एवं व्यवस्थाओंका सुस्पष्ट विवेचन भी सास्कृतिक जीवनके 
अन्तर्गत निरूपित है। मानवजीवनके निर्वाहम मानसिक स्वभाव, सदाचारवृत्ति 
एवं अभ्यस्त संस्कारोका बडा महत्त्व है। जिनसेनका दृष्टिबिन्दु है कि समाजकों 
संस्कृत करनेमे व्यक्तियोके स्वभाव और रूवियोंका अध्ययन किया जाय । उनके 
मतानुसार सदाचार तनिर्माणमे तीन बातें प्रधान होती हैं-- 

१ स्वभाव 

२. संस्कार 

३. मनोभाव 

सास्कृतिक दृष्टिसे सामाजिकताके विकास-हैतु सेवा, वात्सल्य, श्रम, उत्पा- 
दन, सहयोग और पारस्परिक आस्था अपेक्षित है । वैयक्तिक दृष्टिसे प्रेम, संयम 
और सहानुभूतिकी जितनी आवश्यकता है उससे कही अधिक सामाजिकताकँ 
विकासको दृष्टिसि समुदायको गठित करनेमें वैयक्तिक वृत्तियोंका परिष्करण अपेक्षित 
होता है। अतः प्रथम जध्यायमें आदिपुराणकी वाइमय विधाका निर्धारण कर 
उसके सांस्कृतिक महत्त्वका प्रतिपादन किया गया है । 

द्वितीय अध्यायमें जतपद, नमर, प्राम, मटम्ब, खेट, तदियाँ, वन, पर्वत एवं 
जीव-जन्तुओं आदिका निरूपण किया है। भौगोलिक प्रतिपादनमे यह दृष्टि- 
कोण रहा है कि प्राचीन स्थानोंको पहिचान आधुनिक स्थानोंसे की जा सके । 
डॉ० ही० सी० सरकारने '#एत९5 ॥ (76 ६6०४2 ०्क्ए रण बालंधा। 
धाग्प॑ 7९0९0ए8 [70॥' पग्रन्थमे पौराणिक जनपदोंका विद्छेषण किया है। 
इसी भ्रन्थका कनुकरण कर आदिपुराणके भौगोलिक स्थलोकी निष्पत्तियाँ अंकित 
की गई है । 


१४ आदिपुराणमें माश्त 


तृतीय परिवर्ततमें समाजगठन और सामाजिक संस्थाओंका वर्णन किया गया 
है । आदिपुराणकी सामाजिक संस्थाओंके अध्ययनसे कई निष्यत्तियाँ प्रस्तुत होती हैं--- 

१. आदिपुराणका समाज कुल और परिवारोंकी सीमासे आगे बढ़कर 
घामिक और जनपदीय प्रदेशों तक विस्तृत हुआ । फलतः चैत्यालयोंने एक ऐसी 
संस्थाका रूप ग्रहण किया, जिन्हें एक साथ दिक्षालय, न्‍्यायारूय एवं मनोरंज- 
तारूयका मिखितरूप कहा जा सकता है । 

२० आदिपुराणके समाजमें नारोकी स्वतन्त्र स्थिति थी और कन्या परिवार- 
के लिए अभिशाप नहीं मानी जाती थी। उसका मल्य भी परिवार और समाज- 
में पुत्रके समान हो था । 

३ वर्णाश्रम-व्यवस्था गुण-कर्मानुसार प्रतिष्ठित की गई, जो आगे चलकर 
जन्मनाके रूपको प्राप्त हुई । 

४, सामाजिक संस्थाओंका महत्त्व संगठन, सहयोग एवं सामाजिकताके विकास- 
की दुष्टिसे अधिक था। इन संस्थाओंमें एक साथ अनेक व्यक्ति मिलकर अपने 
शारौरिक, म।नसिक ओर आत्मोत्यान सम्बन्धी समस्याओका समाथान ढूंढ़ते थे । 

चतुर्थ परिवर्तमें आहारपान, वस्त्राभूषण, क्रीड़ाविनोद, गोष्ठियाँ एवं 
ब्रतोत्सव आदिरूप सास्कृतिक जीवनका विश्लेषण किया है। निःसंदेह गुप्तकालके 
पदचात्‌ भी कई शाताब्दियो तक भारतकी आधिक और सांस्कृतिक समृद्धि तदवस्थ 
बनी रही । इस परिवतंके अध्ययनसे यह स्पष्टत: जाना जा सकेगा कि आदि- 
पुराणके भारतम सास्कृतिक जीवन कितना समृद्ध था । 


पंचम परिवर्तमें शिक्षा-साहित्य और कलाका प्रतिपादन किया गया है । 
जिनसेनने काव्यके स्वरूप-कथनमें कई नवीनताएँ और मोलिकताएँ अंकित की 
हैं। उनका काव्य-रचनातन्त्र विदेषरूपसे अध्ययनीय है। कलाओमें चित्र, संगीत, 
नृत्य और मूर्तिकलाका अच्छा विवेचन किया है। चित्रकलामें रेला तथा रंगों 
द्वारा भावनाओंका प्रसारण किया गया है। रेखाओंसे भावोंके संचारमें विशेष 
सहायता मिलती है। यथा--खड़ी रेखा आशा, जीवन-उत्साह आदिका एवं पड़ी 
रेखा मृत्यु, नश्वरता, स्थिरता आदिका बोध करातो है। रेखासे लूय भी प्रदर्शित 
किये गए हैं. तथा इससे रूप या आकृतिकी भी रचना हुई है। जिनसेन द्वारा 
प्रतिपादित चित्रकी रेखाएँ मनपर प्रभाव छोड़तों हैं। रंगोंद्वारा सौन्दर्य-बोध 
उपस्थित किया गया है। कौत-सा रंग किस पृष्ठभूमिमें कित संबेदनोंकों उत्पन्न 
कर सकता है, इसका आदिपुराणकारने सुन्दर चित्रण किया है । 

वित्रकलाके बाद संगीतका द्वितीय स्थान है। संगोत वह ललित कला है 
जिसके द्वारा संगीतज्ञ अपने हृदयगत सूक्ष्म भावोंको स्वर तथा रूयको सहायतासे 
प्रकट करता है । संगीत द्वारा मानवमात्रके हृदयका रंजन होता है। भारतीय 
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वृष्टिसे संगीत सम्पूर्ण शरीर है; जिसमें शब्द मस्तिष्क है, स्वर हृदय तथा छय 
रक्त है। इस प्रकार आदिपुराणमें संगोतका स्वरूप उपस्थित किया गया है। 
बताया गया है कि मन्दसप्तक हुदयसे गाया जाता है, मध्यसप्तक कंठसे तथा 
तारसप्तक मस्तिष्कसे गाया जाता है। प्राचीन वाद्य एवं स्वरोंके आरोह-अवरो- 
हुका चित्रण भी आया है । 

प्रकृतिको समस्त क्रियाओं--संहार तथा संचारका प्रतीकीकरण नृत्यकी अब- 
धारणामें निहित है। नृत्यद्वारा अनेक प्रकारके भावोंका सम्प्रेषण किया गया हैं। 
सामाजिक नृत्योंके समय संवेगों, विचारों, भावों आदिको जब समभूहके सभी लछोग 
साथ-साथ ग्रहण करते हैं तब सामूहिक एकताका भाव जाग्रत होता है। नृत्य 
द्वारा घुणा, ढेष, क्रोध, दुःख, आनन्द, हास्य, विस्मय आदि भावोंका प्रदर्धान 
किया जाता है । 

आदिपुराणमें धार्मिक विश्वासों और रोतियोंकी अभिव्यम्जना वास्तुकलामें हुई 
है । समवशरणकी रचनामें सोन्दर्य-बोधके साथ घार्मिक भावना भी भ्रस्फुटित हुई 
हैं । इस प्रकार कछाओंका अंकन अपने पीछे परंपराओंका इतिहास छिपाये हुए है । 

षष्ठ परिवर्तमें आथिक और राजनैतिक विचारोंकी अभिव्यक्ति की गई है । 
आधिक दृष्टिसि भारत आदिपुराणके समयमें आजसे कहीं अधिक सम्पन्न था । 
अत. अर्थके समस्त अंगोंका प्रतिपादन किया गया है । आदिपुराणकारका यह मत 
है कि दंडधरके अभावमें प्रजामें मत्स्य-न्याय प्रचलित हो जाता है। दडके भय 
से ही समाजकी दुश्प्रवृत्तियोंका मियन्त्रण किया जाता है। अतः दंढधरकी आव- 
एयकताका वर्णन करते हुए लिखा है-- 


दण्ढ-सीत्या हि. छोकोधयमपथं नानुधावति। 
युक्तदण्ड घरस्तस्मात्‌ पार्थिव: प्थियीं जयेत ॥ 
--आदि० १६।२५३ 
अंतिम परिवर्समें दर्शन और धर्म भावनाका सर्वेक्षण किया गया है। 
इस प्रकार इस ग्रन्थमें आदिपुराणमें प्रतिपादित तथ्योंके आधारपर गुप्तोत्तर- 
कालके भारतकी सांस्कृतिक समृद्धिका लेखा-जोलखा प्रस्तुत करनेका प्रयास किया है। 
हस रचनाके निर्माण और प्रकाद्ानमें मुझे अनेक सहयोगी मित्रों और शुरु- 
जमोंसे प्रेरणा प्राप्त हुई । मैं सर्वप्रथम इस प्रन्थको शीघ्र ही प्रकाशमें लाने वाले 
श्रोगणेशप्रसाद वर्णी ग्रन्थमाराके विद्वान्‌ मन्त्री डॉ० प्रो० दरबारीलाल कोठिया 
एम० ए०, पी-एच० डो०, न्यायाचार्य, शास्त्राचायंका हृदयसे आभार स्वीकार 
करता हूँ। उनकी अनेक क्ृपाओंमेंसे यह्‌ भी एक कृपा है कि जिसके कारण हस 
प्रन्थकी पाण्डुलिपि मेरी अल्मारीमें बन्द न रहकर प्रेसको मुद्रणार्थ शीघ्र हो प्राप्त 
हो गई और उन्होंने स्वयं ही प्रुफ-संशोधनमें घोर श्रमकर मेरी प्रकाशन-सम्बन्धी 
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इच्छाको पूर्ण किया । मैं साधुवाद देकर उनके इस उपकारका महत्त्व कम नहीं 
करना चाहता । मुद्रणमें सहयोग देने वाले और मौठो चाय पिछाकर तृप्त करने- 
बाछे मुद्रणकलाके विश भी भाई बाबूलाल जी फागुल्लको भी मैं साधुवाद समर्पित 
करता हूं। प्रन्थ-निर्माण और उसकी पाण्डुलिपि तैयार करनेमें सहयोग देनेवारों 
में सर्वप्रथम मैं साध्वी तपस्विनों माँश्री चन्दाबाईजी का आभार स्वीकार करता 
है जिनका, पुत्रवत्‌ वात्सल्य मुझे प्रास है। मैं अपनी पत्ती श्री सुशीलादेवीजी 
को भी नहीं भूल सकता हैँ, जिसको सुन्यवस्था और सेवाके फलस्वरूप मुझे स्वा- 
ध्याय करनेके लिए पूर्ण सुविधा और समय प्राप्त होता है। पाण्डुलिपिके तैयार 
करनेमें में अपने प्रिय शिष्य डॉ० कृष्णमोहन अग्रवाल एम० ए०, पी-एच० डी० 
को हुृदयसे आशीर्वाद देता हुआ उनकी मंगलकामना करता है जिन्‍्होने अपने 
बहुमुल्य समयमेसे एक सप्ताहका समय गुरु-दक्षिणामें समर्पित किया और अह- 
निश कठोर श्रमकर मेरी खरोष्टी और ब्राह्मोको नागरीका रूप दिया । 

चित्रोदी साज-सज्जाके लिए. पटना कलाके अन्तिम चित्रकार श्री महावीर 
प्रसाद वर्मा चित्रकला-अध्यापक श्री जैन बाला-विश्वाम आराका आभारों हूं; 
जिन्होंने आदिपुराणके आभूषणो एवं तीथंकरके पंचकल्याणकोके चित्र अंकित किये 
हैं। आदिपुराणमे प्रतिपादित भारतके राष्ट्रोंका मानचित्र मगधविदवविद्या- 
लयके अंगीभूत एच० डी० जैत काछेज आराके भूगोल-विभागके प्राध्यापक श्री 
'हुक' द्वारा निभित हैं । में हक साहबका हृदयसे आभार स्वीकार करता हूँ। 

मेरे नम्न अनुरोधको स्वीकार कर श्री डॉ० प्रो० सिद्धेश्वर भट्वाचाययं एम० 
ए०, पी-एच० डो०, डी० लिट, त्यायाचार्य, अध्यक्ष--संस्क्ृत-पालि विभाग, काछ्षी 
हिन्दू विश्वविद्यालयने प्रस्तावना लिखनेकी कृपा की । मे डॉ० भट्टाचार्यजीके इस 
अनुप्रहका आभारी हूँ । 


सहयोगियोंमें डॉ० प्रोण राजाराम जैनको भी साधुवाद देता हूँ, जिनसे 
समय-समयपर सहयोग मिलता रहता है । शब्दानुक्रमणिका तैयार करनेमे प्रिय 
श्ोसुरेन्द्रकुमार एम० ए० से सहयोग प्राप्त हुआ है । अत. उन्हें भी मे आशी- 
बाँद देता हूँ । अन्तमे इस पग्रन्थके प्रकाशवका सारा श्रेय श्रोगणेशप्रसाद वर्णी 
ग्रन्थमाला वाराणसीको प्राप्त है । 


भोलाभवन, १ महाजनटोली, आरा 
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अध्याय ; १ : 


प्रथम परिच्छेद 
अदिपुराणका सांस्कृतिक महत्व 


आदिपुराण संस्कृत वाड्मयका एक अनुपम रत्न है। इसमें उत्कृष्ट काव्य- 
गुणोंके अतिरिक्त सांस्कृतिक सामग्री विपुल परिसाणमें पायी जाती है । युगादि- 
पुरुष भगवान्‌ ऋषभदेव और उनके ज्येष्ठपुत्र भरतचक्रवर्तिके सरस आश्यानमें 
अनेक प्रकारके सास्कृतिक उपकरण भ्रस्तुत किये गये हैं। इस ग्रन्थमें जीवन- 
का सभी दृष्टिकोणोंसि विवेचल किया गया है। जनपद, नगर, गाँव, नदियाँ, पर्वत, 
वनप्रदेश, विभिन्‍न प्रकारके पेड़-पौधे; जीव-जन्तु; विभिन्न पेशेवर--बढई, लुहार, 
कुम्हार, जुलाहा, किसान, बहेलिया, सेनाष्यक्ष, सैनिक, रंगरेज, आदिका 
सोपपत्तिक विवेचन उपलब्ध होता है। व्यवसाय-वाणिज्य, यातायातके साधन, 
जीवनभोगकी विभिन्न सामग्री, वेश-भूषा आहार-विहार, जोवन-संस्कार, 
समाजन्यवस्था, सामाजिक संस्थाएँ, पारिवारिक घटक एवं कर्ततव्याकर्तव्यकी 
सुन्दर मौमांसा की गयी है। धर्म ओर दर्शतके विभिन्न तत्व और सम्प्रदायों 
« पर भी प्रकाश डाछा गया है। निस्सम्देह यह महाग्रन्थ भारतीय जीवनका 
सांस्कृतिक इतिहास लिखनेके लिए अत्यन्त उपादेय है। इसके अध्यमनसे नौवीं 
शतीके जोवनमूल्यों और सांस्कृतिक मान्यताओंकों सहजमें अवगत किया जा 
सकता है। जैनधर्म और जैनारुयावोंको अवगत करनेके लिए इस प्रन्थका 
जितता महत्व है, उससे कहीं अधिक भारतीय समाज और सांस्कृतिकों समझतेके 
लिए है। इस प्रन्यमें प्रतिपादित भोगोलिक सामग्री और आधिक सिद्धाम्त 
वर्तमान भारतकी अनेक समस्याओंका समाधान प्रस्तुत करनेमें सहायक हैं। 
मारतके सोमा-विवादका निराकरण आविपुराणका भूगोरू कर सकता है। 
आदिपुराणके अनुसार काइमीर", सिहुल' और स्वर्णभूमि भारतकी सोमारेखाके 


३- आवियुराण १६।१५३। २, वही, औै०२४। 
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अन्तर्गत प्रतिपादित हैं। स्वर्ण भूमिका विस्तार उस क्षेत्र तक था, जहाँ आज 
सतीनके साथ वियाद खडा है। कच्छर जनपदका विस्तार पाकिस्तानके 
विवादकों समाप्त कर सकता है। सिंहलसे केवल लंकाका ही योध नहीं होता, 
अपितु वर्मा, रंगून आदि भी पहचाने जा सकते हैं। भरत चक्रवर्तीनी जिस 
प्रदेशको विजय कर अयोध्यामें राजधानी प्रतिष्ठित की थी, उस विजित प्रदेशका 
अध्ययन बृहृत्तरमारतका मानचित्र प्रस्तुत करता है | 


राजनीति और अर्थनीतिके सिद्धान्त साधारणतः सामन्‍्तवादी प्रतीत होते 
हैं, पर गम्भीरतासे चिन्तन करने पर एक ऐसी अर्थक्रान्ति परिलक्षित होती है, 
जिसको अनुसरण करनेपर अन्न, वस्त्र और आवासको समस्‍या सुलक्षायी जा 
सकती है । जन-आवादीकी आज ज्वरून्त समस्‍या है, पर आदिपुराणकार नौवीं 
शताब्दीमे ही आवादीके सन्तुलनपर विचार कर चुके हैं। युगलजोबोंकी 
उत्पत्ति और उनके मरण करनेपर उत्तराधिकारीके रूपमें पुत. नवोन युगलकी 
उत्पत्ति होनेपर आवादी वृद्धिका प्रश्न ही नहीं उठता । आदिपुराणमें आवादीको 
रोकनेंके लिए ब्रह्मचर्यको एकमात्र साधन माना है। उद्दाम जीवनके स्थानपर 
संयमित जीवन यापन फरनेपर जोर दिया है। संक्षेपमे इतना ही कहा जा 
सकता है कि आदिपुराणमे गुप् कालीन समन्वयवादी सास्कृतिक परम्परा दृष्टि- 
गोचर होती है । इस पुराणमें वणित समाज कला, साहित्य और दर्शनका प्रेमी 
है। कला और विनोदके साधनोंका उपयोग संयमकी चाह्ारदीवारोके भीतर 
ही करना हितकर बतलाया गया है। व्यक्तिको अपनी स्वाभाविक क्षमताओं, 
योग्यताओं और प्रवृत्तियोंके विकासके लिए पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है । 
आदिपुराणमे का और सास्क्ृतिक तत्त्वोका पूर्ण समवाय वर्तमान है । 

आदिपुराणमे जिस भारतका प्रतिपादत हुआ है, वह आधुनिक भारतसे 
भिन्न है। यह भारत मध्य एशियाके कम्बोज जनपदसे लेकर कामरूप तक व्याप्त 
था। इसकी सीमाका विस्तार पूर्वमें अंग, बंग, कामरूप,' मगध*, विदेह तक; 
दक्षिणमें आन्ध्र,' केरल,” कोंकण,'” वनवास, कर्णाटक,'* चोल, "९ ओद्र,* “ 
मैसूर," ओर सिहरू/* तक; परदिचममें सौराष्ट्र,' सिन्धु,** सौवीर,** गुजर, 
तक एवं उत्तरमें कुछ -पाचालऊ, गान्धार,* काइमीर आदि जनपदों तक 





३. वही, १९।१५३ | ४. आदिपुराण १६।१५५। ५. वही, १६।१४२। ६, वद्दी, २६४४२। 
७. वही, १६।१५३। ८. वही, १६।१५५। ९. वही, १६।१५४। १०, वही, १६१४४ । 
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२२. वही, १६१५३ । २१. वही १६।१५४। 
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बतराया गया है। मध्यदेशमें काशी," छुद, कौशल, बत्स,** अवन्ती,*७ 
चलेदि* आदि जनपद विद्यमान थे, दक्षिणमें गोदावरी तटवर्ती अध्मक* जनपदका 
नामोल्छेख आया है। इस जनपदकौ राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो गोदावरीके 
बायें किनारे वम्बई और हैदरावबादकी सीमाके अन्तर्गत वर्तमान पैठन है । कलिंग 
और अदहमक एक ही अक्षांशपर स्थित थे। आदिपुराणके अनुसार दक्षिणपूर्वमें 
सद्र नामका जनपद था और इसके दक्षिणमें उल्लोनर वाल्हीक जमनपदका सी 
उल्लेल आया है, यह कम्बोजके पश्चिम, वंक्षुके दक्षिण और हिन्दुकुशके उत्तर- 
पद्िचमका प्रदेश था। वाल्हीक*” और गान्धारके बीच गान्धारसे भिला हुआ इसके 
परिचिममें कपिशरे) जनपद था। मध्यदेशमें केकयर' जतपदकी स्थिति मानों 
गयी है, जो झेलम, शाहपुर और गुजरातका पुराना नाम है। पाणिनिने भी 
केकय ६ जनपदको उक्त सीमा निर्धारित फी है । 


आदिपुराणके अध्ययनसे यह सिद्ध होता है कि विजयार्ध, जिसका अपरनाम 
वैताबध है, बृहत्तर भारतको दक्षिण और उत्तर भारतके रूपमें विभक्त करता 
है। वर्णन सन्दर्भोमेंसे पौराणिक अंशको पृथक कर देनेपर इस पर्वतकी स्थिति 
उत्तरभारतके दक्षिणमें और दक्षिणभारतके उत्तरमें; पूर्वी समुद्रके पष्चिममें तथा 
पश्चिमी समुद्रके पूर्व में घटित होतो है । यह पूर्व-पश्चिममें आयत और उत्तर- 
दक्षिणमें विस्तीर्ण है। भारतको उत्तरी सीमा हिमालय है, जिसकी पश्चिम 
शृंखला दक्षिण-पदिचिमकी ओर चलो गयी है। यह वर्तमान भारतको पर्चिसोत्तर 
सोमा है, पर आदिपुराणकी सीमा इससे बहुत अधिक है। यवनदेश ९ -- युनान; 
तुरुष्क९४-..तुर्की या तुकिस्तान; शक **---वेक्रिट्रिया; गान्धा र; सिहल--लंका ; वर्मा; 
कंकृश ९०... सिंगापुर; कम्बोज *---अफगानिस्तान; काश्सी र; दारु* --जम्मु एवं 
वानायुर्ग “--अरब आदिपुराणके बृद्दत्तर भारतमें समाविष्ट थे । 

आदिपुराणमें इस बृहत्तर भारतमें एक सुखो और समृद्ध समाजका ढाँचा 
खड़ा किया गया है। पौराणिक आच्छादनको हटा देनेपर इस समाजकी 
रूपरेखा निल्‍्त प्रकार घटित होती है--- 


यदू्भुवां न जरातक्वला न वियोगो न शोचनम्‌ | 
मामिष्टसस्प्रयोगश्थ न चिन्ता दैम्यमेव च॥ 


२४. वद्दी १६ १४५१। २४ वही, १६१५४ । २६, वही, १६।१०३। २७, वही, 
१६१५२ । २८. वही, २६४४१ । २६, बद्दी, १५१५२ । ३०, वही, १६।१५६। ११. पाणिनि 
कालीन मारत, पृ०६२। इ२, आदिपुराण १६१०७६। 8३, अष्टाष्यायी ॥ह॥२। 
ह४. आविपुराण १६।१५५। १५, वहीं, १६१५६ । १६. वही, १६।१५६। ३१७ वही, 
१६४४७ | ३०, गड़ी १६१६६ । १६. वही, १६१५४ ( ४०, बी, १ै०१०७। 


छ आदिवुराणरे साश्त 


न भिद्वा मातितन्द्वाणां मास्युन्मेभनिमेषणम्‌ । 
सश्ारांरमझ थयश्न न छाख्ास्वेद्सम्भवः ॥ 
म थन्न विरहोस्मादों न यज्ञ॒ मदुनज्वरः | 
म सत्ञ खण्ढना भांगे सुख यज्ञ निरन्सरम्‌ ॥ 
न विषादोी सथ रकानिर्नारथि: कुपित चन। 


न कारपण्यमनाथारो न बछी यज्ञ नावकः ॥ 
“--अादि० ९।७६--७ ६ 


ञ्र ९ > 
सर्वेपि. समसंभोगा: सर्व समसुखोदया: । 

सर्वे स्वतुजान भोगान्‌ यत्न विम्दन्स्यनामसा: ॥--वही ९।८० 
जिमसेन द्वारा कल्पित समाजमें सदाचार, सन्तोष, सत्य और ईमानदारीकी 
प्रवृत्ति रहनेके कारण वियोग, शोक, रोग और वृद्धत्वजन्य कष्ट नहीं होता। 
यह सत्य है कि अनाचारके सेवनसे रोग उत्पन्न होता है, रोगकी उत्पत्ति 
होनेसे असमयमें वृद्धत्व आता है, जिससे अनेक प्रकारके कष्ट होते हैं। जब 
संग्रह और लोभकी वृत्ति बढ़ती है, तो संघर्षकी उत्पत्ति होती है और यह 
संघर्ष ही चिन्ता एवं दौनताका कारण बनता है। जब समाजमें सभी व्यक्ति 
शक्तिके अनुसार कार्य और आवश्यकतानुसार पुरस्कार प्राप्त करते हैं, तो संघर्ष 
नहीं होता और न संचयकी प्रवृत्ति ही उत्पन्न होती है। जब समाजके किसी भी 
सदस्यके पास आवद्यकतासे अधिक संचय हो जाता है, तो वह उसका मन- 
माना अनियन्त्रितरूपमें उपभोग करता है, जिससे आलूस्य, प्रमाद, निद्रा आदिकी 
उत्पत्ति होती है । प्रमादी व्यक्ति सदा ऊँघता रहता है, उसके मुखसे लार बहतो 
रहती है तथा स्थल धारीर होनेसे पसीना निकलता रहता है। जो निरन्तर श्रम 
करता है, संयम पूर्वक जीवनयापन करता है ओर स्वार्थका त्यागकर सहयोग- 
सहकारिताकी प्रवृत्तिको अपनाता है, वह सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहता है । 

शारीरिक दोषका कारण असंयम ओर अनियन्त्रित प्रवृत्तियाँ ही हैं । 


विरहजन्य उन्माद वहीं उत्पन्न होता है, जहाँ ग्यभिचार और असन्तोष रहते 
हैं। दोनों ओर सन्तोष रहने पर तथा समाजमें हसी प्रकारकी प्रवृत्तिका व्यापक 
प्रचार होने पर विरहृजन्य उन्‍्मादकी उत्पत्तिका प्रदन ही नहीं आता है। जब 
व्यक्तिकी विषय-कषायजन्य प्रवृत्तियाँ उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं, तो समाजमें 
अशान्तिका जन्म होता है। यह अद्यान्ति दीनता और विरहजन्य उन्मादका 
कारण है। पागलपन और उन्मावका मनोवैज्ञानिक कारण आन्तरिक असन्तोष 
भाना जाता है। जब व्यक्तिका आन्तरिक असन्तोष उसे अत्यधिक पीड़ित करते 
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छगता है, तो वह प्रराप और उन्मादकी अवस्थाकों प्राप्त होता है। यही 
अवस्था वृद्धितत होने पर पराग्रकपनका रूप धारण कर छेती है। अतएव 
जिनसेनते भोगभूमिके जिस समाजका चित्रण किया है, वह समाज करमभूमिकी 
दृष्टसि वस्तुतः सदाचार और संयमपर अवरूम्बित है। इस भोगभूमिके 
समाजको कर्मभूमिका समाज उक्त दोनों साधनोंसे ही बनाया जा सकता है। 
जिनसेतके उक्त वर्णित समाजसे यह घ्वनित होता है कि कर्म भूमिमें श्रम, सदा- 
चार और संयम--आत्मनियन्त्रण द्वारा रोग-शोक-चिन्ता-छीनाक्षपटीहीन समाजकी 
स्थापना को जा सकती है। जिनसेनके इस समाजवर्णनका यह अर्थ नहीं है कि 
वे जोवनभोगोंकी उपेक्षा करते हैं, उनका अभिमत है कि श्रेयका मार्ग प्रेयके 
आँगनसे होकर ही जाता है। अतः विषाद, भय, रलानि, धृणा, अरुचि, क्रोध, 
कृपणता और अनाचारका नियन्त्रण करनेसे ही सुख प्राप्त हो सकता है । 


मनुष्य समाजफे गठनका प्रमुख उद्देश्य सहभोग और सहसप्रवृत्तियोंको विकसित 
करता है । परिवारसे हो उक्त दोनों वृत्तियाँ उत्पन्न होती है। परिवारके सभी 
सदस्य परस्पर विकारी वृत्तियोंका समन्वय करते हैं, अन्यथा किसी एक सदस्यके 
उत्तेजित होने पर अन्य सदस्य भी उत्तेजित हो जाये, तो परिवारके विघटनमें 
बिलम्ब न हो। आशय यह है कि व्यक्ति परिवारके मध्यमें रहकर अपनेको सहिष्णु 
बनाता है, जिससे वह समाजका उपयोगी और सक्रिय सदस्य बनता है। आदिपुराण- 
के समाजकी निम्नलिखित प्रमुल विशेषताएँ है#। यद्यपि समाजका विश्लेषण 
अगले अध्यायोंमें किया जायगा, पर सांस्कृतिक विशेषताओंके उपक्रममें उनका 
निर्देश करता अनुपयोगी न होगा । 


१, आधथिक समानता--संचयका अभाव, कर्मसूमिमें भी आत्मनियन्त्रण 
द्वारा भोगभूमीय आथिक समानता । 

« जनसंख्याका मिरोध--संयमकी प्रवृत्ति 

श्रम, शिक्षा और सदाचारकी प्रवृत्ति । 

. उन्नति और विकासके लिए सभीको समान अवसरोंकी प्राप्ति । 

स्वस्थ और सबल सहकारी वृत्तियोंका जीवनमें प्रतिष्ठान । 

« आवश्यकताओंकी अल्पता । 

जीवनोचित भोगोंका समान वितरण । 


& # यह 6« ७ ८:0० 


# विशेष जाननेके छिए आदिपुराणका सवम पर्व, इछो० ७२ से ८४ तक देखें। 
जिस अकार पागछ कुत्तेके काटनेसे उत्पन्न हुआ विष समय पर अपना प्रभाव दिखलाता है, 
उसो अकार असंग्रमित जीवनका असर समाज पर पढ़ता है, लत्य, क्षमा, दया, करुणा आदि 
मानवता पोषक गुणोंसे ही उत्तम समानका गठन संभव है ।--१० १४, १०१३६-२०।॥ 


६ आदिपुराणमें भारत 


८. संगठन, व्यवस्था, अनुझासन और पारस्परिक सहयोग । 

९, आन्तरिक और बहिरंग बिका रोंका संस्कृतीकरण । 

“न तत्सुख परदव्यसम्बन्धादुपजआायते” ( २१२०९ )की सामाजिक व्यास्या 
संस्कृतिकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। परद्रव्य शब्दका विस्तुत अर्थ धनादि ग्रहण 
करने पर स्तेय, परिग्रह संचय, व्यभिचार आदिका स्वतः निराकरण हो जाता 
है। इसी प्रकार “स्वदुखे निरृंणारम्भा: परतु खेघु दुःखिताः। निश्यपेक्षं 
परार्थेवु “'। ( ९५१६४ ) और अपने दु'ख और कष्टको दूर करनेका प्रतिकार न 
कर दूसरेके दु खको दूर करनेके लिए प्रयत्नशील होना ही सहयोगका सर्वोत्किष्ट 
उदाहरण है। जिस व्यक्तिमें नि.स्वाथभाव और उदारताकी वृत्ति जाग्रत हो 
जाती है, वह व्यक्ति समाजका सहयोगी बन जाता है। उत्कृष्ट सदस्य वही है, 
जो अपने स्वार्थनो भूल परस्वार्थनों महत्व दे। इस प्रकार आदिपुराणका 
सांस्कृतिक और समाजशास्त्रीय महत्त्व अत्यधिक है । 


द्वितीय परिच्छेद 
आदिपुराण और इतिहास 


यो तो पुराणोंका ऐतिहासिक दृष्टिसे मूल्य होता है, पर आदिपुराणका 
इतिहासकी दृष्टिसे विशेष महत्त्व है। आदिपुराणमें कुलकर, तीथंकर और 
चक्रवर्ती जैसे पृण्यपुरुषोंके आरूयानके साथ जिनसेनने अपनेसे पूर्थवर्तों विद्वानों 
और आचायोंका नामोल्लेख किया है, जिससे उन आचार्योके समय-निर्धा रणके 
साथ उनके पाण्डित्यपर भी प्रकाश पड़ता है। आदिपुराणमे निम्नलिखित विद्वानों 
के नाम उपलब्ध होते हैं :-- 

(१ ) सिद्धसेन, ( २) समन्‍्तभद्र, ( हे ) शलीदत्त, ( ४ ) यश्योभद्र, (५) 
प्रभाचन्द्र, ( ६ ) शिवकोटि, (७ ) जठासिहनन्दी, (८ ) काणभिक्षु, ( ९ ) 
देवनन्दो, ( १० ) भट्टाकलंक, ( ११ ) श्रीपाल, (१२ ) पात्रकेसरो, ( १३ ) 
वादिसिंह, ( १४ ) वीरसेन, ( १५ ) जयसेत और ( १६ ) कविपरमेश्वर । 

सिद्धसेल--हस नामके अनेक बिंदान्‌ हो गये हैं। आदिपुराणमें कवि*४ 


४१. कंबयः सिडसेनाथा वर्य च कवयो मता:। मणव; पश्मरागाया नमु काचो5पि मेचकः ॥ 
--आदिपुराण १।३१९ | 


आदिपुराण और इतिहास : १-र छ 


ओर नैयायिकके* * हूपमें सिद्धसेनका माम आगा है। इन्हें प्रवादोरुपी हाथिमोंके 
समू हको स्त करनेके छिए केसरी कहा गया है। सिद्धसेन सन्मतिप्रकरणके 
रचयिता मानते जाते हैं, इनका समय त्रि० सं० ६-७ थीं शतो है । 


समन्तभद्र--जिनसेनते समनन्‍्तभद्रकी काव्य-प्रतिभा और ताकिक दाक्ति 
की बड़ी प्रशंसा को है*९। बादी, वाग्मी और कवि ये तीन विशेषण इनके लिए 
प्रयुक्त किये है*४ । अतएव स्पष्ट है कि समन्तभद्र आश्यस्तुतिकार ही हैं । ये दर्शन- 
शास्त्रके प्रकाण्ड पण्डित और विलक्षण प्रतिभा सम्प्त थे। इनका जन्मनाम 
शान्तिवर्मा था, पर बादमें समन्तभद्र इस नामसे प्रसिद्ध हुए। ये क्षत्रिय राज- 
कुमार थे। इनका समय वि० सं० २-३ शी है। ( १ ) बृहत्स्वयम्भूस्तोत्न, 
(२ ) युकत्यनुशासन, (३ ) आप्तमोमांसा, (४ ) स्तुतिविद्या और (५) 
रत्नकरण्ड्रावकाचा र, ये रचनाएँ समन्तभद्रकी मानी जाती है । 


क्रीदस--तपस्वोी और प्रवादियोंके विजेताके रूपमे इनका उल्लेख किया 
गया है“ । ये वादी और दार्शनिक विद्वानू थे । आचार्य विद्यानन्दने इनको ६३ 
वादियोको पराजित करनेवाला लिखा है। विक्रमको ६ वी छातीके विद्वान्‌ 
देवनन्दोने जैनेन्द्रव्याकरणमें “गुणे श्रीदत्तस्य स्त्रियाम” ( १॥४॥३४ ) सूत्रमे 
श्रीदत्तका उल्लेख किया हैं। इनका समय वि० सं० को ३-४ छाती होगा । 
'जल्पनिर्णय' नामके एक ग्रन्थका उल्लेख मिलता है । 


यश्ञोभव्र--प्रखर ताकिकके रूपमें जिनसेनने इमका स्मरण किया है“९। 
इनके सभामे पहुंचते ही वादियोंका गर्व खर्व हो जाता था। जैनेन्द्र्याकरण- 
मे-- कब दृषिस्यजा यशोभव्॒स्थ (२।१।९९) सुत्र आया है । अतः जिनसेन द्वारा 
उल्लिखित यश्षोभद्र और देवनन्दीके जैनेम्द्रव्याकरणमे निर्दिष्ट यशोभद्र एक ही 
है, तो इनका समय वि० सं० की छठी झतीके पूर्व होना चाहिए । 


प्रभाचसद्व--ये प्रमेयकमलमात्तंण्ड एवं न्यायकुमुदचन्द्रके कत्तसि भिन्न 
है। ये कुमारसेनके शिष्य थे *” | बीरसेन स्वामीकी जयघवला टीकामें नयलक्षण- 
के प्रसंगमें प्रभावन्‍द्रका उल्लेख उपलब्ध होता है। सम्भवतः जितसेन द्वारा 


४२. मवादिकरियूथानां केशरी नयकेसर:। सिद्सेनकविजीयाद निकल्पनखराड रः ॥ 
--बद्दी १४२ । ४३, नमः समन्तमद्राय महते कबिवेधसे। बद्बचोवजपातेन निर्मिक्नाः 
कुमतादव: ॥--वही १४३ | ४४. कत्रोना गमकानां च वादिना वास्मिनामपि। वशशः समन्‍्तमद्रीय॑ 
मूध्नि चूडामणीयते ॥--वही १(४४ । ४५. ओदत्ताय नमस्तस्मे तप.भीदोष्तमूतंगे । कंण्ठोर- 
गयित॑ येन प्रवादीमम्रमेदने ॥-- वही १।४५ | ४६, विदुष्विणीषु संसत्यु बस्म नामापि कीतितस । 
निद्धनंयति ददूगर्व॑ यशोभद्र: स पातु नः ॥--बढ्ी (४६। ४७, चन्द्रांझुब्युअयशर्स प्रभाचन्द्र - 


कृषि सुबे |--भादिपुराय (।४७ । 


रद आदिषुशणम भारत 


लिदिष्ट प्रमाचन्द्र और धवजा टीकामें उल्लिक्षित प्रभाचनद्र एक ही हैं। अतएव 
इसका समय जिनसेतके पूर्व वि० सं० की ७ वीं शतोीं होना चाहिए । 

शिवकोटि---जिनसेनते हलको सस्यर्दर्शल, सम्यरशाल, सम्यक्चारित्र और 
और सम्यक्तपरूपी आराधनाओंको आराधनासे संसारको शीतीभृत-सुखी 
करनेवाला बतलाया है” । जिनसेनाचार्यके इस कथनसे स्पष्ट है कि ये शिवकोटि 
ही भगवतो-आराधनाके रचमिता है। अन्यत्र इनको शिवार्य कहा गया है पर यह 
नाम अपूर्ण प्रतीत होता है। पूरा नाम शिवकोटि ही होना चाहिए | झिवकोटि 
को समन्तभद्रका दिष्य बतलाया जाता है, पर भगवतोआराधनामें जो गुरु 
परस्परा दी है, उसमें समन्तभद्रका नाम नहीं आया है । यह भी सम्भव है कि 
समन्तभद्रका अपरनाम जिननन्दी रहा हो। यदि थह अनुमान सत्य है तो शिव- 
कोटिका समय समन्तभद्बके समयके आस-पास होना चाहिए । 

जटासिहनन्दी--जटाचार्यके नामसे भी इनका उल्लेख मिलता है । ये 
तपस्वी और कवि थे“! । इनका समाधिमरण कोप्पणमे हुआ था। कोप्पणके 
समीप 'पल्लवकीगुण्ड! तामकी पहाडीपर इनके चरणचिहक्न अंकित है और 
नीचे दो पंक्तियोंका पुरानी कन्नड़ माषाका एक अभिलेख उत्कीर्ण है। इनका 
समय वि० सं० की ७ वीं शती है। इनकी एक हो रचना 'वरागंचरित' नामक 
उपलब्ध है । 

काणभिक्षु--आचार्य जिनसेनने काणभिक्षुका कथाग्रत्थरचयिताके रूपमे 
उल्लेख किया है” । अतएव स्पष्ट है कि इनका कोई प्रथमानुयोग सम्बन्धी ग्रन्य 
रहा है। जिनसेन द्वारा उल्लिखित होनेके कारण इनका समय वि० सं० को नवीं 
दतीके पूर्व है । 

देख--यह देहनन्दोका संक्षिप्त नाम है“? । वादिराजसूरिने भी अपने पाइर्व- 
चरितमें इसी संक्षिप्त नामका उल्लेख किया है। श्रवणवेल्गोलके शिलालेख नं० 
४० (६४) के उल्लेखनुसार देवनन्दी, जिनेन्द्रबुद्धि और पूज्यपाद ये तीन नाम इनके 
प्रसिद्ध है। ये आचार्य अपने समयके बहुश्रुत विद्वान्‌ वैयाकरण, कवि ओर दार्श- 
निक थे। इनका समय वि० सं० ५२६ के पूर्व है। इनको (१) जैनेन्द्रव्याकरण, 
(२) सर्वांसिद्धि, (३) समाधितन्त्र, (४) इृष्टोपदेश और (५) दशाभक्ति (संस्कृत) 
थे पाँच रचनाएँ उपलब्ध हैं। इन ग्रन्थोंक अतिरिक्त 'दाब्दावतारन्यास और 
जैनेन्द्रन्यास' प्रल्योंके नाम भी इनके साथ निदिष्ट मिलते हैं । 

४८. शीतीमूत जगधस्य वाचाराध्यचतुष्टयम्‌ । मोक्षमार स पायाननः शित्रकोटिमु नीबबर: ॥ 
बह्दी १:४६ | ४६. काव्यानुचिन्तने यस्य जटा: मबलवृत्तयः । आर्पान्‌ स्मानुवदन्तीव जटाचायेः 
स मो&वतात्‌ ॥-बही १४० । ५०. पमरंस आजुगा था यस्व बाइमणबो5मछा: । कपालंकारता 
सेजुः काणाभिशुजंयत्यांसी ॥--बही , १५४१ । ५१, कोना तोर्थबुद्देव३ कि तरां तन्न वरष्यंते। 
न्न्यद्दी १४२। 


जआविषवुसण और इतिहास : १-२ हु 


अकलंकभटट' ९..जैत न्याय युगसंस्थापकके रूपमें अकल्ंकका धाम 
लिया जाता है। इनका जैसा अतरू-तलस्पर्शी पण्डित्य कम हो विद्वानोंको प्राप्त 
होता है। ये 'लघुहब्ब' नृपतिके पुत्र और भट्ट उपाधिषारी थे। इनके प्रन्थोंकी 
शैली अत्यन्त गूढ़, संक्षिप्त, अर्थबहुल एवं सूत्रात्मक है। इनका समय वि० सं« 
७-८वीं शती है। इनकी कृतियाँ--(१) लघीयस्त्रय (२) न्‍्यायविनिश्चय (३) सिद्धि- 
व्रिनिश्षय (४) मष्टशती (५) तत्त्वार्थ राजवत्तिक (६) स्वरूपसम्बोधन और (७) 
प्रमाणसंग्रह स्वोपश भाष्य सहित मानी जाती हैं । 


शआीपाल---ये वीरतेन स्वामीके शिष्य और जिनसेनके सधर्मा समकालोब 
विद्वान्‌ हैं" । जिनसेनने जयघवलाकों इनके द्वारा सम्पादित बताया है। इनका 
समय वि० सं० ९ थों शती है । 

पात्रकेसरी ' *.....इनका जन्म ब्राह्मणकुलमें हुआ था। समन्तभद्रके देवा- 
गमस्तोत्रकों सुननेसे इनकी श्रद्धा जैनधर्मपर हुई थी । पात्रकेसरी स्यायशास्त्रके 
पारंगत और "“त्रिलक्षणकदर्थन' जैसे तर्कग्रन्यके रचयिता थे। इस समय यह 
ग्रन्थ अनुपलब्ध है, पर तत्वसंग्रहकार और उतके टीकाकार कमलूशीलने इनके 
इस भ्रन्थके वाबयोंका उल्लेख किया है। इनकी दूसरी रचना 'जिनेव्द्रगुणस्तुति' 
है, जो 'पात्रकेसरीस्तोत्र' के मामसे प्रसिद्ध है। यह स्तोत्र दर्शानिक है और इसमें 
५० पद्म हैं। पात्रकेसरों देवनन्दीके उत्तरवर्त्ती और अकलंकदेवके पूर्वत्र्ती हैं। 


वार्विसिह“*--.ये उक्चकोटिके कवि और वादिरूपो गजोंको परास्त 
करनेवाले थे । यदि ये वादिसिह वादीभसिहसे अभिन्न हों तो इनका समय 
विक्रम ८वीं दाताब्दी है। इनकी तीन रचनाएँ उपलब्ध है--( १ ) क्षत्रचूडामणि 
(२ ) गद्चचिन्तामणि और ( ३ ) स्थाद्राद्सिद्धि । 

वीरसेन*९-.. ये मूलसंघ पंचस्तृपान्वमके आचार्य थे, इनका संघ सेनसंघके 
तामसे छोकविश्रुत था। ये आचार्य चन्द्रसेनके प्रशिष्य और अआर्यनन्‍्दीके 
शिष्य थे । जिनसेनाचार्यके ये गुरु बतलाये गये हैं। वीरसेनाचार्यने चित्रकूटमें 
एलाचार्यके समीप षट्खण्डागम और कषायप्राभृत जैसे सिद्धान्तभ्रन्थोंका 
अध्ययत्त किया था। षट्खण्डागमपर ७२ हजार इलोक प्रमाण 'घबछाटीका' 
तथा कषायप्राभृतपर २० हजार इलोक प्रमाण 'जयघवला टीका” वीरसेनने 
लिखी है। जयघवला टोकाका अवधिष्ट अंध ४० हजार इलोक प्रमाण स्वयं 
जिनसेनने लिखा है। गुणभद्राचार्यके उल्लेखसे ज्ञात होता है कि वीरसेना- 


४२. भट्टाकलदु---4ही १।४३। ५३. श्रीपाल *। वही. १।५३ । ५७, पात्रकेसरिणां ***। 
बदी १५३१ । ५५. कवित्वस्थ परा सीमा वाम्सित्वस्थ पर॑ पदस्‌। गमकत्वस्य पर्यन्तो बादि- 
सिंहोइच्यंते न केः ॥--बही १।५४ | ५६, ओबीरसेन श्त्यात्तमट्टारकपृथुप्रथ:"*'। लोकांवत्व॑ 
कवित्व॑ थ र्थिते भद्ारके दृवम्‌ | “ज्वही १७५४-५६ । 

रे 


हु भ्राविषुराणम सात 


आर्य द्वारा 'सिद्धभूषद्ति” नामक प्रन्थकी टीका भी छिखी गमी थो। इनका 
. समय बि० सं० ९वीं छक्षती हैं । 

जयसेन*“-ये उप्रतपस्वी, प्रक्षान्तमृति, शास्त्र। और पण्डितजनोंमें 
अग्मणी थे। हरिवंशपुराणके कर्त्ता जिनसेनने अमितसेनके गुर जयसेनका 
उल्लेख किया है। इनका समय वि० सं० की आाठ्वीं शती है। जयसेनके नाभसे 
एक मसिमित्तशान सम्बन्धी प्राकृतभाषामें लिखा प्रन्थ भी उपलब्ध होता है, 
पर मिश्चयपूर्वक यह नहीं कहा सकता कि आदिपुराणोल्लिखित जयसेनसे 
वह अभिन्न है । 

कविपरमेदअर ....आदिपुराणमें कवि परमेश्वर या परमेष्ठीको 'बागर्थ- 
संग्रह' नामक पुराणग्रन्थका रचयिता कहा गया है। चामुण्डरायने अपने पुराणमें 
कवि परमेश्वरके नामसे अनेक पद्म उद्घृत किये है। कप्नड कवि, आदि- 
पम्प, अभिनवपम्प, नयसेन, अग्गलदेव और कम्रलभव आदिने आदरपूर्वक कवि 
परमेश्वरका स्मरण किया है। आचार्य गुणभद्वने परमेश्वरके कथा-काब्यको 
छन्द, अलंकार और गृढार्थ युक्त बतलाया है। इनके इस कथाग्रन्थकी रचना 
गद्यप्रें बतछायी गयी है । 


ठतीय परिच्छेद 
अदिपुराण और काव्यतत्त्व 


अलंकार, रस, छन्दोयोजता एवं ब्यंग्यार्थकी दृष्टिसि आदिपुराण एक आम 
कोटिका महाकाव्य है। कविने स्वयं बतलाया है--- 

यथा महार्ध्यर॒त्नाना प्रसृतिमंकरालयात्‌ । 

तथेंव सुक्तरत्नाना प्रभवोष््मात्‌ पुराणतः ॥--आदि० १) १६ 

जिस प्रकार समुद्रसे बहुमूल्य रत्मोंको उत्पत्ति 
पुराणसे सुभाषितरूपी तो बलि होती है । 30 अब 

स्पष्ट है कि आचायंते काव्य-चमत्कारके लिए इस पुराणमे सुभाषितोंका 
यथास्थान प्रयोगकर हसे उत्तम प्रबन्ध-काव्य सिद्ध किया है । यहाँ उदाहरणार्थ 
कतिपय पद्म प्रस्तुतकर काव्य-चमत्कारपर प्रकाश डाला जायगा। 


५७. जयसेनगुर: पातु-'वहीं (५४६ । ४८, स पूज्य: कविमिलोके 
| ; ; कूवानां परमेश्वर: 
वागयर्संप्रहं इृत्स्नं पुराण यः समग्रहीत्‌ ॥४--बह़ी १३६० । 82 
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यह ग्रन्थ उपंमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, परिसंख्या, अर्थान्तरन्यास, काव्यलिकू, 
व्यतिरेक, प्रमुति अलंकारोंका भाण्डार है। कवि विजयार्थकी शोभाका चित्रण 
उत्प्रेक्षाओं और कल्पनाओं द्वारा करता हुआ कहता है-- 


फणिप्शिमिय बता: ॥ 
मी कम १८।२०८ 
उस पर्वतके वनप्रदेशोंमें प्रवाहित हुआ पवन दूरसे ही घरणेद्रके समोप आ 
रहा था, जिससे ऐसा प्रतोत होता था मानो उस पर्वतके बन-प्रदेश हो घरणेन्द्रके 
सम्मुख आ रहे हों, यत. वे वनप्रदेश मदोन्‍्मत सुन्दर कोयछोंके धाब्दरूपी वबादित्रोंकी 
ध्वनिसे शब्दायमान हो रहै थे; भ्रमरियोके मधुर गुओजाररूपी मंगकछगानोंसे मगोहर 
थे और पुष्परूपी अर्थ धारण कर रहे थे । 


उपर्युक्त पदमें कोमलकान्त पदावलीके साथ उपमा और उत्प्रक्षाकों एकत्र 
योजना की गयी है । कल्पताकी ऊँची उड़ान भी इलाघनीय है! 
आचार्यने रूपसौन्दर्यके पान द्वारा गहरी रूक्षणा कौ योजना की है। उपमा 
ओर रूपकके साथ लक्षणाकी गरम्भोरता सहृदय पाठकोंको अपनी ओर आकृष्ट कर 
लेती है-- 
अथ परमविभसत्या वज्जछूः क्ितीश 
पुरममरपुरास स्व विशत्‌ कास्तथासा । 
शतमख इहव शच्या संग्दृतञ्ीः स रेजे 
पुरवरवनिताना कोचनै:. पीयमानः ॥। 
--आदि० ८॥।२५५ 
उत्कृष्ट शोभासे सुशोभित महाराज वजद्जजंघने प्रिया श्रीमत्तीके साथ अत्यन्त 
वैभवपूर्वक अमरपुरीके तुल्य दिष्य और सुन्दर अपने उत्पलखेटक नगरमें प्रवेश 
किया । प्रवेश करते समय नगरकी वनिताओंने अपने नेत्रों द्वारा उनके सोन्दर्य 
रसका पान किया | वह वज्यजंघ दाचि सहित इन्द्रके समान प्रतीत हो रहा था। 
सानवके अन्तस्तलमें क्षण-क्षणमें उत्पन्न होनेवाले भावोंके निरीक्षण तथा 
अभिव्यण्जनमें जिस कविको वाणी रमती है, वहो सच्चा कवि कहलाता है। 
बाह्य सौन्दर्यको अपेक्षा अन्तरंग सौन्दर्थके वर्णनममें कविके कवित्वका सच्चा 
परिचय मिलता है। आकाह्य, नदी, सरोवर, पर्वत-वनप्रवेशके सोन्दर्यमें एकरूपताके 
कारण विवोष आकर्षण नहीं रहता, पर मानव-हुदयमें उत्पन्न होनेवाले राग-प्रेष, 
प्रेम-रति, वृणा-सौहार्द निरन्तर परिवर्तित होते रहते हैं, अतः कुछ कवि इस 
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भावोंके यथार्थ रहस्यकों अभिव्यक्तकर जनमानसको अनुरंजित करता है। आदि- 
पुराणमे भावोंम तीव्रता तथा प्रभावशोलता छानेके हेतु अप्रस्तुत विधानकी योजना 
की गयी है। इसमे शब्दोका सौष्टव, पदावछीका मधुमय विन्यास एवं अलंकरणकी 
रमणोयता सर्वत्र पायी जाती है । मनोभावो, हृदयको वृत्तियों एवं विभिन्न दशाओंमें 
उत्पन्न होनेवाले मानसिक विकारोंका चित्रण बड़ी ही कमनीय भाषामें प्रस्तुत 
किया गया है। राग और हेप, हर्ष और विषाद, प्रेम और करुणा, उत्साह और 
अवसाद आदि जितने भाव मानव हृदयको अपना रंगस्थान बनाते हैं, उनका 
चित्रण जिनसेनकी ललित छलेखनी द्वारा सम्पन्न हुआ है । 
इस महाग्रन्थमें हरे-भरे वन, बायुके मन्द-मन्द झौंकोंसे थिरकती हुई पुष्पित- 
पल्‍लवबित लताएँ, कल-कल निनाद करती हुई सरिताएँ, विकसित कमलो:द्भधासित 
सरोवर, उत्तुग गिरिमालाएँ, पर्वतीय-निर्शर, विद्युतशोभित ए्यामलू घनघटाएँ, 
कलरव करते हुए पक्षी, प्राचीमें सिन्दुररसकी अरुणिमा विकीर्ण करनेवाला 
सूर्योदय लोकलोचनाह्लादकारी चन्द्रोदय, पादपोंके साथ रम्यक्रीडाएँ करती हुई 
लताएँ, सूर्यरश्मियोंके सम्पकसे स्वर्णाभा प्राप्त बालुकाकण, एवं हिमाच्छादित 
पर्वतमालाएँ रमणीयरूपमें चित्रित हुई है। रमणीके रूपचित्रणमें जिनसेनने 
अपूर्व काव्यचमत्कार प्रदर्शित किया हैं। श्रीमतीकी शारीरिक सम्पत्तिका चित्रण 
करता हुआ कवि कहता है-- 
नाभिरन्प्रादृधस्तन्‍्वी रोमराजीमसौ दघे | 
उपध्नाल्तरसन्विच्छो: कामाहेः पदवीमसिध ॥#--आदि० ६।६९ 
छतेवासौ झूतू थाहू दछौ विटपसच्छवी। 
नखाशुमश्षरी चास्या धत्त सम कुसुम शअ्ियमस्‌ ॥---वही ६७० 
सुखमस्या दे चन्द्रप्नयो: अयमक्रमात । 
नेश्रानन्दि स्मितज्योत्स्नं स्फुरइन्तांशकेशरम्‌ ॥--वहीं ६।७५ 
अर्थात्‌-श्रीमती नाभिरन्प्रके नोचे एक पतलो रोमराजिको धारण कर रही 
थी, जो ऐसी प्रतोत होती थी, मानों दूसरा आश्रय चाहनेवाले कामदेवरूपी 
सर्पका मार्ग ही हो। वह स्वय लताके समान थी, उसकी भुजाएँ शाखाओंके 
समान और नखरश्मियाँ पुष्पोके तुल्य शोभित होती थीं । 
नेत्रोको आनन्दित करनेवाला उसका मुख एक ही साथ चन्द्रमा और कमरूकी 
शोभाको धारण करता था, क्योकि वह हास्यरूपों ज्योत्स्तासे चन्द्रमाके समान 
तथा दन्तरश्मिरूपो केशरसे कमलके तुल्य प्रतोत होता था । 
इस सन्दर्भमें कविकी एक नयी कल्पना दर्शनीय है। वह कहता है कि 
विधाताने रूपलावण्य-युक्त-सर्वसुन्दरी लक्ष्मीका निर्माण किया था, पर यह लक्ष्मी 
अपनी चब्चलताके कारण झोलूभंग कर चुकी है, जिससे विधाताको अपनी इस 
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कृतिके कारण अत्यधिक पदचात्ताप हुआ। बह अपनेको पापों समझ कर घिक्का- 
रने छंगा । इस पापका प्रक्षाऊत करनेके लिए ही उसने इस सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी 
शोमतीका निर्माण किया है। यह श्रीमती रूपबतों होनेके साथ शीलवती भी है; 
अतएव रूप-शीरूका संयोग एकत्र देखनेके लिए हों विधाताने इस अनुपम नारीका 
सृजन किया है। यथा-- 

छ्ट्सी चछा पिनिर्माय यदागो वेघसाजितम्‌ 

तन्निर्माणन तन्‍्नून॑ तेन प्रक्षाल्लितं तदा ॥--भादि० ६।८२ 


आदिपुराणकारका मन उग्र और उद्दाम वस्तुओंके वर्णनमें भी उतना ही 
रमा है, जितना सुकुमार और मधुरवस्तुओंके चित्रणमें । इस ग्रन्थके अध्ययनसे 
अनुभववुद्धिके साथ प्रकृति और मानवजीवनके तादात्म्यकी भावना उत्तरोत्तर 
दृढ होती जाती है । वज्ञजंघ शरत्‌, हेमन्‍त, शिक्षिर, वसन्त, प्रीष्म और वर्षा 
ऋतुम अपनी प्रिया श्रीमतीके साथ विभिन्न प्रकारकी क्रोडाएँ करता हुआ आननन्‍्दा- 
नुभूति प्राप्त करता है। कभी वह श्रीमतीके कानोंमें नीलकमलका आभूषण 
पहनाता है, तो कभी अद्योकवृक्षके नवीन पललवोंका । बह जलक़ीडा और जल- 
विहार हारा अपनी प्रियाका अनुरझ्जन करता है। श्रीमतीका शरीर चन्दनके 
द्रवसे लिप्त हो रहा था, उसका कंठ हारसे सुशोभित था एवं वह शिरीषपुष्पोंके 
आभरणसे युक्त हो वज्ञज्अंघको आकर्षित कर रही थी। यथा-- 


चन्दनव्रवसिक्ताडीं प्रियां दारविभूषणास्‌ । 

कण्डे गहन स वर्मोस्थं नाज्ासीत्‌ कमपि श्रमम्‌ ॥--आदि० ९१११ 

शिरीषकुसुमेः कान्तामलंकुचन्‌ घतंसितेः । 

रूपिणीमिव नैदाघों थ्रिय तां बह्ुुमंस्त सः ॥--बही ९।१२ 

कदंबानिलसवाससुरभीकृतसान ८: । 

गिरयो5स्य सनो जद: काले नत्यच्छिखावल्ले ॥--बही ९।१७ 

इस प्रकार आदिपुराणमे एक-से-एक बढ़कर सुन्दर चित्र अंकित किये गये 
हैं। काव्यकी दृष्टिसे इस प्रन्थमें गगाका चित्रण भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । 
गंगामें मानवीकरण किया गया है--बताया है कि वनपंक्ति गंगाके वस्त्र हैँ, 
बाहूके टीले नितम्ब है, भेवर नाभि है, अतएव वह एक तरुणी रमणीके समान 
प्रतोत होती है। यह मानवीकरण काव्यकी दृष्टिसे अत्यन्त हृदयावर्जक है । 
तरगरोंको सखियोका रूपक और पुलिनको नितम्बका रूपक सारसपंक्तिकी काचोके 
साथ मनोरम बन गया है :--- 

झरदुपहितकान्ति प्रान्तकान्तारराजी-- 

विरचितप्रिधानां सैरुतारोहरम्पान्‌ । 


4 आदिपुराणमें सारत 


चुवतिमसिव राभीरावतनामिं प्रपहयन्‌ , 
प्रमदमतुलमूहदे इ्मापतिः स्व:स्रवन्तीमू ॥--भादि० २६१४८ 

कल्पना और छल्दोयोजनाकी दृष्टिसे इस ग्रन्थका २८ वाँ पर्व विशेष महत्त्व- 
पूर्ण है। इसमें अनुष्टपके अतिरिक्त पृथ्वी (२८।१६९), वसन्ततिछका (२८। १७३), 
मालिनी (२८।१७८), प्रहषिणी (२८।१८०), दोधक (२८।१८१), भुजंगप्रयात 
(२८।१८३) मत्तमयूर (२८।१८५), तोटक (२८१८८), मन्दाक्रान्ता (२८१९२) 
शार्दुलूचिक्रोडित (२८।१६८), स्तरघरा (२८।२०१), शिसरिणी (२८।२०७) एवं 
हरिणी (२८।२२१) छन्दोंका व्यवहार किया गया है। 

इस योजनाकी दृष्टिसि यह उत्तम कोटिका ग्रन्थ है। नवरसोमेंसे झान्त, 
श्रृंगार, करुण, वीर एवं रौद्का चित्रण प्रमुखरूपसे आया है। श्टंगार रसके 
मूल भाव काम अथवा रतिकी ब्यापकता बतलायी गयी है। संयोग और वियोग 
इन दोनों अवस्थाओंका चित्रण करनेमें आदिपुराणकार जिनसेनको पूर्ण सफलता 
प्राप्त हुई है । मरुदेवी-नाभिराय, श्रीमती-म्रत्नजंघ, यशस्वती-ऋषभदेव, सुलोचना- 
जयकुमार-प्रभृतिका संयोग श्टंगार साज्ोपाज़ू चित्रित है। वज्ञजंघ और श्रीमतो- 
के घडतुं सम्बन्धो भोगोंपभोगोका श्यृंगारिक वर्णन हृदयावर्ंक है। यहाँ उदाहर- 
णार्थ वर्षा छतुके भोगोको प्रस्तुत किया जाता है-- 

विका सिकुटजच्छक्षा भूघराणामुपत्यका: । 

मनोस्य निन्युरौस्सुक्यं स्वनेरुन्मदकेकिनास्‌ ।। 

कद॒स्भानिलसंवाससुरभीकृतसानवः । 

गिरयो5स्थ मनो जह्यू: काले नृत्यच्छिखावले ॥ 

अनेहसि ऊसदूविद्यदुधोतितविद्ायसि । 

स रेसे रम्यहर्म्याअभसधिदशय्य प्रियासख: ॥ 

सरितासुद्तास्मोमि' प्रियामानप्रधाविशि३ । 

प्रवाहैरतिरस्थासीत्‌ वर्षतों: समुपागमे ।--भादि० ९।१६-१५ 


वर्षा ऋतुमे खिले हुए कुटज जातिके वक्षोंसे व्याप्त पर्वतके समीपको भूमि 
उन्मत्त हुए मयूरोंके शब्दोंसे राजा वञ्जजंघका मन उत्कंठित कर रहो थी । नृत्य- 
करनेवाले मयूर एवं कदम्बपृष्पोंको वायुसे सुगन्धित शिलरवाल्ले पर्वत वज्जजंघका 
मनहरण कर रहे थे। चमकती हुई बिजलोसे आकाश प्रकाशित हो रहा था, अतः 
वर्षाकालमें वह अपने रमणीय भवनके अग्रभागमें प्रिया श्रोमतीके साथ शयम 
करता था। 


वर्षा ऋतुके जाने पर स्त्रियोंका मान दूर करनेवाके और उछलते हुए जलसे 
शोभायमातर नादियोंके पूरसे उसे बहुत सम्तोष प्रास होता था ! 


आवदियुराण भर काम्यतरव : ३--है न 


इस प्रसंगमें मयूरका केकी रव, विद्युतका प्रकाश, मेघोंकी जलवर्षा, कदम्बपुष्पों- 
की सुगन्धित वायु अुंगाररसकों उद्दीक्त कर रहे हैं। तायक-तासिकाकी ह्यूंगा- 
रिक चेष्टाएँ भी वर्णित हैं। श्रीमती विजलीसे भयभीत होकर स्वयं ही वजजंघ 
का आलिगन करती थी । अतः आलम्बन स्वयं नायक-नायिका हैं, वर्षाऋतु उद्दी- 
पतन है और विद्युत प्रकाश, सुगन्घित बायु भ्यृंगारको रसावस्था तक पहुँचानेमें 
सहायक हैं | विभाव और अनुभावोंका भी पूरा चित्रण पाया जाता है । 

वियोग झूंगारका चित्रण षष्ठ और सप्तम पर्वमें आया है। यद्ोधर गुरुके 
कैवल्य-महोत्सवके लिए जानेवाले देवोंको आकाशमें जाते देखकर श्रीमतीको पूर्ण- 
भवका स्मरण हो आया और बह ललितांग देवका स्मरण कर दुःखी होने लगी | 
श्रीमतीके चित्रपटमें पूर्वभवकी घटनाओंका प्रतीकात्मक मंकत देखकर वद्मजंघको 
भी पूर्व मवकी प्रियाका स्मरण हो गया, जिससे बह वियोग-जन्य दोनताको भ्राप्त 
हुआ । इस सन्दर्भमे उक्त दोनों नायक-नायिकाबी चेशएँ वियोग श्यृंगारके अन्तर्गत 
समाविष्ट हैं । पुराणकार कहता है-- 

उद्भ्रुलो चनइचाय॑ दुशासन्स्यामियोपयन्‌ । 

दिष्टया सपारितो5स्येस्य तदा सख्येव मूच्छेया ॥। 

प्रत्याइवासमथानीत, सोपायं परिचारिसि: । 

च्वदूर्षितमनोबृत्ति: सो5द॒शे स्वन्मथीर्दिद: ॥-- आादि० ७१३६७; ७१३५ 

अर्थात्‌--प्रियाका स्मरण कर वज्जजंघके नेत्रोंसे आसू क्षर रहे थे, वह अन्तिम 
अवस्था--मरणावश्याको प्राप्त होना ही चाहता था, कि संयोगवर्य मुल्छाने सखि- 
के समान उसे पकड़ लिया । उसको इस अवस्थाकों देखकर चित्रलिखित मूत्तियों- 
को भी कष्ट हो रहा था। परिचारकों हारा उपाय किये जाने पर उसकी चेतना 
लौटी ओर वह शून्यके समान खोया हुआ-सा चारों ओर देखने लगा । 


इस पुराणमें वियोग शंगारका सरसचित्रण अनेक स्थानोंपर आया है। 
विरहोकी कामोन्‍्माद जन्य सभी अवस्थाएँ अभिव्यक्त हुई है । 


शान्तरस तो इस ग्रन्थका रसराज है। अन्य सभी रस इसी सागरभें समा- 
विष्ट हो जाते है। जोवन-भोगोंको भोगनेके अनस्तर प्रत्येक आर्यानका नायक 
संसारसे बिरक्त हो जाता है। वह शाश्वत सुल प्राप्त करता चाहता है। अतएव 
गुरुका समागम प्राप्त कर मोक्षमार्गका पथिक बन जाता है। अब वह सामाजिकता 
से बेबक्तिकताकी ओर अभ्रसर होता है, उसका प्रत्येक प्रयास जीवन-शोघनकी 
दिक्षामें ही भम्पन्न होता है। यहाँ उदाहरणार्थ महाराज बज़ वन्तके सन्दर्भको 
उपस्थित किया जाता है। वज्धदन्त सुग्रन्षि-छोलुपी भ्रमरको क्षाऊके भीतर मृत 
देखकर संसारकी अनित्यताका चिन्तत करने लगा । बताया है» 


$$ भादिपुराणमैं सांर्त 


विषया विषमा: पाके किग्पाकसर शा इमे । 

आपातरभ्या घिगिमाननिष्टफलदायिनः ॥--आदि० ८$ ६ 

अहो घिगस्तु सोगाड़मिदमडुं शरीरिणाम । 

बिलीयते शरम्सेघविला वमसलिपेलवभ्‌ ॥--बही <८।$६७ 

बपुरारोग्यमैहबर्य यौवन सुखसम्पद्‌ः । 

बसस्‍्तुवाहनमन्यक्ष सुरचापवदस्थिरस्‌ ॥ वही, ८।७० 

अर्थात्‌--प्राणियोंका यह शरीर जो विषय-भोगोंका साधन है, शरद्‌ ऋतुके 
आादलके समाम क्षणभरमें विलोन हो जाता हैं। थे संसारके मनोज विषय किपाक 
फलके समान देखनेमें रमणीय और उपयोगमें प्राणान्‍्त करनेवाले है। यह लक्ष्मी 
विद्युतकी समकके समान अस्थिर है, इन्द्रिस-सुख और धनधान्यादि वैभव सभी 
अणविध्वंसी हैं। जो भोग संसारी जीवोको लुभानेके लिए आते है, वे लुभाकर 
नष्ट हो जाते है। शरीर, आरोग्य, ऐदवर्य, यौवन, सुखसम्पदा, गृह, सवारी आदि 
सभी पदार्थ इन्द्रधनुषके समान अस्थिर है । तृणाग्रपर स्थित जलबिन्दुके समान 
इन विषय-भोगोंका सेवत करने पर शान्तिकी प्राप्ति नही होती । अतएव विषय- 
भोगोंसे विरक्त होकर शाइवत सुखकी उपलब्धिके लिए प्रयास करना चाहिए । 

इस सन्दर्भमें संसार और विषय-भोगोकी विगहंणा की गयी है तथा प्रदम 
गुणकी प्रासिका प्रयास किया है। अत. इसे शान्तरसका उदाहरण मानता जा 
सकता है। भरत ओर बाहुवलीके युद्ध सन्दर्भभगो वीररसका उदाहरण कहा जा 
सकता है। इसी प्रकार जयकुमार और अकंकी तिके सन्दर्भको भी वीररसका चित्रण 
मानना तकंसंगत है । 

संक्षेपमें इस पुराणकों प्रबन्धकाध्य कहना अधिक युक्त है। इसमे (१) 
इतिवृत्त (२) बस्तुव्यापारवर्णन ।३) भावाभिव्यञ्जन और (४) संवाद ये चारों 
ही प्रबन्धकाव्यके अवयव पाये जाते हैं। काव्यात्मकता छाने और रोमांचक गुण 
उत्पन्न करने की वृष्टिसे इस ग्रन्थमे अलौकिक और अप्राकृत शक्तियोके कार्योंका 
भो वर्णन आया है। देवों दारा उत्सव सम्पन्न करता तथा माताको सेवामें देवियों 
का उपस्थित रहना, गर्भके छ महीना पहलेसे ही रत्नोंकी वर्षाका होना, देवों द्वारा 
सघमव शरण सभाका निर्मित होना, आकाशमें गमन करना एवं भविष्य वाणियोंकी 
घोषणा करना आदि कार्य उक्त श्रेणीके ही माने जा सकते हैं। नायकोंके प्रेम, 
विवाह, राज्यप्राप्ति, युद्ध, विजय आदिका विस्तार पूर्वक वर्णन भी आया है । 
आश्याननायकोंके चरित्रमें वैयक्तिक विदोषताओका भी समावेद्य किया है। 

इस पुराणमें ऋषभदेवके प्रधाननायक होनेपर भी अनेक नायकोकी कल्पना की 
गयी है। भरतको भी सायक माना जा सकता है, इसी प्रकार श्रीपाल और जय- 
कुमार भो नायक हैं। अतएवं अनेक नायकोंका होना प्रबन्धत्वमे कमी नहीं करता 


पैरालतस्व और आदिपुराणकी कथावस्तु : १-७ 4६... 


है, पर महाकाव्यकी श्रेणीसे उसे तीचे गिरा देता है। चटताओं और अवान्तर 
कथाओंमें भी दैसा ही कथाविस्तार पाया जाता हैं, जैसा आदिती्ंकरके आ श्याम 
में है। इतना सब होने पर भी कथावस्तु, रूप-शिल्प और वस्तुव्यापारतर्णनमें 
सन्तुलत बना हुआ है। इसी सन्तुलनके कारण इसे प्रबन्धकाव्यके पदपुर आसीन 
किया जा सकता है। विशिष्ट समाजके मध्य दरबारी सामन्तशाही वातावरणका 
भी चित्रण पाया जाता है। इसमें प्रबन्धकाब्यके निम्नलिखित प्रमुख गुण समा- 
हित हैं-- 
१ भहदउद्देषय 
२ महच्जरित्र 
३ महती घटता 
४ समग्र जीवतका रसात्मक चित्रण 
५ रसानुरूप सन्दर्भ 
६ अर्थानुरूप अलंकार और छन्द 
७ लोकरंजकता 
८ अनेकनायकत्व 
९ प्रकृति-चित्रण और जोवन-व्यापार-वर्णन 
१० अलोकिक और अप्राकृत तथ्योंका नियोजन 
११ उदात्त शैलीका प्रयोग 
१२ प्रमुख कथाके समानान्तर अवान्तर कथाओंका विन्यास 
१३ जीवनके विविध पक्षोंका उद्घाटन 
१४ विविध सौन्दर्यका सुक्ष्म और भ्रचुर वर्णन 


चतुर्थ परिच्छेद 
पुराणतत्त्व और आदिपुराणकी कथावस्तु 


वाहूसय ग्रभशनकी तीन प्रकारकी दौलियाँ उपलब्ध होती हैं--( १) तथ्य- 
विरूपण ( २) रुपकश्नत एवं ( ३ ) आलंकारिक या अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिपादन । 
प्रथम प्रकारकी शैलीका प्रमोग व्याकरण, न्याय, ज्योतिष, आयुर्वेद एवं सूत्र- 
ग्रन्धके प्रणयनमें पाया जाता है। द्वितीय प्रंकारकी दौली मन्त्र , तन्त्र, द्रव्यानुयोग एवं 
उनके व्याश्यात प्रत्थोके निवन्धनमें प्रमुक्त होती है। पौराणिक वा डभयके प्रथनमें 
। 


4८ आदिपुराणमैं मारते 


तृतीय प्रकारकी शैलीका व्यवहार पाया जाता है। अतः पुराणोकि परिशीलनके 
समय असिश्ाययोक्तिपर्ण कथनोंकों हटा देनेपर समाजश्ञास्त्रके अनेक महत्वपृण 
सन्दर्म उपस्थित हो जाते हैं। आदिपुराणमें पौराणिक तत्त्वोंका उल्छेख जाया है 
इस उल्लेखके अध्ययनसे चरित और पुराणकी विशेषताओंको अवगत किया जा 
सकता है । 
आदिपुराणमें “पुरातनं पुराण स्यात्‌” (आदि० १२१ )--प्राचीत आडुयानों- 
को पुराण कहा है । जिसमें एक शलाकापुरुषका वर्णन आता है, वह पुराण है । 
सत्पुरषके चरितकी कथावस्तु पुराणमें समाविष्ट होती है । इसी चरितात्मक वस्तु 
के कारण ऐसी रचनाओंको चरित भी कहा जाता है। पुराणका प्रमुख तत्त्व 
पौराणिक विदवास है । पौराणिक विदवास प्राचोन परम्परासे प्राप्त है तथा इनमें 
प्रत्यक्ष या परोक्षरूपसे कोई न कोई कथा अवश्य रहती है। साधारण कथा और 
पौराणिक कथामें यह अन्तर होता है कि साधारण कथाकों समाजके छोग कल्पना 
मान सकते हैं, पर पौराणिक कथाएँ सत्य समझो जाती हैं | इनका उद्देश्य विभिन्न 
प्रकारकी वस्तुओ, विश्वासों, रीति-रिवाजोंकी उत्पत्ति और उपयोगिता समझना 
हैं। निस्सन्देह पौराणिक विश्वासों और आध्यानोंका घर्मके साथ घनिष्ट सम्बन्ध 
है, क्योंकि थे प्रकृतिकी शक्तियों, देवों और अन्य शक्तियोंकी स्थितिका रहस्य 
समझते हैं और उससे मनुष्यका सम्बन्ध स्थापित करते हैं । धार्मिक क्रियाकाण्ड, 
पूजा-प्रतिष्ठाका भी पुराणोंके साथ अभिन्न सम्बन्ध पाया जाता हैं। पुराणतत्त्वोंकी 
गणना ; इन्साइक्लोपीडिया ऑँव रिलीजुन एंड माइथोलॉजीके अनुसार ) निम्न 
प्रकार की जा सकतो हैं :-- 
१ महापुरुष--शलाकापुरुषका चरित । 
२ ऋतुपरिवर्तन और प्रकृतिको वस्तुओके भीतर होनेवाले सामयिक 
परिवतंन । 
३ अन्य प्राकृतिक शक्तियों और वस्तुओंसे सम्बन्धित । 
४ आइचयंजनक और असाधारण घटनाओंसे सम्बन्धित । 
५ विश्व, लोक और स्वर्ग-नरकादिकी व्यवस्था । 
६ युगारम्भ था सृष्टि आरम्भ, प्रल्यसे सम्बन्धित । 
७ पुनर्जन्म, पृण्य-पाप, आदिसे सम्बन्धित । 
८ वंश, जातियों और राष्ट्रोंको उत्पत्तिसे सम्बन्धित। 
९ सामाजिक संस्थाओं और धामिक मान्यताओंका वर्णन । 
१० ऐतिहासिक घटनाओंका प्रतिपादन । 
११ आदिस मान्यताओं ओर टोटकोंका विवेचन । 
इन्साइकलोपीडिया ब्रिटालिका्में भी निजन्घरी कथाओं, वंशानुक्रम और 
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इंतिहासकोी पौराणिक विश्वासोंके भीतर समाविष्ट किया गया है । बताया है-- 
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पुराणके वर्ण्य विषयमें उत्त रोत्तर विकास होता रहा है। पश्मच्चलक्षणात्मक*? 
मान्यता ईसाकी प्रारंभिक शताब्दियोंमें प्रचलित हुई है। महाभारतमें पुराणके 
विषयका प्रतिपादन करते हुए लिखा है. कि मनोहर कथाओं और भनीषियोंके 
चरितोंका रहना आवश्यक है। यथा-- 

पुराणे हि कथा दिव्या आदिवंशादच धोमताम्‌ । 

कश्यन्ते ये पुरास्माभि: श्रुतपूर्वा: पितुस्तव ॥---महाभारत, गौताप्रेंस ११५।२ 

पुराणोंके विषयोंका विवेचन करते हुए श्री के० एम० पणिमकरने 
लिखा है--“धर्मशास्त्रके लेखकोंको ईसासे पहले हो पुराणोंके प्राचीन रूपका ज्ञान 
था, किन्तु महाभारत काव्यका जो रूप हमारे सामने है, वह गुतकालकी देन है । 
बड़े-बड़े पुराणोंके संग्रह भी तैयार हुए । इस कालमें इन ग्रन्थोंको फिरसे व्यवस्थित 
रूपमें संशोधित और सम्पादित किया गया । उनमें जोड़-धटाव इस प्रकार किया 
गया कि थे पूर्णतः नये साहित्यके रूपसें परिणत हो गये । महाभारत हिन्दुओंके 
लिए एक महाकाव्यसे कही बढ़-चढ़कर है। इसमें भारतकी राष्ट्रीय परम्पराकी 
निधि छिपी पडी हैं। यह नीति आचार ओर धर्मका तथा राजनीतिक कर्त्तब्योंका 
बुहदुविष्वकोष है'।** 

विष्णुपुराणमें पुराणका वर्ण्य विषय--(१) आखुयान (२) उपाश्यान (३) 
गाथा और कल्पशुद्धिके रूपमें माता है ।** बस्तुत. पुराणमें चरित, आश्यान और 
चघटनाओके अतिरिक्त आचार, धर्म-दर्शन, ज्योतिष-निमित्त, वंशोंकी उत्पत्ति, धर्म- 
गुरओंके आश्यान, तोर्थोका महत्त्व, प्राकृतिक वरतुओंके इतिबृंश, भौगोलिक स्थानो 
का निर्देश, पुरातनविश्वास प्रभुति विषयोंका भी समावेश पाया जाता हैं। 
पुराण एक प्रकारसे ज्ञान-विज्ञानके कोश ग्रन्थ माने गये है। जीवन और इतिहासके 
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अध्ययनकी दृष्टिस पुराणसाहित्यका महत्त्व अन्य किसी काब्य-विधाकी अपेक्षा 
कम नहीं है । 

आदिपुराणमें पुराणकी परिभाषा दो स्थानोंपर उपलब्ध होतो है। प्रथम 
परिभाषामं१* बताया है कि जिसमे क्षेत्र, काल, तीर्थ, सत्पुरुष एवं सत्पुरुषोंकी 
चेशएँ वर्णित हों, वह पुराण है। ऊर्घ्व, मध्य और पातालरूप तीन छोकोंकी 
रचनाको क्षेत्र कहते है। भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानरूप तीन काछोंका जो विस्तार 
है, उसे काल कहते हैं। मोक्षप्राप्तिक उपायभूत सम्यर्दर्शन, सम्यर्तान और 
सम्यक्‌-चारित्रको तीर्थ कहते है । इस तीर्थंका सेवन करनेवाले ढलाकापुरुष सत्पु- 
पुरुष कहलाते हैं और पापोको नष्टकरनेवाले उन सत्पुरुषोंके न्‍्यागोपेत आचरण- 
को उनकी चेष्टाएँ अथवा क्रियाएँ कहते हैं।*४ पुराणके वर्ण्य विषयके अन्तर्गत उक्त 
पाँच विषयोंके साथ अन्य विषय भी समाविष्ट हुए। फलत: जिनसेताचार्यने 
पुराणकी परिभाषा और उसके वर्ण्य विषयपर पुन विचार किया तथा इसके 
आठ वर्ण्य विषय बतलाये .--* 

१ छोक--त्रिलोकका वर्णन । 

२ देश-जनपदोंका चित्रण । 

३ नगर--अयोध्या, वाराणसी प्रभुति नगरियोंका चित्रण । 

४ राज्य--राज्योकी समृद्धिका चित्रण | 

५ तीथथं- तीर्थ--घर्म प्रवृत्ति एवं तीर्थभूमियोंका निरुपण । 

६ दान-तप---तप-दानकौ फलोत्पादक कथाओंका वर्णन । 

७ गति--चतुर्गतिके सुख-दु खोका कथन । 

८ फल-- पुण्य-पापके फलके साथ मोक्षप्राप्तिका निरूषण । 

जिनसेनने उक्ष्त वष्यं विषयका प्रतिपादन करते हुए बतलाया है कि लोकका 
नाम, उसकी व्युत्पत्ति, प्रत्येक दिशा तथा उसके अन्तरालोंकी लम्बाई-चौड़ाई 
आदिका वर्णन करना लोकाख्यान है। लोकके किसी एक भागमे स्थित देश, 
पहाड, द्वीप तथा समुद्र आदिका विस्तारपूर्वक वर्णन करना देशाख्यान है । देशके 
अन्तर्गत पुर या नगरकी समृद्धिका तथ्य और कल्पनामूलक चित्रण करना पुर 
या नगराख्यान है। नगराधिपतिके वैभव, विलास, राज्यविस्तार एवं राज्यव्य- 
वस्थाका चित्रण करना राज्याख्यान है। जो संसारसे पार करे, उसे तोर्थ कहते 
हैं, ऐसा तीर्थ तीथंकरका चरित ही हो सकता है । अतएवं तीर्भकरके चरितका 


६३. स॑ च धम्म: पुराणार्थ: पुराण पन्‍्चपा विदु:। क्षेत्र कालश्च तीर्थ च सत्पु ससतद्िचेष्टि- 
तम्‌ ॥ आदि० २३८, ६४, क्षेत्र जेलोक्यविन्यास: काहस्त्रेकाल्यविस्तर:। मुक्त्युपायो मवेत्तीय' 
घुरुषास्तन्चषिषेविण: ॥बद्दो २१६. ६५. लोको देश: पुरं राज्य तोथ' दानतपो5न्वयम्‌ | पुराणें- 
ध्य्टधासुयेयं गठयः फलमित्यपि ॥ यही, ४६। 
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वर्णत करना तोर्थाश्यान है। तप-दासके महत््वको सूचित करनेवाली कथाओंका 
चित्रण करना तप-दान कथा है । नरकादि चारों गतियोंके जीवोकी विभिन्न अवब- 
स्थाओंका निरूपण करना गत्याख्यान है। संसारी जीवोंकों पृण्य-पापका फल प्राप्त 
होता है, उसका मोरक्षप्राप्ति पर्यन्त वर्णन करना फ़लारूयान है। इस प्रकार 
पुराणके वर्ण्य विषयका विस्तार होता हुआ दिखलायी पडता है ।६* 


जिनसेनने पुराणको सत्कथा कहा है और कयाके सात अंग बतलाये हैं । 
द्रव्य, क्षेत्र, तीर्थ, काछ, भाव, महाफल और प्रकुत इन सात अंगोंसे युक्त और 
अलंकृत चमत्कारपूर्ण वर्णनोंसे शोभित सद्धमंकथा कहलाती है ! जोब, पुद्गल, 
धर्म, अधमं, आकाश और काल ये छ' द्रव्य हैं। ऊर्ध्य, मध्य और पाताल ये तीन 
लोक क्षेत्र कहलाते है। दीर्थकरका चरित अथवा अन्य किसी सोक्षगामी व्यक्तिका 
चरित तीर्थ है। भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान ये तीन काल है। क्षायोपशमिक 
अथवा क्षायिक ये दो भाव है। तत्त्वज्ञानका होना फल कहलाता है और वर्णनीय 
कथावस्तु प्रकृत है । इस प्रकार उक्त सप्तांगसे युक्त पुराण होता है । 

जिनसेन द्वारा दी गयी पुराणकी परिभाषाओं और वर्ण्य विषयोपर आलोच- 
नात्मक दृष्टिसि विचार करनेपर ज्ञात होता है कि विष्णुपुराण प्रभृति ग्रन्थोंमे प्रति- 
पादित पड्न्चलक्षण परिभाषा “पुराणं पञ्चघा के रूपमें स्वीकृत की गयी है । 
पश्चलक्षण और पठ्चधारूप परिभाषामें तथ्यनिरूपणकी दृष्टिसे कोई विद्येष 
अन्तर नहों है। यहाँ जिनसेन द्वारा प्रयुक्त 'सत्पुरुष' और "तीर्थ ये दो शब्द 
अध्ययनीय है। सत्पुरुषकी व्याख्या शलाकापुरुषके रूपमें गृहीत है। इसमें मन्वन्तर 
विद्त्ताके प्रतिनिधि ऋषि-मुनिरयोंके चरित एवं चक्रवर्ती आदि राजाओंके चरित 
भी समाविष्ट हैं। काल और क्षेत्रके अन्तर्गत सृष्टिके प्रारम्भसे प्रढध/य तकका 
हतिवृत्त ग्रहण किया जा सकता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप पुरुषार्थ 
तीर्थ एवं सत्पुरुषोंकी क्रियाओंमें अन्तर्भूति है। सामाजिक रीति-रिवाज, कार्यफल 
एवं विभिन्न प्रकारके जीवनभोग भी सत्पुरुषोकी क्रियाओंमें परिगणित किये जा 
सकते हैं। अतएवं यह निष्कर्ष निकालना अनुचित नहीं है कि पञुचलक्षण परि- 
भाषाके आधारपर जिनसेनने 'पठ्चघा” परिभाषा निबद्ध की है| 


आदिपुराणमें जिन आठ प्रकारके वर्ण्य विषयोंका समावेश जिनसेनने किया है, 
बह उनकी निजी विशेषता है। वस्तुत” जिनसेन द्वारा कथित आठ विषयोंमें अन्य 


६५. लोकोइेशनिरुक्‍्यादिवर्णन॑यत्‌ सविस्तरम्‌। छोकाख्यान तदाम्नात॑ विशोधित- 
दिगन्तरम्‌ ॥ तदेकदेशदेशाद्रिद्वोपान्ध्यादिमपश्चनम्‌ । देशाख्वान तु तज्शेय॑ तज्येः संशानलोचनेः ॥ 
भरतादिषु वर्षेषु राजपानोमरूपणस्‌ । पुराख्यानमितीष्ट तत्‌ पुरातलविदा मते ॥ अमुष्मिन्नधि- 
देक्षो5ये नगर चेति तत्पतेः। आख्याने कतदाख्यातं राज्याख्यानं जिनागमे ॥ संसाराब्जैरपा- 


रृश्य रणे तीयमिष्यते बही॥ ४५-११ | 


२१ जआदिपुराणमें भारत 


सभी वर्ण्य विषयोंका अन्तर्भाव हो जाता है । आदिपु राणके अध्ययनसे निम्नलिखित 
पुराणत्तत्त्व स्फुटित होते हैं :--- 
१ शर्ाकापुरुषोंक कथानक संयोग और देवी घटनाओं पर आश्रित । 
२ आख्यानोंमें सहसा विशापरिवर्तन ! 
३ समकालीन सामाजिक समस्याओंका उद्घाटन । 
४ पारिवारिक जीवनके कटु-मधु चित्र । 
५ संवादतत्त्वकी अल्पता रहनेपर भी घटनासूृत्रों द्वारा आख्यानोंमें गतिमत्व 
धर्मकी उत्पत्ति ! 
६ कथाओंके मध्यमें पर्वजन्मके आश्यानोंका समवाय, धर्मतत््व और घर्म 
सिद्धान्तोंका नियोजन । 
७ रोचकता मध्य बिन्दु तक रहती है, इसके आगे कथावस्तुकी एकरूपताके 
कारण आकर्षणकी न्यूनता । 
८ भलंकत वर्णनोंके साथ लोकतत्त्व और कथानक रूढ़ियोंका प्रयोग । 
९ लोकानुश्रुतियाँ, पुराणगाथाएँ, परम्पराएँ, लोकविद्वास प्रभृतिका संयोग । 
१० प्रेम, शंगार, कुतूहल, मनोरंजन, रहस्य एवं धर्मश्रद्धाका वर्णन । 
९१ जनमानसका प्रतिफलन, पूर्वजन्मके संस्कार और फलोपभोगोंकी तर- 
लताका चित्रण । 
संक्षिप्त कथावस्तु 
आदिपुराणकी कथावस्तुके प्रधात नायक आदितीर्थकर तरृषभदेव और उनके 
पुत्र भरत चक्रवर्ती हैं। इन दोनों शलाकापुरुषोंके जीवनसे सम्पर्क रखनेवाले 
कितने ही अन्य महापुरुषोंकी कथाएँ आगी है । इस महाग्रन्थकी कथावस्तु ४७ 
पवोर्म विभकत है | प्रथम दो पर्वोमे कथाके वक्‍ता-श्रेता एवं पुराण श्रवणका फ़रू 
भादि वर्णित है। तुतीय पर्बमें उत्सर्पण और अवसर्पण कालोके सुधय-सुषमादि 
भेदों एवं भोगभूमिकों व्यवस्थापर प्रकाश डाला गया है। प्रतिश्रूति आदि कुल- 
करोंकी उत्पत्ति, उनके कार्य और उनकी आयु जादिका वर्णन आया है। अन्तिम- 
कुलकर नाभिरायके समयमें गगनाडुणमें सर्वप्रथम घनघटा, विद्य॒त्रकाश और 
सूर्यकी स्वर्णिम रक्ष्मयोके सम्पर्कसे उसमें रंग-विरंगे इन्द्रधनुष दिखलायी पड़ते 
हैं । वर्षा होती है और वसुधातल जलमय हो जाता है । मयूर नृत्य करने लगते 
हैं और चिरसन्तप्त चातक सन्तोषकी साँस छेता है। कल्पवृक्ष नष्ट हो जाते हैं 
ओर विविध प्रकारके धान्य अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं । कल्पवुक्षोंके न रहनेसे 
प्रजामें व्याकुलता व्याप्त हो जाती है और सभी छोग आजीविका विहोन दुखी 
हो नाभिरायके पास जाकर निर्वाहयोग्य व्यवस्था पूछते हैं । 


पुरांजतस्व और आदिपुराणकी कथावस्तुं: १-४ श्र 


साभिराय चौदहवें कुछकर--मनु थे, उन्होंने' धान्य, फल, हक्षुरस आदिके 
उपयोग करनेकी विधि बतरहायी तथा मिट्टीके वर्तत बनाकर आवदयकताकी 
पूति करनेका उपदेश दिया। प्रजामें सुख और धान्ति बनाये रलखनेके लिए दण्ड- 
व्यवस्था भी प्रतिपादित की। इस पर्वमें सभी कुरूकरोंके कार्योंका वर्णन 
आया है । 


चतुर्थ पर्वमें पुराणके वर्णनीय विषयोंका प्रतिपादन करनेके अन्तर जम्बू- 
द्वोपके विदेह-क्षेत्रके अस्तग्गंत गन्धिल देश और उसकी अलका नगरीका चित्रण 
आया हैं। इस नगरीके अधिपति अतिबल विद्याघर और उसकी मनोहरा नामक 
राज्ञोका वर्णन किया है। इस दम्पतिके महाबलू नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। 
अतिबल विरक्त होकर दोक्षित हो गया भोर महाबरक़ी शासन भार प्राप्त हुआ । 
महाबलके महामति, सम्भिन्नमति, शतमति और स्वयंबुद्ध ये चार मन्त्री थे। राजा 
सन्त्रियोंके ऊपर शासन भार छोड़कर भोगोपभोगोंके सेबनमें आसक्त हो गया । 


पठ्चम पर्वमें महाबलकी विरक्ति और सल्लेखनाका मिरूपण किया है । 
बाईस दिनोंकी सल्लेखनाकै प्रभावसे महाबल ऐशान स्वर्गमं ललिताड़ नामका 
महद्धिक देव होता है। षष्ठ पर्वमे आयुके छः मास छोष रहने पर ऊलितांग दुःखी 
होता है, पर समझाये जाने पर बह अच्युत स्वर्गको शिनप्रतिमाओंकी पूजा करते- 
करते चैत्य वृक्षके नोचे पञ्चनमस्कार मन्त्रका जाप करते हुए स्वर्गकी आयुको 
पूर्ण करता है। छलिताग स्वर्गस ध्युत हो पृष्कछावती देशके उत्पललेट नगरके 
राजा वज्बाहु और रानो वसुन्धराके गर्भसे वद्चजंघ भामका राजपुत्र होता है । 
ललितागकी प्रिया स्वयंप्रभा पुण्डरीकिणी नगरीके राजा वज्ञ दंतके यहाँ श्रीमती 
नामकी पुत्री होती है। यश्ोषर गुरुके कैवल्य महोत्सबके लिए देवोंको आकाशरमें 
जाते देखकर श्रीमतीकों पूर्वभवका स्मरण हो आता है और वह अपने प्रिय 
ललितांग देवको प्राप्त करनेके लिए कुतसंकल्प हो जाती है। पण्डिता धाय उसकी 
सहायता करती है। वह श्रीमती द्वारा निर्मित पूर्वभवके प्रतीकोंसे युक्त चित्रपट- 
को छेकर उत्पलखेट नगरके महापूत्र जिनालयमें पहुँचती है। यहाँ पर चित्रपटको 
फैला देती है, दर्शकबृन्द उसे देखकर चकित हो जाते है, पर उसके यथार्थ 
रहस्मसे अनभिज्ञ हो रहते हैं । 


सप्तम पर्व में बताया गया है कि रूलितांगका जोबव वज्जजंध महापूत चैत्पा- 
रूपमें जाता है और उस चित्रपटको देखते ही उसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण हो 
जाता है, जिससे वह अपनी प्रिया स्वयम्प्रभाकों प्राप्त करनेके लिए बेचैन हो जाता 
है। पण्डिता भायको वह भी एक चिन्र॒पट भेंट करता है, जिससे रववंप्रभाके 
जीवन रहस्यको अंकित किया गया है। वज्जंघ्र पुण्डरीकिणी मगरीमें आाता है 


३९ आदिपुराणमैं भारतं 


और श्रीमतीके साथ उसका विवाह हो जाता है । ऊलितांगदेव और स्वयंप्रमा 
पुत्रः वज़अजंघ और श्रीमतीके रूपमें संयोगको प्राप्त करते हैं । 

अष्टम पर्वमें वक्षजंध और श्रीमतीके भोगोपभोगोंका वर्णन किया गया है । 
वफाजंघका दवसुर वज्जदन्त चक्रवर्ती कमरूमें बन्द मृत अमरको देखकर विरक्त हो 
जाता है। पुत्र अमिततेजके द्वारा शासन स्वीकृत न किये जानेपर वह उसके 
पुत्र पुण्डरीकको राज्य देकर मशोधर मुनिके समक्ष अनेक राजाओंके साथ दीक्षित 
हो जाता है। पण्डिता घाय भी दीक्षित हो जाती है। चक्रवर्तीकी पत्नी लूक्ष्मी- 
मती पुण्डरीकको अल्पवयस्क जानकर राज्य सेभालनेके लिए अपने जामाता वच्च- 
जंघको बुलाती है । वष्ज़॒जंघ अपनी प्रिया ध्रीमतीके साथ पुण्डरीकिणी तगरीकों 
प्रस्थात करता है। वह भाग॑मे चारणनऋऋद्धिधारी मुनियोंकी आहार दान देता है। 
वह दमधर नामक मुनिराजसे अपने भवान्तर जानना चाहता है, मुनिराज उसे 
आठवें भवमे तीर्थकर होने तथा श्रोमतोको दानतीर्थकरा प्रवर्तक श्रेयास होनेकी 
भविष्यवाणी करते है। वज्जजंघ पुण्डरीकिणी नगरमें पहुँचकर सबको सान्‍्त्वना 
देता है और अपने नगरमे लौट आता है । 

नवम पर्वके प्रारम्भमें भोगोपभोगोंका चिंत्रण आया हैं । एक दिन वज्ञजंध 
और श्रोमती शयनागारमें शयन कर रहे थे। सुगन्धित द्रब्यका घूम फैलनेसे 
धयनागारका भवन अत्यन्त सुवासित हो रहा था। 'संयोगवश द्वारपाल उस दिन 
गवाक्ष खोलना भूल गया, जिससे दवास रुक जानेके कारण उन दोनोंकी मृत्यु हो 
गयी । पात्रदानके प्रभावसे दोनों उत्तरकुरुमे आर्य-आर्या हुए। प्रीतिकर मुनि- 
राजके सम्पर्कसे आर्य मरणकर ऐशान स्वर्गमें श्रीधर नामका देव हुआ । भार्या 
भी उसी स्वगंमे देव हुई । 


दशम पर्वके प्रारम्भमें प्रीतिकरके केवलशान उत्सवका वर्णन आया है। 
श्रीधर भी इस उत्सवमे सम्मिलित हुआ । अन्तमे वह स्वर्गसे च्युत होकर जम्बु- 
द्वीपक़े पूर्व विदेहकी सुसीमा नगरोमें सुदृष्टि राजाकों सुन्दरनन्दा नामक रानीके 
गर्भसे सुविधि नामका पूत्र उत्पन्न हुआ | यह चक्रवर्ती राजा हुआ और श्रीमती- 
का जीव केशव नामक इसका पुत्र हुआ। सुविधि पुत्रके अनुरागके कारण मुनि न 
बन सका, पर घरपर ही श्रावकफे प्रतोका पालन कर संन्यासके प्रभावसे 
सोलहवें स्वर्ग अच्युतेन्द्र हुआ । 

एकादश पर्बमें अच्युतेन्द्रके पर्याय वज्ञनाभिका वर्णन आया है। वजजनाभि 
चक्ररत्नकी प्राप्तिकि अनन्तर दिग्विजयके लिए प्रस्थान करता है । राज्यको समृद्ध 
करनेके अनस्तर वह दर्शनविशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाओंका चिन्तनकर 
लीथंकरप्रकृतिका बंध करता है। अन्तमें प्रायोपगमन संन्यास घारणकर सर्वार्थ- 
सिद्धि विमानमें उत्पन्न होता है । 


पृशणतत्व और जादिपुराणकी कथावस्तु : १-४ श्ज 


दादश्ष पर्वमें अहमेन्द्रका जीव ऋषभदेवके रूपमें माभिराय और मरदेवीके 
यहाँ जन्म घारण करता है। इस परव॑में मरदेबीकी गर्भावस्‍था और देवियों हारा 
की गयी सेवाका वर्णन किया गया है । 

श्रयोदक्ष पर्वमें आदितोथंकर ऋषभदेवका इन्द्रद्ारा जन्माभिषेक उत्सवके 
किये जानेका निरूपण आया है। उनका सुमेरु पवंचपर एक हजार आठ कलझों 
द्वारा अभिषेक सम्पन्न होता है । 


चतुर्दश पर्चमें इन्द्राणा बालककों वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित कर साताकों 
सौंप देती है । इन्द्र ताण्डवनृत्यकर उनका ऋषभदेव नाम रखता है । 

पञ्चदद्ा पर्व में ऋषभदेवके शारीरिक सौन्दये, उतके एकसौं आठ शुभ 
लक्षणोंका वर्णन आया है। महाराज नाभिराय युवक होनेपर पुत्रसे विवाहका 
अनुरोध करते हैं। फलस्वरूप कचछ और महाकच्छकी बहनें यशस्वती और 
सुनन्‍्दाके साथ ऋषभदेबका विवाह सम्पन्न हो जाता है । 

षोडश पर्वके अनुसार यशस्वतीके उदरसे भरत चक्रवर्तीका जन्म होता है 
और सुनन्दाके उदरसे बाहुबलोका । कतषमदेवको मशस्वतीसे अन्य ९८ पुत्र और 
ब्राह्मी नामक कन्याकी प्राप्ति होती है। सुननन्‍्दासे बहुबलोके अतिरिक्त सुन्दरी 
नामक कन्यारत्न भी उपलब्ध होता है। ऋषभदेव प्रजाको असि, मषि, कृषि, 
वाणिज्य, सेवा और शिल्प इन षढटू आजीविकोपशोगी कर्मकी शिक्षा देते हैं । 
क्षत्रिय, वैदय और शूद्र इन तीन वर्णोंकी व्यवस्था करते है । 

सप्तदद्य पव॑में ऋर्षभदेवको विरक्ति प्राप्त करनेके लिए एक मामिक घटता 
धटित होती है। नीछाञ्जना नामक नतंकी नृत्य करते-करते अचानक विलीन 
हो जाती है। कषभदेव इस अघटित घटनाकों देखते ही विरकक्‍्त हो जाते हैं । 
स्वर्गसे लोकान्तिक देव आकर उनके वैराग्यकी पुष्टि करते हैं । वे अयोध्याके पट्टपर 
भरतका राज्याभिषेककर अन्य पृत्रोंको यथायोग्य राज्य देते हैँ । सिद्धार्थ वनमें 
जाकर परिग्रहका त्यागकर चैत्रकृष्ण नवमीके दिन दीक्षा ग्रहण कर छेते हैं । इनके 
साथ वार हजार अन्य राजा भी दीक्षित हो जाते है । 


अष्टादश पर्वमें बताया गया है कि ऋषभदेव छ: माहका योग छेकर शिला- 
पट्टपर आसीन हो जाते हैं। दीक्षा घारण करते ही मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न हो 
जाता है। साथमें दीक्षित हुए राजा भ्रष्ट हो जाते हैं और विभिन्न मतोंका प्रचार 
करते हैं। कज्छ-महाकच्छके पुत्र नमि-वित्मि भगवान्‌ ऋषभदेवसे कुछ माँगने 
जाते हैं। धरणेन्द्र उन्हें समझाकर विजयार्ध पर्वतपर ले जाता है| 

एकोनविश पर्वमें धरणेन्द्र द्वारा नमि-विनमिकों वियजार्ध पर्वतकी नगरियों 
का परिचय दिया गया है। निश पर॑में आदितीयंकर ऋषभदेवका एक वर्षके 
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तपद्चरणके अन्‍न्तर हस्तिनापुरमें श्रेयांसके यहाँ इक्षुरसका आहार होता है । 

एकबिदा पर्वमें ध्यानका वर्णन किया गया हैं। द्वाविद्य पर्वमें ऋषभदेवकों 
ज्ञानकी प्रासि, ज्ञानकल्याणोत्सव एवं समवशरणका चित्रण आया है। त्रयोविद्ञ 
पर्वमें समवशरणमें इन्द्रने आदितीर्थंकरको पूजा-स्तुति की है। चतुथिश पर्वमें 
भरत द्वारा भगवान्‌ ऋषभदेवकी पूजा की गयो है। इस पव॑में भगवान्‌की दिव्य- 
ध्वनिका भी वर्णन आया है। पञ्चविद्य पर्वमें अष्ट प्रातिहार्य, चौंतोस अतिशय 
और अनन्त चतुष्टय सुशोभित तोर्थकरकी स्तुति की गयी है । इस पर्वमें सहस्न- 
नामरूप भहास्तवन भी आया है । 


षट्विशतितम पर्वमें भरत द्वारा चक्ररत्नकी पूजा और पुत्रोत्सव सम्पन्न 
करनेका वर्णन समाहित है । चक्रवर्ती दिग्विजयके लिए पूर्व दिशाकी ओर प्रस्थान 
करता है | सप्तविशतितम पर्वमे गंगा और वन शोभाका वर्णन आया हैं । 


अर्शवद्वतितम पर्वका आरम्भ दिग्विजयार्थ चक्रवर्तीकि सैनिक प्रयाणसे होता 
है । चक्रवर्तीकी सेना स्थल मार्गसे गंगाके किनारेके उपवनमे प्रविष्ट होती है ! 
उसने लवणसमुद्रको पारकर मागधदेवकों जीता । एकोनत्रिशत्तम पर्यमें दक्षिण 
दिशाकी ओर अभियान करनेका वर्णन आया है। त्रिशत्तम पर्वम चक्रवर्ती दक्षिण 
को विजयकर पश्चिस दिशाकी ओर बढ़ता है और विन्ध्यगिरिपर पहुँचता है । 
अनन्तर समुद्रके किनारे-किनारे जाकर लवणसमुद्रके तटपर पहुँचता है । 


एकत्रिश्त्तम पर्वमे आया है कि अठारह करोड घोडोंका अधिपति भरत 
उत्तरकी ओर प्रस्थान करता है और बिजयार्थकी उपत्यकामें पहुँचता है। 
दित्िज्त्तम पर्वमं विजयार्धके गृहाद्वारके उद्घाटनके अनन्तर नाग जातिको वश 
किये जानेका वर्णन है। चिछात और आवर्त दोनो हो म्लेच्छ राजा निरुषाय 
होकर शरणमें आते है । 


श्रयस्त्रिशत्तम पर्वमें बताया है कि भरत चक्रवर्ती दिग्विजय करनेके पदचात्‌ 
सेना सहित अपनी नगरीमें आता है। मार्गम अनेक देश, नगर और नदियोंका 
उल्लंघन कर कैलास पर्वत पर अनेक राजाओके साथ ऋषमदेवकी पूजा 
करता है । 


चतुस्त्रिदात्तम पर्वम चक्रवर्ती कैलाससे उतरकर अयोध्याकी ओर बढता है । 
यहाँ चक्ररत्न नगरीके भीतर प्रविष्ट नहीं होता है। निमित्त ज्ञानियों द्वारा 
भाइयोंको विजित करनेकी बात ज्ञातकर दुत भेजता है। बाहुबलीको छोड़ 
भरतके अन्य भाई कटषभदेवके चरणमूलमें जाकर दोक्षित हो जाते हैं। पञ्च- 
भ्रिद्वत्तम पर्वमें बहुबती द्वारा भरतका युद्धतिमन्त्रण स्वीकार कर लिया जाता 
है। पदत्रिशतम पर्वमें भरत और बाहुबछीके नेत्र, जछ ओर मल्लयुद्धका वर्णन 
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जांवा है। उक्त तीनों युद्धोंमें बाहुबछी को विजयी देखकर भरत कुपित हो चक्ररत्न- 
का उपयोग करते हैं, जिससे बाहुबलो विरक्त हो जिनदीक्षा धारण कर छेते हैं। 
सप्ततरिशतम पव॑ में चक्रवर्तीके अयोध्या नगरीके प्रवेशका वर्णन आया है। अध्ट- 
त्रिदत्तम पर्वमें भरत हारा अजुश्नतियोंकों अपने घर बुलाये जानेका उल्लेख आता 
है । भरत इस सन्दर्भमें ब्राह्मण वर्णकी स्थापना करते हैं । 

एकोनचत्वारिशसम, चत्वारिंशत्तमं और एक चत्वारिशत्तमं, पर्वोर्मे क्रियाओं और 
श्स्कारोंका वर्णन आया है । द्विचत्वारिशत्तम पर्वमें राजनीति और वर्णाश्म धर्मका उप- 
देश अंकित है। त्रिचत्वारिशत्तम और चतुश्चत्त्वारिशत्तम पर्वो्में जयकुमारका सुलो- 
चनाके स्वयंवरमें सम्मिलित होना तथा अन्य राजाओंके साथ युद्ध करनेका वर्णन आया 
है। पण्चचत्वा रिशत्तम पर्वमें जयकुमार और सुलोचनाके प्रेममिलनका चित्रण जाता 
है। जयकुमार सुलोचनाको पट्रानी बनाता है।षट्चत्वारिशत्तम पर्वमें जयकुमार 
और सुलोचनाके पूर्व-भवके स्मरण होनेसे मूछित होनेका वर्णन आया है। अन्तिम 
सप्तचत्वारिशत्तम पर्वमें पूर्वभवावलीकी चर्चा करते हुए कहा है कि जयकुमार 
संसारसे विरक्त हो जाता है और दीक्षित हो ऋषभदेवके समवशरणमें गणधर 
पद प्राप्त करता हैं। चक्रवर्ती भरत दीक्षा ग्रहण करता है, उसे तत्काल केवल- 
ज्ञानकी प्राप्ति होती है। भगवान्‌ लदषभदेव अन्तिम विहार करते है और कैलास 
पर्यतपर उन्हें निर्बाण प्राप्ति हो जाती है। 


इस प्रकार आदिपुराणमें ऋषभदेवके दस पूर्वभवोंकी कथाएँ आयी हैं। 
कर षभदेव और चक्रधर भरत दोनों ही इस कथावस्तुके केन्द्र है। दोनों शलाका- 
पुरुषोंका विस्तृत जीवन-परिचय इस प्राणमें अंकित है । 


पश्चम परिच्छेद 


ऋ्रादिपुराणके रचयिता, रचनाकाल 
ऋओर रचयिताओ्रोंकी अन्य रचनाएँ 


संस्कृत भाषामें जैन कवियोंने पुराण, काव्य एवं अन्य प्रकारके साहित्यकी 
रचताकर संश्कृत वाडमयके भण्डारको श्रीवृद्धिमें अपूर्व योगदान दिया है। कहा 
जाता है कि पौराणिक भद्टाकाग्योंके मूल बीज-सूत्र रामायण और महाभारतमें 


श्८ भादिपुराणमें मारत 


पाये जाते हैं। जिनसेनके उल्लेखोंसे ज्ञात होता है कि उनके पूर्ववर्ती अनेक जैन 
कवियोंने शझलाकापुरुषोंके चरितोंका प्रणयतकर पुराण-विधाको समुद्ध किया है। 
आदिपुराणमें पुराण, धर्म और दर्शन इन तीनों तत्त्वोंकी योजना सरस काव्यकी 
होलीमें की गयो है। वस्तुत. यह पुराण वह रसायन है, जिसके सेवनसे मानव 
अन्तरंग और बहिरंग दोनों ही प्रकारके रोगोंसे मुक्ति प्राप्त करता है । जिनसेन 
का प्रधान लक्ष्य भवरुजका निदान ओर उसके उपछश्मन हेतु उपचार मार्ग प्रद- 
शित करना हैं। अतएवं इस पुराणमें जीवनकों सुखमय बनानेबाली विद्याओंके 
साथ हृदयको विकसित करनेवाली कला भी सप्निहित है । सुख और दु:ख, वृद्धि 
और 'हास, राग और हेष, मंत्री और विरोधके पारस्परिक संघ्षोसे उत्पन्न 
विभिन्न स्थितियोका चित्रण पाया जाता । 

आदिपुराणके रचयिता दो व्यक्ति है--जिनसेन और उनके शिष्य गुणभद्र । 
इस महाग्रन्थके ४७ पर्थोमिसे आदिके ४२ पर्व और तेतालीसवें पर्वके तीन इलोक 
जिनसेत द्वारा विरचित है। शेष प्वोके पद्य, जिनकी संख्या १६२० है, गृण- 


भद्वाचार्यद्वारा प्रणीत है । 


प्रतिभा और कल्पनाके धनी आचार्य जिनसेन संस्कृत काव्य-गगनके पूर्ण चन्द्र 
हैं। इनकी रचनाएँ भारतीय वाइमयके लिए अत्यन्त गौरवप्रद हैँ । इनके वैय- 
क्तिक जीवनके सम्बन्धम हमारी जानकारों अत्यल्प है। जयधवरा टीकाके 
अन्तमें दी गयी पद्म रचनासे इनके व्यक्तित्वके सम्बन्ध्में कुछ झलक मिलती है । 
इन्होने बाल्यकालमे ही जिनदीक्षा ग्रहण कर ली थी। कठोर ब्रह्मचर्यकी साधना 
हारा वासरदेवीकी आराधनामे तत्पर रहे। इनका शरीर कृश था, आकृति भो 
भव्य और रम्य नही थी । बाह्य व्यक्तित॒वके मनोरम न होनेपर भी तपर्चरण, 
ज्ञानाराधन एवं कुशाग्र बुद्धिकि कारण इनका अंतरंग व्यक्तित्व बहुत हो भव्य 
था। ये ज्ञान और अध्यात्मके अवतार थे। इनको जन्म देनेका गौरव किस 
जाति-कुलकी प्राप्त हुआ, यह निशचयपृर्ंक नहीं कहा जा सकता है, पर आदि- 
पुराणके अध्ययनसे ऐसा अवगत होता है कि इनका जन्म किसो ब्राह्मण परिवारमें 
हुआ होगा । यत. आदिपुराणपर “मनुस्मृति', याशवल्वयस्मृति” और ब्राह्मण 
ग्रन्योका पर्याप्त प्रभाव दिखलाई पड़ता है। समन्वयात्मक उदार वृष्टिकोणके 
साथ ब्राह्मणधर्मके अनेक तथ्योंको जैनत्व प्रदान करना, इन्हें जन्मना ब्राह्मण 
सिद्ध करतेका सबल अनुमान हैं । दक्षिण भारतमें ब्रह्म क्षत्रिय जातिके भी कुछ 
प्रधान व्यक्ति हुए हैं। इस प्रकारके व्यक्तियोंका जन्म ब्राह्मण परिवारमे हुआ 
था, पर ये क्षत्रिय जातिके कार्योमें प्रवृत्त थे। वीरमार्तण्ड चामुण्डराय “ब्रह्म- 


आदियुराणके रचबिता,रयनाकाऊ और रचयिताओंकी अन्य रचनाएँ : १-७ २९ 


क्षत्रिय थे। सेनराजाओंके शिलालेखोंमें 'ब्रह्मकषत्रिय' शब्द आया है ।** डा७ 
भण्डारकर भो ब्रह्मक्षत्रिय जातिकी कल्पनाकों यथार्थ मानते हैं । ये पहले ब्राह्मण 
थे, पर बादमें अपने पौरोहित्य कार्यकों छोड़कर क्षत्रिय हो गये थे। साभन्तसेनके 
शिछालेखोंमें उसे ब्रह्मवादीकी संज्ञा दी गयी है ।* ननो गोपाल मजुमदार 
सामन्तसेनको ब्रह्मक्षत्रिय बतलाते है। ब्रह्मक्षत्रियया उल्लेख दक्षिण भारतमें 
कई अभिलेखोंमे आया हैं ।** विजोलियाके छिलालेखोंमे चौहानवंशी राजाओंका 
उल्लेख आया है । ये पहले ब्राह्मण थे, पर बादमें क्षत्रिय हो गये ।*' इसी प्रकार 
पललव, कदम्ब एवं गुहिल मूलतः ब्राह्मण थे, पर बादमें क्षत्रिय धर्ममें? दीक्षित 
हो गये । 


अतएव यह आहदचर्य नहीं कि जिनसेन भी ब्रह्मक्षत्रिय रहे हों। निश्चयत: 
इनका पाण्डित्य ब्राह्मणका है और तपश्चरण क्षत्रिकका । एक बात यह भी है 
देवपाराके अभिलेखमे वीरसेनको सेनराजाओंका पूर्वज कहा गया है, जिससे मह 
स्पष्ट हो जाता है कि सेन नामान्त जैनाचार्य सेनराजाओंसे सम्बद्ध थे। इस परि- 
स्थितिमे जिनसेनको ब्द्मक्षत्रिय बनामेमें कोई विध्रतिपत्ति नहीं दिखायी पड़ती । 
आदिपुराणके उल्लेखसे भो इनका ब्रह्मक्षत्रिय होना ध्वनित होता है। इस ग्रन्थ- 
में अक्षत्रियकों क्षत्रिय कर्ममे दीक्षित होने तथा सम्यकचारित्रका पालन कर 
क्षत्रिय होनेकी चर्चा आयी है?” । यहाँ अक्षत्रियका अर्थ हमारी दृष्टिमे ब्राह्मण है; 
क्योंकि पकरणसे यही अर्थ ध्वनित होता है । 


जिनसेन मूलमंघके पञचस्तुपान्वयके आचार्य हैं। इतके गुरुका ताम बीरसेन 
और दादा गुरुका नाम आरयंतन्दि था । वीरसेनके एक गुरुभाई जयसेत थे । यहो 
कारण है कि जिनसेनने अपने आदिपुराणमे 'जयसेन' का भी गुरुरूपमें स्मरण 
किया है। जिनसेनके सतीर्थ दशरथ नामके आचार्य थे। उत्तरपुराणकी प्रशस्ति- 
में गुणभद्राचायने बताया हैँ कि जिस प्रकार चन्द्रमाका सधर्मी सूर्य होता है, 
उसी प्रकार जिनसेनके सधर्मी या सतीर्थ दशरथ गुरु थे, जो कि संसारके पदार्थों 
का अवलोकन करानेके लिए अद्वितीय नेत्र थे। इनकी वाणीसे जगतृका स्वरूप 
अवगत किया जाता था ।?* 


जिनसेन और दह्रथ गुरुका सुप्रसिद्ध शिष्य गुणभद्र हुआ, जो व्याकरण, 


६६, देवपारा अभिलेख, श्छो० ४। ६७. एपीग्राफीई डिका,जिल्द १८. ९० ४६४, ९० १११ 
६८. इंडियन एन्टीक्वेरी ६० ९० २४। ६६, सेक्रेटबुब्स, भाग ३, पृ० ४४१ । ७०. हिस्दी 
आँब इण्डिया पृ० १६४५--१७० ७२. अक्षत्रियाइच्र दृत्तत्था; क्षत्रिया एव दोक्षिता:। 
यतो रत्नत्रयायत्तजन्मना ते:पि रद्शुणा ॥ ज्रादि० ४२१८ । ७२, उत्तरपुराण प्रदस्ति श्लोक 
११-११ तक । 


३० जादिपुराणमें सार 


सिद्धान्त और काव्यका पारगामी था। गुणमद्रने आदिपुराणके अवशिष्ट अंशको 
आरम्म करते समय जितसेनके प्रति अपनी बड़ी भारी श्रद्धा-सक्ति समपित की है 
तथा उनके ज्ञान-चा रित्रको मुक्तकण्ठसे प्रशंसा को है। 

जिनसेनका चित्रकूट, वंकापुर और बटग्रामसे सम्बन्ध रहा है ।”* बंकापुर 
उस समय वनवास देशकी राजधानी था, जो वर्तमानमें घारवाड़ जिलेमे है । 
इसे राष्ट्रकूट अकालवर्षके सामन्त लोकादित्यकें पिता वंकेयरसने अपने नामसे 
राजधानी बनाया था । “४ बटग्राम या बटपदको एक मानकर कुछ विद्वान 
बडौदाको वटग्राम या वटपद मानते हैं। अतएव चित्रकूट भी वर्तमान चित्तौड 
( राजस्थान ) से भिन्न नही है । इसी चित्रकूटमें एलाचार्य निवास करते थे, 
जिनके पास जाकर वीरसेनस्वामीने सिद्धान्त ग्रन्थोंका अध्ययन किया था । 


जिनसेनके समयमे राजनैतिक स्थिति सुदृढ़ थी तथा शास्त्र-समुन्नतिका यह 
युग था। इनके समकालीन नरेश राष्ट्रकूटवंशी जगत्तुग और नृपतुंग अपरनाम 
अमोधवर्ष ( सन्‌ ८१५-८७७ ई० ) थे। इनको राजधानी सान्यखेटमे उस समय 
विह्ानोका अच्छा समागम होता था। अमोघवर्ष स्वयं कवि और विहान्‌ था, 
उसने 'कविराजमार्ग” नामक एक अलंकार विषयक ग्रन्थ कन्नड भाषामे लिखा है । 
अमोधवर्ष जिनसेनका बडा भक्त था। महावीरगणितसास्संग्रह** और संस्कृत- 
काव्य प्रदनोत्तररत्नमालाके उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि अमोघवर्षने जैनदीक्षा प्रहण कर 
लो थी । अमोघवर्षके समयमे केरल, मालवा, गुर्जर और,/चित्रकूट भी राष्ट्रकूट 
राज्यमे सम्मिलित थे। स्व० पं० नाथ्राम प्रेमीका;अनुमान है कि वबडोदा भी अमोधघ- 
वर्षके राज्यमे सम्मिलित था। आनतेन्द्र कोई राष्ट्रकूट राजा या सामन्त रहा होगा, 
जिसके बनवाये मन्दिरमें घघलाटीका लिखी गयी” | अतएव जिनसैनका सम्बन्ध 
चित्रकूटके साथ रहनेसे तथा अमोधवर्ष द्वारा सम्मानित होनेसे, इतका जन्मस्थान 
महाराष्ट्र और कर्णाटककी सोमाभूमिको अनुमानित किया जा सक्रता है । 
समय-विचार 
हरिवंशपुराणके कर्त्ता जिनसेलने वौरसेत और जिनसेनका गौरवके साथ 
उल्लेख किया है । उन्होंने लिखा है--“जिन्होंने परलोककों जीत लिया है और 
जो कवियोंके चक्रवर्ती हैं, उन ;वीरसेन गुरुकी कलंकरहित कीति प्रकाशित हो 
रही है। जिनसेन स्वामीने श्रीपाश्व॑नाथ भगवान्‌के गुणोंकी स्तुति बनायी है-- 





७३१. आगत्य चित्रकूटात्ततः स मगवरान्‌ गुरारनुशानाव | ७४. वाटप्मे चात्रानतेन्द्रकृतजिनगृह 
स्थित्वा ॥ श्रुतावततार इलो ० १७९ ; ७४ श्रीमति लोकादित्येप्रध्वस्तप्रथित शत्र सतमसे ।* *** ** 
बंकापुरे प्रेष्वचिके । उत्तरपुराण प्रशस्ति ३२--१४। ७५. महावीर गणिततार शा३; १(८। 
७६. आंदपुराण पस्तावना, ए० १६ । 


आविधुराणके रचयिता, रचनाकांक और रचयिताओंकी अम्य रचमाएँ : १-५ ३) 


पाश्बस्थुदयकी रचना की है, वही उनकी कोततिका वर्णन कर रही है । हन 
जिनसेनके वर्धभानपुराणरूपी उदित होते हुए सूर्यकी उक्तिरूपी रश्मियाँ विद्वत्पुरुषों- 
के अन्त:करणरूपी स्फटिक-मूमिमें प्रकाशमान हो रही है?" । 

उपयुक्त सन्दर्भमें प्रयुक्त 'अवभासते”, 'संकोर्तयति', 'प्रस्फुरन्ति' जैसे वर्तमान- 
कालिक क्रियापद हरिवंशपुराणके रचयिता जिनसेनका इनको समकाछोन सिद्ध 
करते हैं। हरिवंशपुराणकी रचना दाक संवत्‌ ७०५ (ई० ७८३) में पर्ण हुई है । 
अत' जिनसेन स्वामीका समय ई० सनकी आठवीं शी है। जयधबला टीकाकी 
प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि इसको समाप्ति जिनसेनने शक संवत्‌ ७५९ फाल्गुन 
शुक्ला दशमीके पूर्वाक्मम की थो । इस टीकाको वीरसेन स्वामीने आरम्भ किया 
था, पर वे चालीस हजार इलोक प्रमाण हो लिख सकते थे। अपने गुरुके इस अपूर्ण 
कार्यको जिनसेनने पूर्ण किया था। जिनसेनने आदिपुराणका प्रारम्भ अपनी वृद्धा 
वस्थामे किया होगा, इसी कारण वे इसके ४२ पर्व ही लिख सके । अतः जयघ- 
बलाटीकाके अनन्तर आदिपुराणकी रचना माननेसे जिनसेनका अस्तित्व ई० सन्‌ 
को नवमशतीके उत्तरार्ध तक माना जा सकता है। गुणभद्वते उत्तरपुराणकी 
समाप्ति ई० सन्‌ ८९७ में की हैं । 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि जिनसेनाचार्यके शिष्य गुणभद्ने आदि- 
पुराणके ४३वें पर्वके चतुर्थ पद्चसे समाप्ति पर्यन्त कुल १६२० इलोक रचे हैं। 
महापुराणके द्वितोय भाग स्वरूप उत्तरपुराणको गुणभद्दने पूर्ण किया है। आदि- 
पुराणमे आदितीर्थंकरका जीवनवृत्त है और उत्तरपुराणमे अजितनाथ तीथंकरसे 
महावीर पर्यन्त २३ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ नारायण, ९ बलभद्र और ९ प्रति- 
नारायण तथा जीवन्धर स्वामी आदि विशिष्ट पुण्यात्मा पु्षोके कथानक अंकित 
किये गये है। उत्तर पुराणकी समाप्ति शक संवत्‌ ८२० श्रावण शुक्ला पंचमी गुरु- 
वारको हुई है। अतः गुणभद्रका समय भी ई० सन्‌ की नवम शतीका उत्तरार्दध 
माननेमे किसी प्रकारकी बाधा नही जाती है। वास्तवमें वीरसेन, जिनसेन और 
गुणभद्र इन तीनों आचार्योका साहित्यिक व्यक्तित्व अत्यन्त महनीय है और ये तीनों 
एक दूसरेसे लघु आयुके हैं तथा उत्तरोत्तर एक दूसरेके अपूर्ण कार्यको पूर्ण करने- 
वाले हैं । 
रचनाएँ 


जिनसेमाचार्य काव्य, व्याकरण, ताटक, अलंकार, दर्शन, आचार, कर्म- 
सिद्धान्त प्रभुति अनेक विषयोंके बहुश विद्वान्‌ थे। इतकी केबल तीन ही रचताएँ 





६७. जितात्मपरलोकस्य॑ कजोना चक्रार्तिन: . , . स्फुटस्फटिकमित्तिपू_ ।--हरिवंश 
घुराण ६।३१९--४२१ । 


है१ आदिपुराणमें भारत 


उपलब्ध हैं । वर्भभानचरितकी सूचना अवध्य प्राप्त होती है, पर बह कृति अभी 
तक देखनेमें नही आयी है। भादिपुराणका संक्षित परिचय दिया जा चुका है, 
अतः अवशिष्ट दो रचनाओंका परिचय दिया जा रहा है । 


पार्श्वान्युदय 
यह कालिदासके मेघदुत नामक काञ्यकी समस्यापूर्ति है। इससे कही मेघ- 
दुतके एक और कही दो पादोंको लेकर पद्च-रचना की गयी है। इस कावब्य- 
ग्रन्थमें सम्पूर्ण मेघदुत समाविष्ट है। अतः मेघदुतके पाठशोधनके लिए भी इस 
ग्रत्थका मूल्य कम नहीं है । 
दीक्षा घारणकर पाइरव॑नाथ प्रतिमायोगमें विराजमान हैं। पूर्वभवका विरोधी 
कमठका जीव दोबर नामक ज्यौतिष्क देव अवधिज्ञांनसे अपने शत्रुका परिज्ञानकर 
नाना प्रकारके उपसर्ग देता है। इसी कथावस्तुकी अभिव्यञ्जना पाहइर्वाम्युदयमें 
की गयी है। श्यृंगाररससे ओत-प्रोत मेघदूतको शान्तरसमे परिवर्तित कर दिया 
है | साहित्यिक दृष्टिसे यह काव्य बहुत ही सुन्दर और काव्यगुणोंसे मण्डित है। 
इसमें चार सर्ग है--प्रथम सर्गम ११८ पद्म; द्वितीय सर्गमें ११८; तृतीय सर्गमे 
५७ और चतुर्थमे ७१ पद्म हैं। इस काव्यमें शंबर ( कमठ ) यक्षके रूपमे कल्पित 
है । कविता अत्यन्त प्रोढ और चमत्कारपूर्ण हैं। यहाँ उदाहरणार्थ एक दो पथ 
उद्धृत किये जाते है-- 
तन्त्रीमार्दा नयनसक्षिकी: सारयित्वा कथंचित्‌ 
स्वाजुल्यप्रे:. कुसुममृदुमिवस्करीमस्पृशन्ती । 
ध्यायं ध्यायं स्वदुपगमन हान्यचिन्तानुकण्टी, 
भूयोभूयः स्वयसपि छूतां मुछनाों विस्मरन्‍्ती ।!--पाइथे० ३३९ 


आम्रकूट पर्वतके शिखरपर मेघके पहुँचनेपर कवि पर्वत-शोभाका वर्णन 
करता हुआ कहता है-- 


कृष्णाहिः कि बलूयिततनु. मध्यमस्याणिक्षेते; 
कि वा नीलोत्पछविरखित शेखर भूश्ठृतः स्यात्‌ । 
इस्याशझ्लों अनयति धुरा मुग्धविद्याधरीणां, 
स्वय्याडढे शिखरमचलः स्निम्धवेगीसवर्णे |--पाइव ० १॥४० 
समस्यापूर्तिमें कबिने सर्वथा नवीन भावयोजना की है । मार्गवर्णण और 
बसुन्धराकी विरहावस्थाका चित्रण मेघदुतके समान ही है । परन्तु इसका सन्देश 
मेघदूतसे भिन्न है। शांबर पार्श्यनाथके धैर्य, सौजन्य, सहिष्णुता और अपारशक्ति- 
से प्रभावित होकर स्वयं बैरभावका त्यागकर उनकी छारणमे पहुँचता है और 


आदिदुराभक रचनिता, रचनाकाक और रचयिताओंकी अन्य रचनाएँ : बज ३$ 


पश्वात्ताप॑ करता हुआ अपने अपराधकों क्षमायाचना करता है। कविने काव्यके 
बोचमें “पापापाये प्रथममुदितं कारणं भक्तिरेव” जैसी सूक्तियोंकी भी योजना की 
है । इस काव्यके कुल ३६४ मन्दाकान्ता पद्य हैं । 

२. जयधवला टीका--कषायप्राभृतके प्रथम स्कन्वकी चारों विभक्तियों 
पर जयघवला नामकी बीस हजार इलोक प्रमाण टीका छिखनेके अनन्तर आचार्य 
वीरसेनका स्वर्गवास हो गया, अतः उत्तके शिष्य जिनसेनने अवधिष्ट भागपर 
चालीस हजार इलोक प्रमाण टीका लिखकर उसे पूर्ण किया । यह टीका भी बोर- 
सेन स्वामीकी इैलोमे मणि-प्रवाल (संस्कृत सिश्चित प्राकृत) भाषामें छिखी गयी है । 
टीकाकी भाषा प्रवाहपूर्ण और स्वच्छ है। स्वयं हो विकल्प और शंकाएँ उठा- 
कर विषयोंका स्पष्टीकरण किया गया है | 


गुणभद्राचार्यकी रचनाएँ 

आचार गुणभद्दने आदिपुराणके अतिरिक्त उत्तरपुराण, आत्मानुशासन और 
जिनदत्त-चरित नामक काव्य ग्रन्थ लिखे है । 

१. उत्तरपुराणके विषयका कथन पूर्वमें हो चुका है। वस्तुतः कविने इस 
अ्न्थमें काव्यगुणोंको अपेक्षा कथाके प्रवाहको महत्त्व दिया है । 

२. आत्मानृशासन--यह नीति सम्बन्धी भ्रन्थ है, इसमे २६९ पद्य है। इस 
प्रन्यपर प्रभाचन्धराचार्यने संस्कृत टोका और पण्डित टोडरमलने हिन्दी बचनिका लिखी 
है। उत्थानिकाके रूपमे सुख-दुःखविवेक, सम्यग्दर्शन, दैवकी प्रबलता, सत्साधु 
प्रदांसा, भृत्युकी अनिवायंता, तपसाधन, ज्ञानाराधना, समीचीन गुरु, साधुओंकी 
असाधुता, मनोनिग्रह, कषायविजय, यथार्थ तपस्वी प्रभृति विषयोंपर पद्म रचना 
को है। इस ग्रन्थकों काव्यशलो भर्तुृहरिके शतकत्रयके समान है । इस सुृक्तिकाब्य- 
में अन्योक्तियोंका असाधारण प्रयोग किया गया है-- 


है चन्द्रमः किमिति काम्फनवानभूस्त्यं 
तद्ानू सवे किसिति तन्‍्समय एवं नाभू:। 
कि ज्योत्स्नया मरमऊ्े तव घोषयम्त्या 
स्वर्भानुवम्भनु तथा सतति नासि रूश्ष्या: ॥-- आत्मा ०पद्म३४० 


है चन्द्रमा, तू मलिनतारूप दोषसे सहित क्यों हुआ ? यदि तुझे मलिन हो 
होना था, तो पूर्णरूपसे उस भक्ति स्वरूपको क्‍यों नहीं प्राप्त हुआ। तेरी उस 
मलिनताके अतिशयको प्रकट करनेवाक्ी चाँदतीसे कया लाभ ? यदि तू सर्वथा 
मलिनत हुआ होता तो वैसी अवस्था राहुके समान दोष तो दिखलायी हो पढ़ता । 
इस पद्चमें चन्द्रमाको छक्ष्यकर ऐसे साधुको तिन्‍दां की गयी है, जो साधु वेश 
५ 


३ आदिपुराणम भारत 


में रहकर साधुत्वको मलित करता है। ऊपरसे स्वच्छ जऔौर भोतरसे मछिन रहना 
अहितकर है । 

सत्य वदान्न यदि अन्सनि अध्धुकृत्य- 

साप्तं स्वया किसपि बब्चुअनादिताथम । 

घतावदेव परमस्ति झूतसस्‍्यथ पश्चात्‌ 

संभूष काग्रमहितं तव अस्मबन्ति ॥--भात्साण्प० 4३ 


है प्राण, यदि तूने संसारमें भाई-बन्धु आदि कुटुम्बीजनोंसे कुछ भी हितकर 
बच्धुत्वका कार्य प्राप्त किया है, तो उसे सत्य बतला। उनका इतना ही कार्य है 
कि मर जानेपर बे एकत्र हो तेरे अहितकारक दरीरकों जला देते हैं । 
इस पद्ममें अन्योक्ति द्वारा बतलाया गया है कि बन्धुजन राग-द्वेषके कारण 
हो बनते हैं। अतएव वन्धुजनोमें अनुरक्त रहकर आत्मकल्याणसे वंचित रहना उचित 
नही । 
तवयुत्तिशरीरे सर्वदोदेकपाज्रे 
रतिरशतमयूखाध्र्थलाघस्य तश्चेत्‌ । 
ननु शुतिषु झुभेषु भीतिरेष्वेव साध्यी 
मदनमधुमदान्धे प्रायश को विवेकः ॥--भार्मा० १३६ 


इस पद्यमे कविने शातवत सत्यका उद्घाटन किया है । कवि कहता है कि 
चर्द्रादि पदार्थोके साधम्यके कारण यदि स्त्रीधरीरसे अनुराग है तो उन्ही चन्द्रादि 
पदार्थोंसे अनुराग क्यों न किया जाय । कामरूपी मद्यके नछोसे मत्त हुए व्यक्तिमे 
विवेक नहीं रहता । अतएवं विषयभोगोंकी उत्पत्तिके साधक रागभावका त्याग 
करना चाहिए । 

जिनदत्तचरित--यह प्रबन्धकाव्य है, इसमें ९ सर्म हैं। समस्त काव्य 
अनुष्टप छन्दममें लिखा गया है, पर सर्गान्‍्तमे छन्द परिवर्तन भी पाया जाता है । 
इसमें जिनदत्तको कथावस्तु अंकित है। फथावस्तुमे संघर्ष और अरोहावरोहकी 
स्थिति वर्तमान है । 

कवि कल्पनाका धनी है। एक पद्चमें उसके कल्पना--चमत्कारको देखा जा 
सकता है-- 


प्राचीकुकुमसण्डन॑ किमथवा राध्यज नाविस्खत 

रक्तामस्भोजसथों मनोजनूपते रक्तातपश्नं किसु । 

चक्र ध्वान्तविभेदक झवनितासाक्षस्यकुम्म! किसु, 

इत्थं शकितमम्बरे स्फुटम भू झ्ानोस्तदा सण्दकस्‌ ।।-जिनदस ० २१११७ 


जादिपुराणके रवधिता, स्वमाकाफ जोर रचयिताओंकी अम्म रखनाएँ : १०५ ३५ 


सूर्यका उदय होने जा रहा है, कवि इस ठदयका विभिन्न उत्प्रेज्षाओं दारा 
चित्रण करता है। यह सूर्य पूर्वदिशाके कुंकुमभूषणके समान, रात्रिखू्पी अंगनाके 
विस्मृत लोहित कमलके समान, कामदेव नृपतिके रक्त आतपपत्रके समान, अन्ध- 
कार नाशक चक्रके समान और आकाह्टरुपी स्त्रीके माज़ूल्य कलक्षके समान परि- 
लक्षित हो रहा है । 

इस प्रकार रचनाओंके अध्ययनसे जिनसेल और गुणभद्गकी विद्धश्ता सहजमें 
प्रकट होती है। आविपुराणके रचयिता दोनों हो विद्वान्‌ सकलशास्त्रपरंगत और 
चिन्तनशील हैं । इनकी अमरलछेखनीका स्पर्श प्राप्ततर हो आदिपुराण सभी 
प्रकारसे उपादेय बन सका है । 

आदिपुराणमें वर्णित समाज, राजनोति, संस्कृति, कला, अर्थनीति, रीति- 
रिवाज एवं साम्राजिक संस्थाओके अध्ययतनार्थ इस प्रथम अध्यायकी सामग्री 
भूमिकाके रूपमें प्रहण की जा सकती है । ग्रन्थके वर्ण्य विषय एवं रचयिताके परि- 
चय और व्यक्तित्वसे भी आदिपुराणमें प्रतिपादित भारतकों अवगत करनेमें 
सौकर्य प्राप्त होगा । वस्तुतः इस महाग्रन्थमें विभिन्न दृष्टिकोणोसे भारतके अनेक 
रूपोंको उपस्थित किया गया है। शाहवत सुख, शान और जीवनसमस्याओके 
समाधान अंकित करनेका पूरा प्रयत्न विद्यमान है । 


अध्याय ; १ 


प्रथम परिच्छेद 
ऋआदिपुराणमें प्रतिपादित भूगोल 


संस्कृतिके विकासमें भूगोलका विद्येष महत्त्व है ! अत' समाज, राजनीति, 
अर्थतीति, रहन-सहन, आचार-विचार एवं सुख-समृद्धिके अध्ययनार्थ कवि या 
लेखक द्वारा निरूषित भूगोलका ज्ञान अत्यावद्यक है। यतः किसी भी छेखक 
द्वारा वणित भौगोलिक ज्ञानके अभाषमें उस लेखक द्वारा चित्रित किसो भो देद- 
के समाज, संस्कृति एवं समृद्धिका यथार्थ परिज्ञान प्राप्त करना असम्भव है। 
अतएव आदिपुराणमें प्रातिपादित होप, समुद्र, नगर, गाँव, पर्वत, नदियाँ, अरण्य, 
पशु-पक्षी प्रभूतिका विवेचन करना आवश्यक है । 
परम्परा प्राप्त लोकस्वरूपको ही आदिपुराणमें प्रहण किया गया है। जगत्‌- 
की आकृति दोनों पर फैलाकर और कमरपर दोनों हाथ रखकर खडे हुए पुरुषके 
समान बतायी गयी है । यह लोक अक्कृत्रिम, नित्य और प्रलूयसे रहित है। 
अपने आप बना हुआ है और अनन्त जाकाशके ठीक मध्यमे स्थित है।” घनो- 
दि, घनवात और तनुवात इन तीन प्रकारके बिस्तुत वातवलयोंसे घिरा हुआ है । 
इन वातवलयोंके कारण यह लोक रस्सियोसे बने हुए छींकेके तुल्य प्रतीत होता 
है ।* लोकके तीन भाग है--अधोलोक, मध्यलोक और ऊर््वछोक । अधोलोक 
वेत्रासनके समान नीचे विस्तृत और ऊपर संकीर्ण है; मध्यलोक क्षल्लरी (झालर) 
के समान सभी ओर विस्तृत है एवं ऊरष्वलोक सृदंगके समान बीचमें चौड़ा तथा 
दोनों भागोंमें संकीर्ण है ।* 
३. वैज्ञास्स्य: कटोन्यरनहस्त: स्थाधादशः पुमान्‌। तादुर्श लोकसंस्थानमू--अआपदिपुराण, 
भारतीयश्ञानपीठ, काशी, प्रथम सल्करण ४/४२। २, छोको क्षक्षत्रिमो शोंथो-'*, वही ४१४ 


३. वही ४४३ ४. वातरण्जुमिरानदों लोकस्तिसमिराशिखम्‌ (--नद्दी ४४४ तथा शिक्येरियान 
दतैा--वही ४४१ ४. बही ४।४१६ | 


. आविदुसणमें भतिपादित भूगोछ : २-१ दे 


मध्यलोकके मध्यमें जम्बूद्वीप है, जो लवणसमुद्रसे घिरा हुआ है। ऊूवण- 
समुद्रके चारों ओर धातकीसखण्ड नामक महाद्वीप स्थालीके आकार गोल है और 
इसके बीचमें नाभिके समान सुमेह परत है। यह मेरे एक छाख योजन विध््तार- 
बाला है ।* एक हजार योजन तो पृथ्वीतलके नोचे है और शेष निन्‍्यानवे हजार 
योजन पृथ्वीतलके ऊपर है। मेर या सुमेद्से ऊपर ऊध्व॑लोक, मेएसे नोचे अधो- 
लोक और मेढुकी जड़से मेरकी चोटी पर्यन्त मध्यलोक है । 

धातकी खण्डको कालोदधि समुद्र वेष्टित किये हुए है । अनन्तर पुष्करवर द्वीप, 
पुष्करवरसमुद्र आदि असंख्यात द्वीप-समुद्र है। पुध्करवर द्वीपके मध्यमें मानषोत्तर 
पर्वत है, जिससे इस द्वीपके दो भाग हो गये हैं। अत; जम्बदीप, धातकीखण्ड 
और पुष्कारार्द्ध द्वीप मनुष्यक्षेत्र कहा गया है। तात्पर्य यह है कि ढाई द्वीप और 
दो समुद्र मनुष्यक्षेत्रके अन्तर्गत हैं ।* 

आठवें नन्दीइवर द्वीपमें अत्यन्त स्वच्छ जलसे परिपूर्ण नन्दोत्तरा आदि वापि- 
काएँ है, जिनका जल आदितीर्थकर ऋषभदेवके राज्याभिषेकके समय व्यवहारमें 
लाया गया था । क्षीरसमुद्र, नन्दोदवर समुद्र तथा स्वयंभूरमण समुद्रका भी जरू 
स्वर्ण कालशोंमे मरकर राज्याभिषेकके लिए छाया गया था । इस द्वीपका विस्तार 
तिरेसठ करोड चौरासी राख योजन बताया गया है। नन्दीष्वर द्वीपकी बाहापरिधि 
दो हजार बहुत्तर करोड़, तैतीस छाख, चौअन हजार, एकसौ नब्बे योजन एवं आभ्य- 
न्तर परिधि एक हजार छत्तीस करोड़, बारह लाख, दो हजार, सातसौ योजन बत- 
लायी गयी है। नन्दीश्वरके मध्य चारों दिशाओंमें चार अज्जनभिरि हैं । ये पर्वत 
चौरासी हजार योजन ऊँचे, इतने ही चौडे और एक ₹5२ योजन गहरे हैं । ये 
सभी पर्वत ढोलकी आकृति और कृष्ण वर्ण है । पूर्व दिशाके अअजनगिरिकी पूर्वादि 
चारों दिशाओंमे नन्‍्दा, नन्दवतो, ननन्‍्दोत्तरा और ननन्‍्दीधोषा ये चार वापिकाएँ, 
दक्षिण दिशाके अठजनगिरिकी पूर्वादि चारों दिज्ञाओंमें विजया, वैजयन्ती, जयन्ती 
और अपराजिता ये चार वापिकाएँ, पश्चिम दिशाके अब्जनगिरिको पूर्वादि चारों 
दिश्ाओंमे क्रमदा: अशोका, सुप्रबुद्धा, कुमुदा और पृण्डरीकिणी एवं उत्तरदिशाके 
अज्जनगिरिकी पूर्वादि चारों दिज्ञाओंमें क्रमश: सुप्रभंकरा, सुभना, आनन्दा एवं 
सुदर्शना ये चार चापिकाएँ अवस्थित हैं। इन सोलह वापिकाओंके मध्यमें एक- 
एक सहस्न योजन गहरे, दश-दद्ा सहल्न योजन चौड़े, लम्बे तथा ऊँचे सोलह दधिमुख 
एवं वापिकाओंके बाह्मकोणोंमें स्थित बत्तीस रतिकर पर्यत है। इन वापिकाओंके 
चारों ओर अशोकवन, सप्तपर्णवन, चम्पकवन और आम्रवन हैँ । प्रत्येक प्रबंतपर 


६ वही ४।४८। ७, दरिवंदपुराण, भारतीय शानपीठ काशी, सन्‌ १६६२ ६०, 
४॥श८६-५६६ 5. आदिपुराण १६॥२१४। 


देद सादियुराणमें मारत 


एक-एक चैत्यालय रहनेसे अध्जनगिरि सम्बन्धी चार, दधिमुख्त सम्बन्धी सोलह 
ओर रतिकर सम्बन्धी बत्तोस; इस प्रकार कुल बावन चैत्यालय हैं । ये समस्त 
चैत्यालय पर्वाभिमुख, सौ योजन लम्बे, पचास योजन चौडे और पचहृत्तर योजन 
ऊँचे हैं ।* 

नन्दीव्वर होप-समुद्रसे आगे अरुणद्वीप-अदणसागर, अरुणोद्धासद्रोप-अरुणो- 
ह्वाससागर, कुण्डलवरद्वीप-कुण्डलवरसागर, शंखवरद्वीप-शंखवरसागर, रुचकबर- 
हीप-झत्कवरसागर, भुजगवरद्वीप-भुजगवरसागर, कुणवरद्वीप-कुदवरसागर और 
क्रौहचव रद्दीप-क्रौदचवरसागर है। इन सोलह हीप-सागरोंके पद्चात्‌ मन शिल, 
हरिताल, सिन्दुर, श्यामक, अञ्जन, हिज्भलक, रूपवर, सुवर्णवर, वज्यवर, वैडु्यवर, 
नागवर, भूतवर, यक्षवर, देववर ओर इन्दुबवर नामक द्वीप-सागरोंका निर्देश 
मिलता है। सबसे अन्तिम स्वयभ्रमण द्वीप तथा स्वयंभ्रमण सागर है।"* 
लवणसमुद्र, कालोदधि और स्वयम्भ्रमण इन तीन समुद्रोंके अतिरिक्त अन्य भमुद्रों 
में मगर, मत्स्य आदि जलचर जीव नही है ।"' 

जस्बूढीपके अन्तगंत षटू कुलाचल, सात क्षेत्र और गंगा, सिन्धु आदि चोदह 
तदियाँ वर्णित हैं।'' भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यक और ऐरावत 
ये सात क्षेत्र तथा हिमवन्त, महाहिमवन्त, निषध, नील, रुकमी ओर शिखरी 
ये छ. कुछाचल है। क्षेत्रोमे भरत क्षेत्रकी स्थिति सबसे दक्षिण और ऐरावतकी 
उत्तर मानो गयो है। प्रथम चार क्षेत्रोंक) विस्तार क्रमशः उत्तरोत्तर द्विगुणित 
है और दोष क्षेत्र विस्तारमें पूर्वके क्षेत्रोंके तुल्य हैँ। तात्पयं यह है कि रम्यक 
क्षेत्र विस्तार हरिके तुल्य, हैरण्यवतका हैमबतके तुल्य और ऐराबतका 
भरतके समान है । इसी प्रकार कुलाचलोंमे प्रथम तोनका विस्तार, अन्तिम 
तोनके तुल्य है । अर्थात्‌ हिमवन्‍्त शिखरीके समान, महाहिमवन्त रुकमीके समान 
और नील निषधके समान है। क्षेत्र ओर कुलाचल द्विगुणित बिस्तारवाले हैं। , 


९. काटीशत त्िषष्टबग्रभशीतिश्वतुरुत्तरा. । लक्षा नन्‍्दोश्वरद्वीपो विस्तीणों वर्णिता जिने: ॥ 
पदूत्रिशच्च सदस्न च कोटियो नियुतानि च। द्वादशेत्र सहल्ने द्वे तवा सप्त शान च ॥ 
है >् भर > 
अष्टोस्सेधचतुन्यासगाइत्रिद्वारमास्वरा: । ते द्विपश्नाशदामान्ति नन्‍्दोश्व॒रजिनालया:। | “>द्रिन 
वंशपुराण, घानपीठ संस्करण ५६४७, ६४८,'”*६७८" “६८२ । १०. अरुण नवम॑ द्वीप सामरो- 
#रुणसलंशक: । अरुणोद्भासनामानमरुणोद्माससागर: ॥ द्वीएं तु कुष्डलवरं स कुण्शलवरोदधि: । 
भर > ह भर 
ततः शखबरद्वीप॑ स दाइ्ववरसागरः ।। स्वयम्भूरमणामिख्यो सर्वान्यौद्ोपलागरं ।*** बही 
१।६१७,६१८, '*६२६ ११. जकूयरजोबा छवणे काले यंतिमसर्यभुरमणे य। कम्ममदीपडिबद्धे 
ण दि सेसे जलयरा जीवा॥ १२, आदिपुराण ४।४६--जिछोकसार माणिकुचन्द्र द्वि० 
जैन भ्न्पमालछा, वीर. नि० २४४४, गाया ३२० | | 





आदिपुशाणमे मतिपादित भूगोक : २-१ हद 


वैबिक पुराणोंमें वथित भूगोलके साथ तुलनात्मक समीक्षा 

विष्णुपुराण, मत्स्मपुराण, वायुपुराथ और अज्याष्डपुराण प्रभुति पुराणोंमें 
सप्तहीप और सप्ततागर वसुन्धराका वर्णन आया है। यह वर्णन जैन हरिवंश- 
पुराण और आदिपुराणकों अपेक्षा बहुत भिन्न है। महाभा रतमें तेरह दोपोंका 
निर्देश उपलब्ध होता है ।* विष्णुपुराणमें जन्बूद्रीप, प्लक्षद्वोप, शाल्मलूद्वीप, 
कुशद्वीप, क्रौज्वद्ोप, शाकदढ्वीप और पृष्करदीपके नाम आये हैं।"** इन द्वीपोंको 
लवण, इष्षु, सुरा, घुत, दि, दुग्ष और मधुर जलके सात समुद्र वेध्टित किये हुए 
हैं ।१* ये द्वीप और समुद्र गोलाकार हैं ओर क्रमशः एक दूसरेसे द्विगुणित हैं । 
द्वीपावरोधक बलयाकार समुद्रोंका विस्तार ह्ीपोंके समान है। अर्थात्‌ जस्बूदीप- 
का विस्तार लवणसमुद्रके समान, प्लक्षका इक्षुद्वीपके तुल्य, शाल्मलद्वीपका सुरा- 
समुद्रके समान, कुशद्वीपका घृत समुद्रके समान, क्रौडूव द्वोपका दक्षिसमुद्र के 
समान, शाकद्ीपका दुर्ध समुद्रके समाव और पुष्करद्ोपका मधुर जलसमुद्र के 
समान है। जैन मान्यतानुसार प्रतिपादित असंख्यात द्ीप-समुद्रोंमें जम्बूद्ीप, 
क्रॉंचद्रीप और पुष्कर द्वोपके नाम वैदिक पुराणोंमें सर्वत्र आये है । 

समुद्रोके वर्णन-प्रसंगर्में विष्णुपुराणमे जलके स्वादके आधारपर सात समुद्र 
बतलाये गये हैं। जैन परम्परामें भी अमंख्यात समुद्रोंको जलके स्वादके आषार- 
पर सात हो वर्गो्मे विभक्त किया गया है। बताया गया है कि लवणसमुद्रके जलका 
स्वाद लवणके तुल्य, वारुणीवर समुद्रके जलका स्वाद सुराके समान, धृतवर समुद्रके 
जलका स्वाद घृतके समान, क्षीरवर समुद्रके जलका स्वाद दुरधके समान, कालोदि 
तथा स्वयंभूरमण समुद्रके जलका स्वाद शुभ स्वच्छ जलके समान और पुष्करवर 
समुद्रके जलका स्वाद मधुर-जलके समान है ।** इस प्रकार ( १) लवण (२) 
सुरा (३ ) घृत (४ ) दुग्ध (५ ) शुभोदक ( ६ ) इक्षु और ( ७ ) मधुरजल 
इन सात वर्गोमें समस्त समुद्र विभक्त हैं। विष्णुपुराणमें 'द्षि'का निर्देश है, जैन 
परम्पराम इसोको 'शुभोदक' कहा गया है। भतः जलके स्वादकी दुृष्टिसे सात 
प्रकारका वर्गीकरण दोनों ही परम्पराओंमें पाया जाता है। 

विष्णुपुराणमें शाल्मछों द्वोषता कथन आया है। हरिवंशपुराणमें मेरु- 

पर्वतके दक्षिण--पर्चिम--नैत्छत्य कोणमें सोतोदा नदीके दुसरे तटपर निष- 

१३. श्रयोदह् समुद्रस्म दीवानश्नस्‌ पुरूरवाः--महामारत, गोवाप्रेत संस्करण, आदि० 
७५१९ १४, जम्बृष्ठक्षअइयों दोपो शाल्मलश्चापरों द्विजः । कुक: क्ौश्वस्तथा शाकः पुष्करश्चैव 
सप्तम: ॥--विष्णुपुराण, गीता मेत्त सल्करण, ढितोय अंज्, २ अ० ५ छो० १४. वे द्वोपाः 
समुद्रैश्यु सप्त ससमिराइत्ता:। छणेशुश्व॒रासपिंदभिदुर्घनले: समस्‌॥ वही, २२६ १६७ 
दरिवेक्षप्राण, भारतोय ब्वानपीठ काह्लो, दा६दर८-६२६ तथा छवरण बारुणिनियमिदि काल- 
दुर्गतिमतर्यभुरमणमिदि । पर्तेयजलसुबादा अवसेसा होंति श्न्छुरता ॥--त्रिलोकतारः माणिक- 
खंद ग्रन्थ० ११९ गा० । 


३० आदिपुराणमें भारत 


घाचलके समीप रजतमय शाल्मलो बताया है। जम्मू स्थलको समानता रखने 
वाले इस शाल्मछी स्थलमें दाल्मली वृक्ष है। ** यह वृक्ष पृथ्वीकाय है। अध्ययन 
से ऐसा शात होता है कि इस शाल्मली स्थलको ही शाल्मली द्वीप कहा गया है। 
जिस प्रकार वैदिक पौराणिक मान्यतामे अन्तिम द्वीप पुष्करवर माना गया है 
उसी प्रकार जैन मान्यतामें मनुष्यलोकका सोमान्त यहो पृष्परार्द्ध है। तुलना 
करनेसे प्रतीत होता है कि मनुष्यलोकका सीमा मानकर ही वैदिक मान्यताम 
द्वोपोंका कथन किया है। जम्बूदीप, धातकी खण्ड और पुष्करार्डद द्वीपके अन्तर्गत 
ही सातों द्वीप समाविष्ट हो जाते हैं। यद्यपि क्रोअ्चद्वीपका ताम दोनो हो मान्य- 
ताओंमें समान रूपसे आया है, पर स्थान निर्देशकी दृष्टिसे दोनोंमे भिश्नता है । 
जम्बूद्ोपमे कुलाचल ओर क्षेत्रोंका वर्णन भो आदिपुराणके समान्र ही उप- 
लब्घ होता है। विष्णुपुराणमे बताया है कि जम्बूद्वीपके मध्यम सुवर्णमय सुमेरु 
पव॑त है । इसको ऊँचाई चौरासो हजार योजन और पृथ्वीतलूमें सोलह हजार 
योजन प्रविष्ट है।।” इसके दक्षिणमें हिमवान्‌, हेमकूट और निषध एवं उत्तरमे 
नीऊ, इवेत और श्यूंगी नामक पर्बत स्थित हैं ।** 
मेरु पर्वतके दक्षिणती ओर पहला भारतवर्ष, दूसरा किम्पुरुष और तोसरा 
हरिवर्ष है। इसके उत्तरकी ओर प्रथम रम्यक, द्वितीय हिरण्मय और तुतीय 
उत्तरकुरुषं है ।*” भरत क्षेत्र या भारतवर्षकी आकृति धनुषाकार है ।** 
विष्णुपुराणमे मेरकी चारो दिशाओंमे केसराचलोका वर्णन आया है। १ 
केसराचल नाम और वर्णनकी दृष्टिसे जैन मान्यताके मेरु-कूटोके तुल्य हैं। मेरुकी 
चारो दिशाओंमें क्रमश. चैत्र रथ, गन्धमाधन, वैज्ञाज और नन्दन वनका निर्देश 
आया है।** इनकी तुलना भद्रशाल, नन्‍्दन, सौमनेस और पाण्डुक वनोसे की 
जा सकती है । 

१७, दक्षिणपरतों मेरोः सीतो दायास्तटे परे। निषषल्‍्य समीपस्थं राजत शाल्मकछोस्थलूम्‌ ॥ 
जम्बूस्थलसमे तत्र शाल्मलोवृक्ष इष्यते । वक्तव्या तस्य निःशेपा जम्बूबृक्षस्य बर्णना ॥--हरि- 
वंशपुराण, शानपी6 स० ५११८७-१८८ । १८. चतुराशीतिसाइस्रों योजमैरस्य चोच्छूव:। 
प्रविष्ट: षोडशाधस्तादू द्वात्रिह्नन्मूध्नि विस्तृत: ॥--विष्णुपुराण, गीता मेंस, २/२।८; २।२।९ । 
१६. हिमवान्‌ हेमकूटक्व निषधव्चास्य दक्षिणे | नीलः श्वेतरच श्रड्की च उच्तरे बर्षपर्वता: ॥ 
बद्दी २२।१० २०. मारत॑ प्रथमवर्ष ततः किम्पुरुष स्मृतम्‌ । हरिवर्ष' तवैवान्यन्मेरोईक्षिणतों 
द्विज ॥ रम्यक चोत्तर॑ वर्ष तस्येवानु दिरिण्मयम्‌। उत्तरा: कुरवश्चेत यथा वै भारत तथा ॥ 
“-अही २२१२-१३ २१. वही २२।१०-१४। २२, शीताम्भश्च कुमुन्द+च कुररी माल्यवास्तथा । 
बैकइममुख्ला मेरो: पूवंत: केसराचला: ।। श्रिकूटः शिश्िरक्चैव पतंगो रुचकल्तथा। निषदाया 
दक्षिणतस्तस्य केसरपवंता:॥। शिखिवासा: सवैडूयं: कपिछो गन्बमादन:। जारुधिप्रमुखास्तदवत्म- 
एिचमे केसराचला: । शहकूदो5थ ऋषमो इंसो नागत्तवापरः। कालकज्षायाश्क्ततथा उत्तरे-केसरा 
चक्षा: ॥ --बह्दी २२२६-२६ तथा आगेके पश्च भो। २३. वन॑ चैत्रयं पूर्व दक्षिणें गन्‍्ष- 
मादन॑ । वैज्ञाजं पश्चिमे तदबदुत्तरे नन्दन स्मृतम्‌ ॥--वही २२२४। 


आदिधुराजमें ्रतिपादित भगौछ + २-१ ४१ 


बौद्धपरम्परामें केवल चार हीप ही माने गये हैं। बताया जाता है कि 
समुद्रमें एक भोलाकार सोनेको थाली पर स्वर्णमय सुमेरुगिरि स्थित है। सुमेरुके 
चारों ओर सात पर्वत और सात समुद्र हैं। उत सात स्वर्णमय पर्वतोंके बाहर 
क्षोरसागर है और उस सागरमें ( १ ) कुक, ( २) गोदान ( ३ ) विदेह ओर 
(४ ) जम्बू नामक चार द्वोप अवस्थित हैं ।*४ हन द्वीपोंके अतिरिक्त छोटे-छोटे 
दो हजार ध्वीप और भी माने गये है । 
जम्बूह्दीप 

जैन परम्परामें जम्बूद्ीपका विशेष महस्व वर्णित है। जम्बूवृक्षके कारण इस 
द्वीपका नामकरण हुआ है । इसका आकार गोल है और मध्यमें नाभके समान 
मेरु पर्वत स्थित है । इस द्वीपका विस्तार एक लाख योजन और परिधि तोन 
लाख सोलह हजार दो सौ सत्ताईस योजन तीन कोश एक सौ अंद्वाईस धनुष 
साढ़े तेरह अंगुल बतायी गयी है ।** जम्बूदीपका धनाकार क्षेत्र सात सौ नब्बे 
करोड़ छप्पन राख चौरानवे हजार एक सौ पत्तरास योजन है ।*१९ 

जम्बूदीपके अन्तर्गत देवकुरु और उत्तरकुरु नामक दो भोगभूमियाँ बतलागी 
हैं। उत्तरकुरुकी स्थिति सीतोदा नदोके तटपर है। यहाँ धरणी नामका एक 
सरोवर है। यहाँके निवासी मंगलावती नामक विशालभवनमें सभाएं करते हैं, 
इनकी इच्छाओं और समस्त आवश्यकताओंकी पूर्ति कल्पवुक्षोंते होती है। वहाँ 
दस प्रकारके कल्पवृक्ष वस्त्र, आभूषण, वाद्य, भोजन आदि समस्त पदार्थ प्रदान 
करते है। यहाँके मनुष्य स्वभावसे कोमरू और भद्र परिणामी होते हैं। अकाल- 
मृत्यु यहाँ नहीं होती । पूर्ण भायु समाप्त करके स्वर्ग प्राप्त करते हैं । 


तुलनात्मक समीक्षा 


उत्तरकुरुका उल्लेख महाभारत, विष्णुपुराण, वामनपुराण, अ्रह्माण्डपुराण 
प्रभृति ग्रन्योंगें भो पाया जाता है। महाभारतके अनुसार उत्तरकुर मेरुके उत्तर- 
में अवस्थित है, जिसकी स्थिति बालुकाणवके समीप है और जहाँ हिमवन्तको 
पार कर पहुँचते हैं। भेरुके पूर्वमें सीता और पश्चिममें वंक्षु नदियाँ प्रवाहित 
होती हैं ।*“ 

रामायण और महामारतके मतमें यह स्थान मणिमय और काञ्वनको बालुका- 
से सम्पन्त हैं। यहाँ होरक, वेडूर्य और पप्मरागके तुल्य रमणीय भूलण्ड है । 

24. रेबच लाबप्रदा07ए, में, 0, 50468 ॥7 एातवाधा हप्रधंवृपांध६३,66 

2.4. 5 ।25, 729ए 08/05, 7'.प, ?8॥-378॥$॥ 79/000797ए. 2886 59॥ 
२६. हरिवंशपुराण, शानपीठ संस्करण ५४-४.। २७. वही ५।६-७ । २८. भाक॑ण्डेवपुराण- 
का सांस्कृतिक अध्ययन, ढडा० वातुदेवशरण अंग्रवाछ ६० १३६ । 

५६ 


घर भादिपुराणमैं भारत॑ 


यहाँ कामफलप्रद वृक्ष समस्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले हैं। क्षीरी नामक वृक्षसे 
क्षीर टपकता हैं। और फलके गर्भमे वस्त्र तथा आभूषण उत्पन्न होते हैं। यहाँ- 
की पुष्क रिणी पंकशून्य ओर मनोरम है। चक्रवाक-चक्रवाकीके समान दम्पती 
एक कालमें जन्म ले समभावसे वृद्धिगत होते हैं। वे एकादश सहल्ल वर्ष पर्यन्त 
जीवित रहते हैं और एक दूसरेको कभी नहीं छोड़ते। मरनेपर भारुण्ड पक्षी उन्हें 
उठा गिरिदरीमे फेंक देते है ।* * 

उत्तरकुरुकी स्थिति महाभारतमें सुमेर्से उत्तर और नील परब॑तके दक्षिण 
प्राइर्थमें मानी है। राजतरंगिणीमे बताया गया है कि काश्मीरराज ललितादित्य- 
के काम्बोज, भू खार, दरद, स्त्रोराज्य प्रभूतिके जीत लेने पर उत्तरकुरुवासियोने 
भयसे पर्वत प्रदेशका आश्रय लिया । इस कथनसे यह ज्ञात होता है कि उत्त रकुरु- 
की स्थिति स्त्रीराज्यके बाद हूँ। स्त्री राज्य गन्धमादनसे उत्तरपश्चिम प्रतीत होता 
हैं, जिसका वर्तमान स्थान तिब्वतका पश्चिमाँश हैं ।7* 

टलेमिने उत्तरको्ह ( 0/070॥:0782 ) नामक एक जनपदकी बात कही 
है। वह संस्कृत उत्तरकुरु शब्दका रुपान्तरमात्र हैं। इनके मतसे उत्त स्थान 
सेरिका ( चीन ) का कियदंद हैं ।* ( 000079, 00८४ ४४१6 ) 


पालित्रिपिटक और उसकी अट्ुकथाओम उत्तरकुरुका विस्तृत वर्णन उपलब्ध 
होता हैं) सोणनन्द जातकमे उस्ते स्पष्टत. हिमालयके उत्तरमे बताया है ।* * 
महात्मा बुद्ध अनेक बार उत्तरकुरुस भिक्षाचर्याके लिए गये थे। विनयपिटकमे 
कहा गया है कि तीन जटिल साधुओको बुद्धपर्ममें श्रद्धालु बनानेके लिए जब बुद्ध 
उरुवेलाम गये तो उस समय उरुवेछ काश्यप एक महान्‌ यज्ञ कर रहा था, 
उसकी यह आन्तरिक इच्छा थी कि महाश्रमण बुद्ध इस समय यहाँ निवास न करें । 
उसकी इस इच्छाको ज्ञातकर बुद्ध उत्तरकुरु चले गये, यहाँ उन्होने भिक्षा की और 
अनोततदह ( मानसरोबर ) पर भोजन कर वही दिनका विहार किया ।* 

इसी पिटकमे बताया हैं कि एक बार जब वेरंजामें अकाल पडा तो स्थविर 
महामोग्गलानने महाश्रमण बुद्से प्रार्थना की कि वें उत्तरकुरु चलें।३ ” दीर्घायु उपा- 
सकके पिता राजगृहवासी ज्योतिषीकी पत्नो उत्तरकुरुकी बतायी गयी है ।*" 





२६. महाभारत भोष्मपव ७ अन्याय तथा बाल्मीकि राम।यण किष्किन्धाकाण्ड ४३ वा सर्ग । 
१०. स्त्रीराज्यदेवास्तस्था्रं बोक्ष्य कम्पादिविक्रियाम्‌। उत्तराकुरवोडविक्ष॑स्तद्धथाज्जन्मपाद- 
पान्‌ ॥--राज० ग० ४१७५। ११ हिन्दी उश्वकोष तृदीयभाग, पृ० २००, उत्तराकुर शब्द । 
३२-३१. विनयपिटक ( हिन्दी अनुवाइ ) पृ० ९१ तथा मह्दवंश ( हिन्दी अनुवाद ) शहद 
३४. “साधु मन्‍्ते, सतजो मिक्खुसणो उत्तरकुरु पिण्डाय गच्छेय्याति |---विनयपिटक-पाराजिक 
पाहि, नालन्दा संस्करण, पृष्ठ १०। ३४. धम्मपदद्ककथा, जिल्‍द चौथी, पृष्ठ २०६ । 


आदिपुराणमें अतिपादित भूगोल : २-१ ३ 


जिमरने कश्मी रको उत्तरकुरु कहा है ९६ डॉ० काशीप्रसाद जायसवालने 
उत्तरकुरुको वर्तमान साइबेरियासे मिलाया है ।* डॉ० मललूसेकर ऋणग्वेदके 
उत्तरकुरुको पालिका उत्तरकुरु मानते है। अध्यापक लहासेनके कथनातुसार यह 
जनपद तिब्बतमें ब्रह्मपुत्र नदीके तटपर होना चाहिऐ । २" विलफोर्ड हिमालयके 
सानुदेशमें इसे तिब्बतका एक नगर मानते हैं ।** 

हरिवंशपुराणमें नील और सुमेरके सध्यमें उत्तरकुरुकी स्थिति मानी गयो 
है*” तथा निषध और सुमेरुके मध्यम देवकुरुकी । अत' आदिपुराण और हरि- 
बंशपुराणमे वर्गित उत्तरकुरु यारकन्द या जरफ्शा नदीके तट पर होना चाहिए। 

जैन, बौद्ध, और वैदिक तीनों ही मान्यताओंके आधारपर उत्तरकुरुमे भोग- 
भूमि सिद्ध होती है । दीधनिकायके आटानाटिय-सुत्तमें बताया गया है कि उत्तर- 
कुरुवासी व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं रखते थे। उन्हें अपने जीवन निवहिके लिए 
परिश्रम नहीं करना पडता और अनाज अपने-आप उत्पन्न होता हैं। वहाँके 
मनुष्योंका जीवन निश्चिन्त और सुखमय है । “' अंगुत्तर-निकाय और मज्किम 
निकायकी अदृकथाओंमें बताया गया है कि उत्तरकुरुमें कल्पव॒क्ष है (| कप्परक्ख ), 
जो एक कल्प पर्यन्त रहता है । एक अन्य विवरणके अनुसार इस देशके निवा- 
सियोके घर नहों होते और वे भूमिपर शयन करते है । इसी कारण वे भूमिसया--- 
भूमिपर शयन करनेवाले कहलाते है। सम्पत्तिका परिग्रह वहाँ नही है । व्यक्ति नि 
लोभ वृत्तिके नियतायुष्क होते है ।** 

उपर्युक्त वर्णनसे ज्ञात होता है कि आदिपुराणमे उत्तरकुरु भोगभूमिके सम्बन्ध 
में जो रहन-सहनको व्यवस्था प्रतिपादित की गयी 7 * है, वह बौद्धागमम भी पायी 
जातो हैं। बाल्मीकिरामायण और महाभारतके सन्दर्भोमे भी भोगभूमिकी स्थिति 
स्पष्ट की गयी है। बस्तुत. तीनों परम्पराओंमें उतरकुरुमे भोगभूमि मानी गयी है । 
भरतक्षेत्र 


जैन परम्परामे भरतक्षेत्रका व्यवहार उसी अर्थम्रे किया गया है,जिस अर्थमे 
बौद्ध परम्परामे जम्बूद्ीपका व्यवहार पाया जाता है। आदिपुराणमें भरतक्षेत्रको 
हिमवन्तके दक्षिण और पूर्वो-पदिचमो समुद्रोंक बीच स्थित माना है । 
इस क्षेत्र सुकोशल, अवन्तो,, पुण्ड, अद्मक, कुरु, काशो, कलिजु, अज्ज, 
१६. वैदिक इण्डेक्स, जिलद पहली पृ० ८४ । १७. इण्डियन एटिक्वेरी जि० ६२, पृ० 
१७० । ३१८ डिक्शनरी आँव पालि प्रॉपरनेम्स, गिल्द प्रथम, १० ३४६ । १६ 2858/7९ 
२९४९४३४०), ४०0 7> . 9. 63, 67. 5ए 387। ४०. नोलमन्द रमध्यस्था उत्तराः कुरबां 
महा: । स्थितास्तु देवकुरव: सुमेरनिषधास्तरे ॥--हरिवशपुराण, शानपीठ सरकरण ५।१६७। 
४१. बुढकालंन भारतीय भूगोल, हिन्दी साद्दित्य सम्मेलन, प्रयाग, सं० २०१८ १० ६७। 
४२, बेरीगाषा-अद्ुकघा, जल्द दूधरी ० १८७४-१८५८ | ४३, आदिपुराण ३३१४-४० | 


छ8 भादिषुराणमें भारत 


बड्ध, सुहा, समुद्रक, काइमीर, उश्ीनर, आनर्त, वत्स, पंचाल, मालव, दल्मार्ण , 
कच्छ, मगध, विदर्भ, कुरुजंगल, करहाट, महाराष्ट्र, सुराष्ट्र, आभीर, कोंकण, 
बनवास, आन्ध्र, कर्णाटक, कोशल, चोल, केरल, दास, अभिसार, सौवीर, शू रसेन, 
अपरान्तक, विदेह, सिन्धु, गान्धार, यवन, चेदि, पलल्‍्लव, काम्बोज, आर, 
वाल्हीक, तुरुष्क, शक और केकय देशोकी रचना मानी गयी है।* भरत चक्र- 
वर्तीके हारा विजित देशोंके वर्णतमें उपर्थुक्त जनपदोंका निर्देश आया है। काशि- 
काम गाँवोके समुदायको जनपद कहा है।* यहाँ ग्राम शब्द्म लगरका भी अन्त- 
भाव किया गया है । जनपदोको एक दूसरेसे पृथक करने वाली नदी,पर्व तोंकी 
प्राकृतिक सीमाएँ थी । बौद्ध साहित्यमें*९ अंग, मगध, काशी, कोशल, वज्ज, 
मल्ल, चेति, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, श्रसेन, अहमक, अवन्ती, गन्धार और 
कम्बोज इन सोलह जनपदोके नाम मिलते हैं। बृह॒त्कल्पसुत्र भाष्यमें" मगघ, 
अंग, बंग, कलिंग, काशी, कोशल, कुरु, कुशार्त, पाँचाल, जंगल, सौराष्ट्र, विदेह, 
ब॒त्स, शाण्डिल्य, मलूय, मत्स्य, वरणा, दशार्ण, चेदि, सिन्धुसौवीर, शूरसेन, 
भंग्रि, वट्टा, कुणाल, छाढ़ और केकय-अर्ध हन साढ़े पच्चोस आर्यदेशोंका उल्लेख 
मिलता है । 
अज्भ ( आदि० १६॥१५२ तथा २९४७ ) 

भागलप्रसे मुंगरे तक फैले हुए भूमागका नाम अंगदेश है ।* इस देशकी 
राजधानी चम्पापुरी थी, जो भागलपुरसे पश्चिम दो मोलपर स्थित है। कनिघमने 
भागलपुरसे २४ मोल दूर पत्थरघाटा पहाड़ोके पास चम्पानगर या चम्पापुरकी 
स्थिति मानी है | यह गद्भातटपर स्थित है । प्राचीन भारतमें चम्पा एक अत्यन्त 
सुन्दर और समृद्ध नगर था। यह व्यापारका केन्द्र था और यहाँ बणिक बहुत दूर- 
दुरसे सामान खरीदनेके लिए जाते थे ।४ बुद्धपर्वकालमें राज्यसत्ताके लिए मगध 
और अंगमें संघर्ष होता रहता था ।*” बुद्धके समयमें अंग मगधका ही एक अंग 
था। श्रेणिक विम्बिसार अंग और मगध दोनोंका स्वामी माना जाता था। पालि 
त्रिपिटकर्में अंग और मगधकों एक साथ रखकर “अंग मगधा” दन्द्र समासके 
रूपमें प्रयुक्त हुआ है ।*! चम्पेय जातकके अनुसार चम्पानदी अंग और मगपघ- 





४ं४ड वही १६।१७२-१०६। ४५. आमसमुदायो जनपद:-काशिका ४२१ । ४६. 
अंगुत्तर निकाय, पालि टैक्स्ट्र सोसायटो संस्करण पहलो जिल्द प० २१३ तथा चौथी निलल्‍्द 
६० २५२ (४७. इद्वत्कल्पसूश्न भाष्य १-३२६३ दृक्ति, तथा १.३२७५-३२८६ । ४८. एन्शि- 
यन्ट ज्योग्रेफ़ो आग इण्हिशा, प० ४४६; नन्दलाल दे-ज्योग्रे फीकल ढिक्शनरी आर 
एन्शियन्ट एण्ड भेढोवक इणिडिया, पृ० ७ तथा स्मिथ-अलीं हिस्ट्री आँव इण्डिया, चतुथ 
संश्करण (० १९। ४६. ओपपातिक सूत्र १ ।५०, जातक, पालिटैक्स्ट्‌ सोसायटी, जिल्द 
थोधी पृ० ४५४, जिल्‍्द पॉँचवीं ए०३१६, छठी जिल्द पृ० २७१। ५१, दीषनिकाव १५, 
मज्मिमनिकाय २।३।७, वेरोगाया-बन्वर्र विश्वविथाक्षय संस्करण, गा० ११०। 


आविपुराणर्म अतिपादित भूगोक : २-१ छ्ष 


की विभाजक प्राकृतिक सीमा थी, जिसके पूर्व और पदिचममें ये दोनों जनपद 
बसे हुए थे | अंग जनपदकी पूर्वों सोमा राजमहलकी पहाड़ियाँ, उत्तरों सीमा 
कौसो नदी और दक्षिणमें उसका समुद्र तक विस्तार था। पाजिटरने पूणिया 
जिलेके पश्चिमी भागको भी अंग जनतपदमें सम्मिलित माना है ।/ 


अंग जनपदके नामका कारण बतलाते हुए 'सुमंगलविछासिनो पे बताया 
गया है कि इस प्रदेशमें अंग (अंगा) नामक लोग रहते शे । अतः यह जनपद 
उसके नामपर “अंग' कहलाया । अंगलोगोंने यह नाम अपने अंगों-शरी राययवोंकी 
सुन्दरताके कारण पाया था । शनेः छने: यह वाम रूढिल्द्वारा उन लोगोंके स्थान- 
पर प्रयुक्त होने ऊगा | महाभारतमें“ * बताया गया है कि अंग नामक राजाके 
नामपर इस जनपदका नाम अंग पडा है । रामायणके** अनुसार अंग देशका 
ताम पड़नेका कारण यह हैं कि क्रुंड शिवसे भयभीत होकर मदन यहाँ भागकर 
आया था और यही अपने अंग (शरोर)को छोडकर बह अनंग हुआ था । अतः 
मदनके अंगका त्याग होनेसे यह प्रदेश अंग कहुलाया । जैन प्रन्थोंमें अंग देश और 
चम्पाके साथ अनेक कथाओंका सम्बन्ध बताया गया है। चम्पानागरी बारहवें 
तीर्थ'कर वासुपूज्यके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण इन प्चकल्याणकॉसे 
पवित्र हुई है। कहा जाता है कि श्रेणिककी मृत्युके पश्चात्‌ कुणिक (अज्ञातक्षत्रु- 
को राजगृहमे रहना अच्छा न छगा। अतः उसने चम्पाको अपनो राजधानी 
बनाया ।”* भगवान्‌ महावीरके आर्यासंधकी प्रधान श्रमणिका चन्दनवाला यही- 
की राजपुत्री थी। पृष्टचम्पाके राजा शाल ओर छोटे भाई महाशालने भगवान्‌ 
महावी रसे श्रमण दीक्षा ग्रहण की थी | इनके राज्यका उत्तराधिकारी इनका भानजा 
गागलि हुआ। चम्पाका सम्बन्ध महावो रके अतिरिक्त तीर्थंकर मल्लि, मुनियुत्त और 
नेमिनाथके साथ भी है । तोर्थंकर महावीरने चम्पा और पृष्टचम्पाको निम्नामें 
तीन वर्षावास व्यतीत किये थे । चम्पाके व्यापारी अपना माल लेकर मिथिरा, 
अहिच्छत्रा, पिहुंड आदि अनेक स्थानोंमे व्यापारके लिए जाते थे ।१* 
अपरान्तक ( आदि० १६।१५५ ) 

पश्चिमी समुद्रतटपर बम्बईसे छेकर सौराष्ट्र अथवा कच्छतकके प्रदेशको अप- 
शन्‍्त या अपरान्तक कहा गया है। बताया गया है कि चक्रवर्ती राजा मान्धाता- 
के साथ अपरगोयान महाद्वीपके कुछ निवासी चले आये थे । उन छोगोंने जिस 


७२, जर्नल आँव एडियाटिक सोसायटी आब बंगाल, सन्‌ १८६७ १०६५ । ५१. प्रथम 
जिल्द, ० ७२६। ७४. मद्वामारत गीता प्रेस संस्करण १।१०४/५३-४४ | ७५. रामाबण- 
गीता अ्स संस्करण १।२३।१४ | ५६, आवश्कचूणि २, ए० १७१ | ५७. चन्दावाई अभिनन्दन 
ग्रन्य-- जेन कपासाहित्यमें चम्पा, पृ० ६४४-६४८। ४८, नायापम्म कहा ८५,६, १४ तथा 
इत्तराध्यवन सूत्र २९२। 


४६ आविपुशणमें भारत 


जनपदको बसाया, उसीका नाम बादमें अपरान्तक पड गया ।“* अशोकके पाँचवें 
शिलालेखमे अपरान्तकका विस्तुत क्षेत्रके रूपमें उल्लेख आया है। इस जनपदमें 
योन, कम्बोज और गन्धार तक सम्मिलित थे | युवान्‌ च्वांगने अपरान्तक प्रदेश- 
का जो विवरण दिया है, उसके अनुसार सिन्धु, पश्चिमी राजपूताना, कच्छ, गुज- 
रात और नर्मदाके दक्षिण तठका भाग अर्थात्‌ सिन्धु, गुर्जर और बरूभि उसमे 
सम्मिलित थे ।5” अपरान्तकका जैसा वर्णन आया है, उसके अनुसार इसकी स्थिति 
समुद्रके पांस होनी चाहिए । बौद्ध साहित्यसे अवग॒त होता है कि अपरास्तकमें 
लालरट्ट, सुरहु, यूनापरान्‍्त और महारद् ये चारों जनयद सम्मिलित थे ।* 


अभिसार ( आदि० १६।१५५ ) 
अभिसारकी पहिचान दर्वाभिसारक्रे साथ की जा सकती है। इस जनपदके 
अन्तर्गत राजपुरी ( रजौरी ) का प्रदेश लिया जाता था ।** 


अवन्ती ( आदि० १६।१५२ ) 


अवन्ती जनपद वर्तमान मालवाका वह भाग है, जिसको राजधानी उज्जयिनी 
थी । मत्स्य पुराणमें इसका नाम वीतिहोत्र कहा गया है । बाणभट्टने वेत्रवती या 
बेतवा नदीके तटपर स्थित विदिशा नगरीको अवन्ती देशक्री राजधानी माना है। 
महाभारतमे नर्मदाके दक्षिण तटपर इस प्रदेशका अस्तित्व माना गया है, जो 
महानदीके पश्चिम तटपर है। मत्स्यपुराणके अनुसार कार्तवीर्यार्गुनके कुलमें 
अवन्ति नामक राजकुमार उत्पन्न हुआ था, उसीके नामपर इस प्रदेशका नामकरण 
हुआ ।* पाणिनिने इसे सध्य भारतका प्रसिद्ध जनपद माना है ।* बौद्धसाहित्य- 
में उज्जयिनीसे माहिष्मती तकका प्रदेश अवन्ती जनपदके अन्तर्गत माना गया हैं। 
दीघनिकायके महागोविन्दसूत्तसे यह ज्ञात होता है कि बुद्धपर्व कालमें यह जनपद 
दक्षिणमे नर्मदानदीकी घाटी तक फैला हुआ था, क्योकि इस नदीके किनारे 
स्थित माहिष्मतों नगरीको इस सुत्तमे अवन्तीकी राजघानों बताया गया हैं, जिसे 
राजा रेणुके ब्राह्मण मन्त्रो महायोविन्दने बुद्धपव कालमे स्थापित किया था। 
निस्‍्सन्देह अवन्ती जनपद एक समृद्ध भूभाग था ।६”१ 


५६. बुद्धकालीन भारताय भूगोल, हिन्दी साहित्य सम्मेश्न, प्रयाग त्रिं० स० २०६८ 
१० १५३। ६०, कनिंधम, एन्शियन्ट ज्योग्रफो आँव इण्डिया, पृ० ६९० | ६६, बु ६० मा० मू० 
ए्‌ृ० १५४ । ६१. रथनिक सेटिलमे-्ट श्न्‌ एन्शियन्ट इण्डिया, धू० (३० । ६३, दॉस्परके 
प्रांत कथासादित्यका आलोचनात्मक अध्ययन, प्राइत शोष सस्थान, बश'लछ, खन्‌ ६९६५ 
ई०, ६० ३५३ । ६४, अशध्यायी ४१ १७६ तथा गणपाठ ४२(८२; ४२१२७ | ६५, बुद्ध० 
भा० भू० पृ० ४४० । 


आादिपुराणमें प्रधिषादित भूगोक : २-१ ७ 


अश्मक आदि० १६१५२) 

अइमक जनेपदको गोदावरीके तटपर बसा हुआ बताया गया है । राजदोखरने 
काव्यमीमांसामें अश्मक देशकी स्थिति दक्षिणभारतमें मानी है | कूमंपुराण 
और बूह॒त्संहिताने अहमकको उत्तरभारतका एक अंग माना हैं, जो पंजाबके समोप 
था| दशकुमारचरित, हर्षचरित और कौटित्य अर्थशास्त्रके टीकाकार भट्टस्वामी 
इसे महाराष्ट्रक। एक प्रदेदा मानते हैं। अह्मक जनपद गोदावरी और माहिष्मती 
नदीके मध्यका विदर्भदेशका भूभाग है*?। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवालने गोदाबरीके 
दक्षिण सह्याद्वि पर्वत श्खलातक अइसक जनपदका विस्तार माना है और इस 
जनपदकी राजधानी प्रतिष्ठान बतलायी है* । पाणिनिने अष्टाष्यायी ४।१११७३समें 
अश्मकका निर्देश क्रिया है। डॉ० हेमचन्द्रराय चौधरीका मत है कि अदमक 
(अस्सक) राज्यका प्रदेश अवन्तीको दक्षिणी सीमातक फैला था। । चुल्लकालिंग 
जातकमे अइमक जनपदकी राजधानी पोटलि (पोत/'ले) नामक नगरी बतायी गयी 
हैं। नन्दलालदेने इसे प्रतिष्ठानसे मिलाया है?” । ४० सुक्थंकरने पोतन या पोटलिफो 
आधुनिक बोधस नगर कहा है, जो हैदराबाद राज्यमें मंजिरा और ग्ोदावरी 
नदियोके संगमके दक्षिणमें स्थित है?! । 


महाभारतके आदिपर्वके अनुसार पोतन, पोदन या पौदन्‍्य नगरकों इक्ष्वा- 
कुवंशीय राजा कल्माषपादकी पत्नी मदयन्ती और वशिष्ठके संयोगसे उत्पश्न पुत्र 
राजपि अह्मकते बसाया था। इस प्रकार अदमक और पौदन्यका संबंध सुनि- 
श्चित है । 

दोघनिकायके महागोविन्द सुत्तमे बुद्धपर्वकालके भारतमें अइमक जनपद और 
उसकी राजधानी पोतनका उल्लेख मिलता हैँ । सुत्तनिपातकी अट्टुकथासे अभिव्यक्त 
होता है कि अइमक जनपद गोदावरी नदीके दक्षिणमे स्थित था । अस्सक जातकमें 
कहा गया हैं कि एकबार अस्सक राज्य और उसकी राजधानी पोतन नगरी काशी 
राज्यकी अधीनतामें आगये थे। चुल्लकालिंग जातकमें अह्मक राजाको कलिंग 
राज्य पर विजय प्राप्त करानेका निर्देश आया है ।** आदिपुराणमें उल्लिखित 
अह्मक जनपद गोदावरीके उत्तरमे अवस्थित होता चाहिए । 


आनत्तं (आदि० १६।१५३) 
उत्तरी गुजरातसे मिला हुआ माऊ॒वाका एक भूभाग है । रुद्रदामतके जूना- 


६६. कान्यमीमांसा, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ पटना, संस्करण १७ अध्याय पृ० २२७। 
६७. वही. परिशिष्ट-२ ए० २८० । ६८. पाणिनिकालीन भारतवर्ष, हिन्दी संस्करण २ अध्याय 
४ परिच्छेद ए० ७६। ६६. पोलिटिकल हिस्ट्रो आँव एन्द्ायन्ट इण्डिया, पृ० १४१। ७०. 
ज्योभेफीकल डिक्शनरी ए० १५७-१५६। ७१, पोलिटिकक्ठ द्विस्ट्रो जग पए्रष्दियन्द इण्डिया, 
पृ०८६, १४३ | ७२, बुंद्ध० भा० मू० ए० ४४६-४४६ | 


३८ भादिपुराणमें भारत॑ 


गढ़ शिलालेलखमें काठियावाढके दो विभाग--आनत॑ और सौराषटुका कथत आया 
है। आनर्तकी प्रसिद्ध नगरी कुशस्थली रही है।** कुछ विद्वानोंके मतसे आनर्तकी 
राजपघानी आनर्तपुर या आनन्दपुर थी, जो वर्तमानमें बड़नगरके नामसे प्रसिद्ध 


है ४ ढ 


आनन्‍्ध्र ( आदि० १६। १५४; २९। ९२ ) 

सामान्यतः कृष्णा और गोदावरीके मध्यवर्ती प्रदेशको आन्ध्र कहा जा सकता 
है ।** बोद्ध साहित्यसे ज्ञात होता है कि किंग जनपदके दक्षिणमें आन्ध्र प्रदेश 
था। आदिपुराणमें उल्लिखित आन्म्न सम्भवतः आधुनिक आन्ध्र जनपदके लिए 
व्यवहृत हुआ है । इसको स्थिति हैदराबाद राज्यके अन्तर्गत भी मानी गयी है । 
इसे त्रैलिज्र ( तेलंग ) प्रदेश भी कहा है । 


आभीर ( आदि० १६। १५४ ) 


इस जनपदकी स्थिति महाभारतके अनुसार सरस्वतीके तटपर सिद्ध होती 
है ।** तृतीय शतीमे आभीरोका शासन महाराष्ट्र एवं कोंकण प्रदेश पर रहा 
है ।** मध्यप्रदेश एवं खानदेशमे भी आभोरोंकी सत्ताके प्रमाण मिलते हैं। गुप्त- 
सम्राट समुद्रगुत् तारा आभीरोपर आधिपत्य करनेसे आभीर जनपद झासी एवं 
भेलसाके मध्य ज्ञात होता है ।*” कई प्रमाणोसे आभोरोंका शासन नैपालमें भी 
सिद्ध होता है ।”* आदिपुराणमें उल्लिखित आभीर प्रदेश महाराष्ट्रका एक अंग 
प्रतीत होता है । 


भारदु ( आदि० ( १६॥१५६, ३०१०७ ) 


आरदुका संस्कृतरूप आराष्ट्र होता है। सम्भवतः यह जनपद पंजाबका वह 
भूभाग है जो पंचनद द्वारा प्लावित होता है।” इस जनपदमें उत्तम कोटि- 
के घोडे उत्पन्न होते है। चक्रवर्तीके अभियानमें पद्चिम देशके राजाओंने उन्हें 
आरथू जनपदके घोडे उपहारस्वरूपमें दिये थे। वस्तुतः आरदुको स्थिति पंजाब 
और सिन्धके मध्यमें रही होगी । 


७१ स्थनिक सेट्लमेन्ट इन एन्शियन्ट इण्डिया (० १४ टिप्पण ६ । ७४. कान्यमीभाता, 
परिकिष्ट-२ १० २८०। ७५, स्टढोज इन दि ज्योग्रेफ़ी आव एन्शियन्द एण्ड मेडिवल इडिया, 
पृ० ८७ ८८, १३६-१३७ । ७६. मद्ाभारत २१२१० | ७७. न्यू हिस्द्री आव इण्डियन पोपुल 
जिज्द ५ (० ५१। ७८, जनक ऑव दि राय शशियाटिक सोसायटी, सन्‌ १८९७ हैं०, पू० 
८६१ । ७९, डाश्नेर्टिक हिस्ट्ी ऑव नादने इण्डिया पृ० १८७-१६१। ८०. महामारत 
द्ोणप्व ल० ४०-४५ तथा कर्ण पर्व अ० ४४ । 


आदिपुराणमें अतिपादित भूगीक + २ भ्रष्ट 


आव्स ( आदि० ३१२४६ ) 

आदिपुराणमें इस जनपदका उल्लेख जनपदके राजाके नामसे आया है । 
आावत्त जनपदमें म्लेण्छ राजाओंका निवास बताया गया है। चक्रवर्तीकी सेनाके 
आक्रमण करनेपर आवर्त म्छेल्छराजने चिलात स्लेज्छराजसे सन्धि कर लो थी 
और दोनों जनपदोंके राजाओंने मिलकर चक्रवर्तीकोी सेनाका सामना किया था | 
अन्तमें चक्रवर्तीकी वृद्धिगत शक्तिके समक्ष उन्हें परास्त होना पड़ा | इन राज्योंकी 
सीमा हिमालयसे विजयार्ध तथा मंगासे सिन्धु तक ब्रतछायो गयी है ।“' भौगो- 
लिक वर्णतोंके अध्ययनसे ऐसा श्ञात होता है कि आवर्त आनर्त होना चाहिए । 
सम्भवत. यह आनर्तके लिए प्रयुक्त हुआ है । 
उशीनर ( आदि० २०४४२; १६१५३ ) 

पराणिनिके अनुसार उक्चीनर बाहोकका जनपद था * | काशिकाने उशीनरके 
सुदर्शन और आह्लुजाल नामक तगरोंका उल्लेख किया है। महाभारतमें शिविको 
उछ्षीनरका राजा कहा गया है? । शिविकी राजधाती शिविपुर थी, जिसकी पहु- 
चान वर्तमान दोरकोट-झंग जिलेकी तहशीलसे की जा सकती है । 
उड्‌ ( आदि० १६१५२ ) 

सुद्दा और गौड जनपदकों जीतनेके पद्चात्‌ चक्रवर्तीने उड़ प्रदेशको (विजय 
किया था। सोमेष्यरके एकशिलाछेखमें दक्षिण कोशलके राज्योंकी दी गयी तामावली 
में उड़का नाम आया है। उड्देशका समीकरण उड़ीसा अथवा उडीसाके एक खंड 
से किया जा सकता है ।“ बैतरणी नदी द्वारा इसको सीमा निर्धारित की जाती थी। 
ओलिक ( आदि० २९॥८० ) 

आदिपुराणमें ओलिकका उल्लेख महिष जनपदके साथ आया है । अतः 
अध्ययनसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रदेश महिषके उत्तरमें होना चाहिए । 
ओऔषण्डू ( २०४१ ) 

यह जनपद उत्तरी उड़ीसामें होना चाहिए। पालिग्रन्थ अपदानमें '“ औष्डू 
और उत्कल जनपदोंका संयुक्तरूपमें उल्लेख किया गया है। इससे ऐसा प्रतीत 
होता है कि ओष्ड्ू उड़ीसाका ही एक भाग था। युआान्‌-चुआड्के यात्राविवरणसे 
भी इस तथ्यकी पृष्टि होती है । * 





छझ१, आदिपुराण, भारतीय शानपीठ संस्करण, १२५४५ । ८२९. अष्टाष्याबी ४।९११७- 
११८ | पह. मद्ाभारत बयपवे १६४२, द्रोणपव २८१ । ८४. प्पीग्रेफिया इण्डिका जिलद ८ 
पूृ० १४१, जिलद ३ १० ३५४३ | ८५. अपदान जिल्‍द दूसरी, पृ० शथ८-५६ | ८६. बसे 

ओम यूल्ान्‌ चुमादूस्‌ ट्रेनिल्स श्न इण्शिसा, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १६३। 
। 


७७ आदिपुशाणा आरत 


ओऔद्र (आदि० २९।७९ ) 

आादिपुराणमें इस जनपदकी स्थिति दक्षिण दिल्यामें बतछायी गगी है । छामा 
तारानाथ इस जनपदकी पहचान बौद्ध साहित्यमें निदिष्ट ओडिविश--शओद्रविषयसे 
करते हैं ।** यह जनपद उड़ोसाके दक्षिण भागमें निहित था। 


ककूश ( आदि० २९५७ ) 

रेवा प्रदेशके मध्यमागमें ककूश रहते थे । रेवा प्रदेशका तात्पर्य वधेल खण्ड- 
से है। इसको स्थितिके अनुसार उत्तरमें काशो, पश्चिममें चेदि, पूर्वमें मगध और 
दक्षिण-पश्चिम तथा उत्तर-पूर्व मे कैम्रकी पहाड़ियाँ थी । ककूह जनपदका पूर्वा- 
डल्वल विहारकी दक्षिण-पश्चिमी सीमा--शाहाबादसे मिलता रहा होगा " इस 
जनपदमें हाथी उत्पन्न होते थे, भरत चक्रवर्तीने ककृहय देशमें उत्पन्न हाथियौंको 
अपने अधोन किया था। ककूशको कशेरू भी कहा गया है, यह मलय द्वीपका 
सिंगापुर होता चाहिए । बहुत सम्भव है कि आदिपुराणके ककूश जनपदको पह- 
चान सिंगापुरसे हो सकती है । 
कच्छ ( आदि० १६।१५३; २०७७९ ) 

सिन्धके दक्षिणमें क5छ जनपद है। पाणिनिने कच्छी मनुष्योंको काज्छक कहा 
हैं और वहाँके लोगोकी कुछ विशेषताओंका भी संकेत किया हैं।*' कच्छ जनपदमे 
लोहाने क्षत्रियोकरा निवास था। पाणिनिने नडादिगणमे नाडायन, चारायणके 
समान लौहायन भी सिद्ध किया है। लोहाने अभी तक अपने सिरके बालोंका 
अगला आधा भाग मुडा हुआ रखते हैं, यही काच्छिका चूड़ाको विशेषता है । 
आदिपुराणमें चक्रवर्ती दक्षिण अभियानमे समुद्र के किनारे चलते हुए कच्छ देशमें 
पहुँचा था। अतएवं इस जतपदकी पहचान भूृगुकच्छसे की जा सकती है। समुद्र 
तटवर्ती किसी जनपदविश्ेषसे भी इस प्रदेशकी पहचान की जा सकती है। वस्तुतः 
आदिपुराणमें दो कच्छ जनपदोंका निर्देश आया है। एक तो श्पष्टत: भृगुकच्छ है 
और दूसरा दक्षिणी समुद्रतटवर्ती कोई प्रदेश है । 


कमेकुर ( आदि० २९॥८० ) 
यह जतपद दक्षिणभारतमें चोल प्रदेशके आस-पास रहा है । आदिपुराणमें 





८७, बुद्धकाछीन भारतोय भूगोल, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग लं० २०१८ 
पृ० ४६७। ८८ एयनिक सेटिलमेन्ट इन एन्शियन्ट इण्डिया ए० ३७; जनेछ आग दि 
रॉयल एश्चियाटिक सोसयटी ऑँव बंगाल, १८६४, ए० २२५६ जनंछ आँब दि रॉबछ पएदियाटिक 
सोलायटो, १९१४ पृ० ३७१; अष्टाप्यायो ४) ११७८ तथ्रा ज्थोंग्रेफिक् डिक्शनरों ओऑब एन्शि-- 
ग्न्‍्ट एण्ड मेडिवल इण्डिया, १० ९५ । ८९. अष्टाष्यायो ४२।१३१; ४।२। १२६५ ४२।१३४ 
९०. काच्कक हसितस्‌; क्राब्छक जल्पितम्‌ तथा काच्छिका चूढ़ा--काशिका ४२११४ । 


माविदुयाबनों प्रतिकादित भूगोझ । २-१ ५३ 


इस जनपतका उल्लेख पाण्डय और अन्तरपाण्थ्य प्रदेशोंके साथ आया है। अतः 
कमेकुरकी अवस्थिति कांजीवरमके आस-पास होनो चाहिए । 
करहाट ( आदि० १६।१५४ ) 

करहाटके दक्षिणमें बेदवती तथा उत्तरम कोहताकी स्थिति बतलायी गयी 
है। इसकी पहचान सतारा जिलेके कराडसे की जा सकती है। यह जनपद कृष्णा 
एवं कोहनाके संगमपर अवस्थित रहा होगा । महाभारतसे ज्ञात होता है कि 
पाण्डवकुमार सहदेवने करहाटको जीता था ।' आदिपुराणके अध्ययनसे भी कर- 
हाटकी अवस्थिति महाराष्ट्रमें ज्ञात होती है, अतः 'कराडके” साथ इसकी तुलना 
की जा सकती हैं| इस जनपदमें सतारा जिलेका कुछ भूभाग ही सम्मिलित था । 
कर्णाट ( आदि० १६।१५४ ) 

यह प्रसिद्ध कर्णाटक प्रदेश है । इन जनपदमें मैसूर, कुर्ग आदि जिले सम्सि- 
लित थे। यह भआन्म्रके दक्षिण और पश्चिमका जनपद था। इसकी राजधानी. 
श्रीर॑गपत्तन थी । इसका उल्लेख काव्यमीमासामें भी आया है । 
कलिद्भ ( आदि० १६१५२; २०।८२ ) 

कलिंग जनपद उत्तरमें उड़ीसासे छेकर दक्षिणमें आन्क्न या गोदावरीके मुहाने 
तक फैला था । राजशेखरने|काव्यमीमांसामें दक्षिण और पूर्वके सम्मिलित भूप्रदेश- 
को कलिंग मांना है। पाणिनिने भी कलिंग जनेपदका उल्लेख किया है ।*४ बौद्ध 
साहित्यमें कलिगकी राजधानी दन्तपुरका उल्लेख आया है। दन्तपुरको जगन्नाथ- 
पुरीके साथ मिलाया जा सकता है। कुम्भकार जातकमें कर्लिंग देशके राजा करण्ड- 
का नाम आया है और उसे विदेहराज निमिका समकालीन बताया गया है। 
कलिंगबोधि जातकके अनुसार कलिंग देशके एक राजकुमारने मद्र देशकी एक 
राजकुमारीसे विवाह किया था। महावंशमें कलिंग और बंग देशके राजाओंके बीच 
वैवाहिक सम्बन्धोंका वर्णन आया है । कालिंगाधिपति खारवेलके शिलालेखसे 
ज्ञात होता है कि उसने अंग-मगघसे जिनप्रतिमाएँ छाकर यहाँ स्थापित की थीं। 
फलिंगकी राजधानी कंचनपुर ( भुवनेत्वर ) थी ।' जैन ग्रन्थोंके अनुसार यह 
जसपद एक व्यापारिक केन्द्र था और यहाँके व्यापारी लंका तक जाते थे। प्री 
( जमसाथपुरी) में जीवन्त स्वामोकी प्रतिमा विद्यान थी |” बज्धस्वामीने यहाँ 
उलरापबसे आकर माहेसरीके लिए विहार किया था। कलिंग जनपदका एक 
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नह जाविपुराणमें आंत्त 


महत्वपूर्ण स्थान तोसछि था, तीर्थद्भर महावीरने यहाँ विहार किया था । महाँका 
तोसलिक मामक क्षत्रिय राजा था, जो जैनधर्मका प्रेमी था । तोसलिमें एक सुंदर 
जिनप्रतिमा थी, जिसकी देखरेख यह राजा करता था । 

खारबेलके राज्यकालमें किंग जनपदकी बहुत समृद्धि हुई। लारवेलने अपने 
प्रबल पराक्रम द्वारा उत्तरापथसे पाण्ड्यदेश तक अपनी विजय-बैजयन्ती फहराई 
थी । वहू एक वर्ष विजयके लिए निकलता था ओर दूसरे वर्ष महल बनवाता, 
दात देता तथा प्रजाके हितार्थ अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य करता था । खारबेलने एक 
बड़ा जैन सम्मेलन बुलाया था, जिसमें भारतके जैन यति, तपस्वी, ऋषि और 
विद्वान्‌ एकत्र हुए थे।” इस प्रकार कलिंगकी प्राचीन समृद्धिका परिज्ञान 
होता है । 

आदिपुराण तथा अन्य कथा सम्बन्धी साहित्यसे भी कलिंगको समृद्धि एवं 
धारमिक आस्थाका परिज्ञान होता है। इस श्रेणीके साहित्यसे यह भी ध्वनित होता 
है कि नवम-दशम शतकमें कलिंगमें बौद्ध और वैदिक प्रभाव व्याप्त हो चुका था । 
कामरूप ( आदि० २९४२ ) 

इस जनपदकी पहचान असम या आसाम प्रदेशसे की जा सकती है। काम- 
रूपकी राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर थी | कामरूप पर्वतके कारण ही इस देशका नाम 
कामरूप पड़ गया है। कहा जाता है कि महाभारतके समय यहाँका राजा भगदत्त 
था । और हपषंवर्धनके समयमें उसका मित्र भास्करवर्मा यहाँका शासक था। 
कामरूप जनपदकी सोमा पूर्वमें चीन तक थी । छ्वेनसांग और अलबरूनोके लेखों- 
से ज्ञात होता है कि कामरूपको चीन और चीनका महाचीन कहा जाता था | 
आदिपुराणमें जिस कामरूपका निर्देश आया है, वह अत्यन्त विस्तृत भूभाग था 
और इसका विस्तार चीन तक व्याप्त था । 


काम्बोज ( आदि० १६१५६ ) 


अफगानिस्तान या उसके आस-पासका उत्तरी भाग कम्बोज या काम्बोज कहा 
गया है। यह हिमालय और सिन्धु नदीके बीचका जनपद है। कालिदासने रघु- 
वंशके भतुथंसर्गमें कम्बोजमें अलरोटके वृक्षोंका वर्णन किया है। यह जनपद हिन्दु- 
शुषा पर्वत तक फैला हुआ था। कतिचम और राय चौधरोके अनुसार वर्तमाम 
रामपुर-राजौरी काम्बोजोंकी राजधानी थी । महाभारतके अनुसार काम्बोज गण- 


६८. [ यु ] कति समणाधुविद्ितानं ( नु १) च सतदिसाने (लु० ) जातिन तपांस- 
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ताहि १० सि० ओ*'“सिछाहि सिंहपथरानिश्ि"'"कुडाय निसयानि । खारवेक़ शिक्ता० पं० १४। 
९९, क्राध्यमोमांसा-परिक्षिष्ट २ प्रृ० २८२ | 
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राज्य था। कम्योजं जतपदके क्षत्रिय काम्योज कहलाते थे तथा इन्हींके लामपर 
इस प्रदेशका उक्त नाम पड़ा था। डॉ० वासुदेव दारण अग्रवालने आधुनिक पामीर 
ओर बदर्शॉका सम्मिलित प्राचीन ताम कंबोज जनपद मानता है ।**” प्रो० लासेंने 
कास्योजकी पहचान काशगरके दक्षिणी प्रदेशसे की है। पराणिनिने भी इसे एक 
जनपद माना है। वस्तुतः काम्बोज पामीर देश है। आदिपुराणमें इस प्रदेशका 
विद्ेष वर्णन नहीं मिलता है । 
कालकूट ( आदि० २९४८ ) 

कालकूट जनपदमें जंगली जातियाँ निवास करती थीं | सम्भवत: यह जनपद 
कुलिद प्रदेशमें अवस्थित था। महाभारतमें बताया गया है कि जब अर्जुत, भीम 
और क्रुष्ण जरासन्धकों जीतनेके लिए गुप्तरूपसे निकले तो थे कुरु जनपदसे पूर्व- 
की ओर न जाकर पश्चिम कुरुजांगल--रोहतक, हिसारकी ओर गये । वहाँसे 
उत्तरकी ओर कुरुक्षेत्रम प)्मसरकीं ओर मूड़े, अनन्तर कालकूट जनपद पार करके 
तराईके साथ सटे हुए मार्गसे सरयू और गेंडक मदियाँ पार करते हुए मिथिला 
पहुँचे, पश्चात्‌ वहाँसे नीचे गंगा पार कर ग्रोरथगिरि और राजगिरिमें पहुँच गये 
थे ।१" इस मार्गमें कालकूट टोंस-तमसा और यमुनाके प्रदेश-देहरादून, कालसी- 
में पड़ता है। यह यमुनाकी ऊपरी धाराका प्रदेश था | अधर्ववेदमें१?? हिमाऊय- 
पर उत्पन्न होनेवाले यामुन अंजनत्रा उल्लेख आया है। इस अंजनके कारण यामुच 
पर्वतका ताम कालकूट होता स्वाभाविक था । आदिपुराणके अनुसार भरत चक्र- 
वर्तीका सेनापति कालिन्द और कालकूट जनपदोंमें पहुँचा है। ये दोनों जनपद 
तमसा और यमुनाके तटपर अवस्थित थे। पाणिनिके अनुसार कलकूट या काल- 
कूट कुलिदके अन्तर्गत था ।** 
काशी ( आदि० १६१५१; २९१४७ ) 

इस जनपदमें वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ़ और गाजीपुर जिले- 
का भूभाग सम्मिलित है। जैन साहित्यमें काशी जनपदका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
काझ्ी और कोशरूके अठारह गणराजाओंने वैशालोके राजा चेटककी ओरसे 
कुणिकके विरुद्ध युद्ध किया था | काशीके राजा छंखका उल्लेख इस जनपदकी समृद्धि 
और कलूाप्रियतापर प्रकाश डालता है। पाइ्यंनाथका जन्म इसी जनपदकी प्रसिद्ध 
भगरी बाराणसीमें हुआ था । पौराणिक साहित्यमें काशी जतपदको पवित्रता 
और महत्ता सूसक अनेक कथाएँ भाई हैं। भरतके सेनापतिने काशी देशकों अपने 


१००, पाणिनिकाछीन मारतगर्ष, हिन्दी संस्करण ९० ६१। १०१. महामारत सभा- 
परदे २०२४-१० । १०२, अथव॑गेद मधुरा संस्करण ४६१० । १०१. अहाध्याथी ४११७४, 
काकिका वृत्ति। 


ब्र आदिपुराणमें भारत 


अभीय किया था | आदिपुराणसे इस जनपदका स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध होता है। 


काइमीर ( आदि० १६।१५३ ) 

प्रसिद्ध कश्मीर जनपदको काध्मीर कहा गया है । तन्त्रशास्त्रमें इसकी सीमा- 
का वर्णन करते हुए लिखा लिखा गया है-- 

शा? दामठमारभ्य कुंकुमाद्िितटान्तक: । 

तावत्कए्मी रदेशः स्थात्‌ पञ्चाशद्योजनात्मक: ॥* ४ 


किरातदेश ( आदि० २०४८ ) 

डॉ० डी० सी० सरकारने बिहार प्रान्त स्थित राजगिरिके तप्तकुण्डोंस आरम्भ 
कर रामगिरि पर्यन्त विन्ध्याचल प्रदेशको किरात जनपद कहा है ।* पुलिन्द 
हिमालय भूभागमें निवास करते थे ओर किरात विन्ध्याचल भूभागमे । किरातों- 
के निवास करनेके कारण ही यह प्रदेश किरात जनपदके नामसे प्रसिद्ध हुआ हैं । 
आदिपुराणमें भो किरात जनपदको भीछोंका प्रदेश माना गया है । 


कुरु ( आदि० १६१५२ ) 

आदिपुराणमें कुरु और कुरुजागछ ( आदि० १६।'५३ ) हन दो जनपदोंका 
उल्लेख आया है। गंगा-यमुनाके बीच मेरठ कमिएनरीका भूभाग कुरु जतपद था, 
इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। थानेश्वर, हिसार अथवा सरस्वती-यमुना-गंगा- 
के बीचका प्रदेश कुरुजागल कहलाता था। बस्लुतः कुद जनपद और कुरुजागऊ 
एक दूसरेसे सटे हुए थे। पाणिनिने भी कुरुजनपदका निर्देश किया हैं।*** आदि- 
पुराणके अनुसार श्रावस्तीसे लेकर गंगा तकका प्रदेश कुरुजनपदमें सम्मिलित 
था। तीर्थंकर ऋषभनाथने एक वर्ष तपस्याका पूर्ण होनेपर इस कुदजनपदमें 
विहार किया था । पौराणिक साहित्ममें हस्तिनापुरको प्राचीन तीर्थ माना गया । 


कूट ( भादि० २९॥८० ) 

आदिपुराणमें कूटजनपदको पश्चिम-दक्षिणमें माना गया है । इस जनपदकी 
स्थिति बम्बई प्रदे्षमें सम्भव है । 
केकय ( आदि० १६१५६ ) 


पड्जाबके व्यास और सतलजके मध्यका भाग केकय कहा यया है। यह 
सिन्‍्ध देशकी सोमासे मिलता है। पाजिटरने केकयको स्थिति मद्रदेशके पास 


१०४, काब्यमीमांसा-परिक्षिष्ट-२ पृू० २८९ । १०५, विष्णुपुराणका भारत, चौखम्मा 
संस्करण २६६७ हैं०, ए० ३१; तथा स्टडोज इन दि ज्योग्ेेफी आँब एन्दियन्ट एण्ड मेडिवल 
इंडिया, सन्‌ १६६० ६०, १० ६४५। १०६. अद्टाध्यावी ४११७२ तथा ६१२।१०१ । 


आतिपुंशणम अतिपादित भूमौक : २-१ | मम 


जानी है। करिधमने इसको पहुचाल झेलम जिलेके 'गिरिजक' से को है ।*** इस 
जनपदको स्थिति मान्यारके उत्तर तथा मद्रके परश्चिममें सम्भव है। पाणिलिते 
भी कैकय जनपदका निर्देश किया है ।* यह क्षेजम, घाहपुर और गृजरातका 
पुराना ताम है ।*' क्ेकय प्राधोनतम देश है। उपनिषदोंमें ब्रह्मयादी केकय- 
अद्वपतिका नाम मिरता है। जैनागर्ोर्मे केकय अर्धको आर्य देश कहा गये है, 
पर यह केकय पूर्व-उत्तरका कोई जनपद है, जिसके अर्थ भागमें जैनधर्मका प्रचार 
था। डॉ० जयदोशवन्द्र जैन'*” का अनुमान है कि यह केकय श्रावस्तीके उत्तर 
पूर्वमें नैपालकी तराईमें अवस्थित था तथा इसे उत्तरके केकयसे मिन्न मानता 
चाहिए। आग्रमोंके उक्त उल्लेखपे ऐसा प्रतीत होता है कि आगमोंमें प्रतिषादित 
कैकय नैपाछमें कहीं अवस्थित था; पर आदिपुराणका केकय जनपद उत्तरमें 
गातन्धारके आस-पास अवगत होता है । 
केरल ( आदि०२९७९; १६।१५४ ) 

दक्षिणका माछाबार प्रान्त केरल जनपद कहा जाता है, इसमें मालाबार, 
कोचीन और  ट्रावंकोरके जिके सम्मिलित हैं। इस जनपदमें कोंकणके दक्षिण 
भागमें गोकर्ण क्षेत्रसे कन्याकूमारी तकका क्षेत्र अन्तर्भुक्त होता था। डॉ० सर- 
कारके मतानुसार मल्यारूम भाषी समस्त भूभाग केरल जनपद है ।"!* आदि« 
पुराणमें केरलकी समृद्धिका भी चित्रण आया है । 
कोशल (आदि० १६। १५४; २५ । ४७ ) 

अवध देशको कोशल जनपद माना गया है, आदिपुराणमें इसके दो विभाग 
पाये जाते है--उत्तरकोशल और दक्षिणकोशल । अयोध्या, श्रावस्ती, लखनऊ 
आदि नगर कोशलू जनपदमें सम्मिलित थे। रामायणके अनुसार श्री रामचन्द्रजी- 
ने क्ावस्तीका राज्य ऊवको और दक्षिण कोशऊलूको कुशावतीका राज्य कुशको 
दिया था। दक्षिणफोशरूको विदर्भ या महाकोद्ल भी कहा गया है । बोद साहित्य" 
में सोलह जनपदोंमें कोशरूकी मणना को गयी है । अधिरावती सदी कोशरू तथा 
मल्लवेदकी सीमाकों विभिक्त करती थी। जिस प्रकार वैशालीमें जन्म होनेके 
कारण तीर्थंकर महावीरकों वैशालिक कहा जाता हैं, उसी प्रकार कोदलमें जन्म 
होनेके कारण ऋषभनाथको कौशलिक ( कोसलिय ) कहा है। जैन परम्पराकी 
दृष्टिस कोशल जनपद बहुते पवित्र बाना जाता है। शताधिक कथाओंका सस्मन्ध 





१०७. आरक्योलोंजिंकल्ठ सर्वे रिपोट मांग २, ६० १४ तथा एयनिक सेटिकमेन्ट इन एन्शि- 
यंन्द ईैंडिया पृ० ८६ । १०८. अष्टाध्यायी ७१२ । १०९. पाणिनिकालीन मारतबे, हिन्दो- 
संस्करण पू० ६७ । ११० प्रंमो-अमिनन्दन-अन्य, ६० २६४ । १११. स्टंडीज श्न दि स्योग्रेफी 
सॉय एम्दायन्ट एण्ड मेडिव्क इण्डिया, प० २६ टि०६, ६० १०४। 


कोशल देश और साकेत लगरीसे है अयोध्यामें तो तीथंकरोंके जन्म छेगेका 
विधान वर्णित है। 
कोंकण ( आदि० १६। १५६ ) 
कॉकेण जनपदके अन्तर्गत काठियाबाड़ तथा अपरान्तका कुछ भाग माना 
जाता है । इस जनपदकी भूमि सह्याद्वि-- पश्चिमीघाटसे अरबसागर तक फैली हुई 
है। रघुवंशके चतुर्थसर्गमें कालिदासने इसे अपरान्त देश कहा है।"** कल्याण, 
अम्वई आदि नगर इसी जनपदके अन्तर्गत थे । अष्ठाजुहदयके टीकाकार अदण- 
दत्तने लिखा है--'अपरान्ता:कोंकुणा:'"१३ | शक्तिसंगमतन्त्रमें कोंकणसे पश्चिम 
सौराष्ट्र और पश्चिमोत्तर आभीर जनपदकी स्थिति मानो गयी है ।*< आवि- 
पुराणका यह जनपद पश्चिम समुद्रके तटपर और पश्चिमीघाटके पश्चिमीय तीर 
पर अवस्थित था । वर्तमानमें इस जनपदको परशुराम क्षेत्र भी कहा जाता है |” 
जिनसेलके समयमें कॉंकण जनपदकी पृथक्‌ स्थिति थी । यह अपरान्तसे पृथक तो 
था ही, साथ ही इसका सीमाविस्तार अपरान्तसे अधिक था। 
गान्धार ( आदि० १६। १५५ ) 
गान्धार जनपदका सोलह जनपदोंमें उल्लेख आया है। इस जनपदका निर्देश 
अशोकके पञचम छिलालेखमें भी पाया जाता है। मज्म्िमनिकायको अटुकथामें 
गान्धार जनपदको सीमान्त जनपद कहा गया है ।"** गान्धारकी स्थिति स्वात 
नदीसे झेलम नदी तक थी । इस प्रकार इस जतपदमें पद्चिचमी पंजाब और पूर्वी 
अफगानिस्तान सम्मिलित थे । गान्धारको राजघानी तक्षशिला नगरी थी। तक्ष- 
शिला शिक्षा और व्यापार इन दोनों ही दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण थो। जीवकवैद्य 
तक्षशिलाका प्रसिद्ध स्नातक था| छान्दोग्य उपनिषद्‌*!* और छतपथ ब्राह्मणमे 
गान्धारका उल्लेख आया है। 
गौड ( आदि० २५। ४१ ) 
गौड जनपद पूर्वमें स्थित था ! इस जनपदमें वाराणसीसे बंगारू ठकका भू 
भाग अन्तरभुक्त था। नन्दलूाल देके अनुसार समग्र बंगाल देश गौड जनपद है । 
_ईशानवर्मनके हरहा अभिलेखसे अवगत होता है कि गोड प्रमुखरूपसे उत्तरी एवं 
११२. अपरान्त-मद्दीपाल-व्याजेन रघवे करम्‌-रघुवंक्ष ४४८ | ११३, काव्यमीमांसा-परि- 
लि्ट---२, ए० २८५ । २१४- कोंकणातक्षिषमं तीर्वा समुद्रमान्तगोचर:। हिगुराजान्तको देवि शत- 
योजनमाभित: ॥ सौराष्ट्रदेशो देवेषि नाम्ना तु शुजंरासिण: ॥ *॥॥ शाक्तितन्त्र १७१३ ओ 
कोकनादभोमागे तापीत: पश्चिमोत्ते। आभोरदेशो देवेश्ि विश्ध्यक्षेले व्यवस्थित: ॥---बही २! 
७२०। ११४. काव्यमीमासा-परिक्षिष्ट २ ५० २८५। ११३. मब्किमनिकाय जिल्द बूसरी, ० 


९८२ ( पर्षचसूदनी )। ११७, छात्दोग्य-उपनिषद्‌ गीताप्रेस, ६।१४। ११८. एतपपत्रादण 
११४११ । 


जाधदिपुराणने प्रतिपादित सूगौक : २-१ ७ 
परिणमी बंगारके लिए प्रयुक्त होता था ।** ग्ौड देशके अन्तर्गत रा, बारेन्द् 
ओर सुवर्ण भूमिकों भी सम्मिलित कर छिया जाता था। शक्तिसंगमतल्त्रमें गौड 
देशका विस्तार वंगसे भुवनेश्वर तक बताया गया है 
बंगदेश समारम्य भुवनेशान्तगः शिवे। 
गौडदेश: समास्यातः सर्वविद्याविज्ञारद: ॥ ३॥७॥।३८ 

यही पद स्वकन्दपुराणमें भी पाया जाता है। अतएव आदिपुराणमें जिस भौड 
देशका उल्लेख आया है, उसको सीमा आद्ानसोलसे बंगाल तक मानों जा सकतो 
है । बंगालके पश्चिमी भागकों गौड़ देश मानना अधिक तर्कसंगत है । 
चिलात ( आदिपुराण ३२। ४६ ) 

आदिपुराणमें इसका उल्लेख आवर्त राज्यके साथ आया है। मह कोई 
पहाड़ी राज्य है । 
चेदि ( आदि० २० | ५५ ) 

लेदि जनपद वत्स जनपदके दक्षिणमे, यमुना नदीके पास अवस्थित था। 
इसके पूर्वमें काशी, दक्षिणमें विन्ध्यपर्वत, पश्चिममें अवन्ती और उत्तर-पश्चिममें 
मत्स्य तथा सूरसेन जनपद स्थित थे। चेदि जनपदका सबसे पाहर्बवर्ती प्रदेश 
वत्स्य जनपद था। इस जनपदके अन्तर्गत मध्यप्रदेशका कुछ भाग एवं बुन्देलखण्ड- 
का कुछ प्रदेश लिया जाता था। विभिन्‍त कालोंमें इसकी सोमा बदलती रही 
है । चेतीयजातकके अनुसार इस जनपदकी राजधानी सोत्यिवती नगरी थी, जिसे 
नन्‍्दलार देने महाभारतको शुक्तिमती नगरीसे मिलाया है ।"*” पारजिटर एस 
जनपदको बाँदाके समीप बताते हैं, *! जिससे डाँ० राय चौधरी भी सहमत 
हैं ।१९१९ पालिसाहित्यमें 'चेदि” राष््रका विस्तुत वर्णन आया है। तथा इसके 
प्रसिद्ध तगरोंका भी कथन किया गया है । बताया गया है कि चेदि जनपदतसे 
काशी जनपदको जानेवाला भार्ग वनमें होकर जाता था और उछुटेरोंसे व्याप्त 
था ।।*5। आदिपुराणके अनुसार भरतकी सेनाने छीलापूर्वक नागप्रिय प्वतका 
उल्लंघन कर बेदि देहामें उत्पन्न हुए हाथियोंको अधीन कर लिया था। इसमें 
सन्देह नहीं कि जिनसेलके समयमें वेदिराज्य समृद्ध था। शिशुपारू इस “'चेदि' जन- 
पदका सम्राट था ।/*४ पुराणोंमें चेदि राज्यजी विभूतिका सम्यक्‌ वर्णन आया 
है। चन्देरी नगरीका समीपवर्ती प्रदेश चेंदि जनपद कहलाता था । 
१६६, एपोग्राफी इंडिका जिल्‍्द १४ ५० ११७; जिल्द २२ १० १३५। २०, ज्योगेफीकछ 
दिवदानरी आऑँब पुन्शियन्ट ५०्ड मेडिबल इण्डिया १० १९६। १२१. पोलिटिकल हिस्द्री आग 
पन्दियन्ट इण्डिया, (० १२६ तथा स्टडीज़ इन इप्डियन एण्टिक्विरीजु, प्ृ० ११४१ १२२५ 
प्रोछ्िटिकल हिल्दी ऑव एन्दियन्ट इण्डिया, १० १२६ । १२३. बुदकाछीन मोरतोब मूगोछ, 
पू० ४२७ तथा अंगुत्तर मिकाय ३ जिल्द, प० १५५। १२४. विज्युपाशयव् महाकाव्य लगे २-१४, 
१६ और १७। 
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५८ आविपुराणम आएंते 


चेर ( आदि० २९ | ७९ ) 

कैरलके लिए जेरका प्रयोग पाया जाता है। कप्नड़में केरठकों बोलयालमें 
शेर भो कहा जाता था। घेर जनपदमें मैसूर, दक्षिणी मालाबार, ट्रावकोर एवं 
कोचीनके भूभागको लिया जा सकता है । चेर प्रदेशको राजधानी स्कन्दपुरी रही 
है, जिसकी स्थिति आधुनिक कोयम्बटूर जिलेके पर्चिममें बतरामी गयी है।' ** 
घोछ ( आदि० १६। १५४; २९। ९४ ) 

चोल या चोड जनपदका विस्तार तेजौर और दक्षिण आरकाटके जिले तक 
भाना गया है। अशोकके द्वितीय शिलाछेखमें सुदूर दक्षिणके चोल, पाण्ड्य आदि 
राष्ट्रोंका उल्लेख आया है। ग्यारहवीं शतोमें चोल राज्यकी राजधानी तंजोर थी। 
चोलराज्य द्रविडके नामसे भी पुकारा जाता था ।**६ इस जनपदमें मद्रास, उसके 
उत्तरके कुछ प्रदेश एवं मैसूर राज्यका कुछ अंश सम्मिलित था । 
तुरुष्क ( आदि० १६। १५६ ) 

इसकी पहिचान पूर्वी तुकिस्तातसे की जा सकती है । इसे चीनो तुकिस्तान- 
भी कहा गया है | इस जनपदमे तुर्क निवास करते थे, जो बौद्ध धर्मानुयायी और 
भारतीय संस्कृतिके रक्षक थे। इनके अनेक सास्कृतिक भग्नावक्षेष चीनो तुकि- 
स्तानमें मिले है। यह भारतका जनपद था । आदिपुराणके अनुसार ऋषभदेवने 
इस जनपदको सुसंस्कृत किया था । 
तेतिल ( आदि ३० । १०७) 

आदिपुराणके वर्णनसे स्पष्ट है कि तैतिल जनपदमे घोड़े उत्पन्न होते थे । इस 
जनपदका महत्त्व घोडोंकी दृष्टिसि था । भरत चक्रवर्तीको सौराष्ट्रमं तैतिल जनपद- 
से घोढे मेंटमे प्राप्त हुए है। अतः तैतिलकी स्थिति ऐसे स्थामपर होती चाहिए, 
जहाँ उत्तम अदय उत्पन्न होते हों । हमारा अनुमान है कि इस जनपवकी स्थिति 
पंजाब, सिन्ध और काम्बोजफे निकट होनी चाहिए । 
त्रिकुलिंग ( आदि २९। ७९ ) 

राढासे छेकर उड़ीसा तकका प्रदेश कलिंगके अन्तर्गत लिया जाता था। 
प्लिमीने कलिंगके ही तीन खण्ड माने है--कलिंग, मध्यकरलिंग और त्रिक- 
लिंग ।१ ९४ पुराणोंमें भी कलिंगके कई भेद बतलाते हैं! वायुपुराणमें-- 'कलि- 
जाएचैव सर्वश:””१९८ लिखा है। प्राचीन अभिछेशोंमें त्रिकलिगका उल्लेख मिलता 
है। त्रिकलिंग जतपदको(राहप्रदेदा माना जा सकता है। राढ या लाट देश भगवान्‌ 

१२४, ज्योग्रेफीक् डिक्शनरी ओब एन्शियन्ट एण्ड भेडिवल इण्डिया, ए० ६८ । १२६. 


गही ए० ५१ । १२७, जनेक ऑब दि रॉयल एशियाटिक सोसायटी आब बंगाकू, १८३७; ए्‌० 
२६८ । १२८. वायुपुराण ४४१२५ । 


भाषिपुराणयें प्रतिपादित भूगोक : २-१ लक 


महावी रके समयमें नी प्रसिद्ध था | यहाँ उनका विहार होता रहा था। जिकलिंग- 
की राजधानों सप्तग्राम थो। आदिपुराणमें त्रिकलिगिको विजयके साथ कलिग 
विजयका कथन आया है। त्रिकलिगकों विजित कर भरत सेनापतिने कलिगकी 
समीपवत्तिनी अनेक नदियोंकों पार किया था। त्रिकलिंगके साथ जैनश्रमणोंका 
सम्बन्ध विशेषख्पसे रहा है। खारवेलके समयसे हो वहाँ श्रमण-सम्मेझन होने 
रूगे थे । 
दछक्षार्ण ( भादि० २५ । ४२ ) 

इसको उत्पत्ति ऋक्ष पर्बतसे मानी गयो है। बैविक पुराणोंमें ऋक्षसे निकलने 
बाली नदियोंमें दशाणंका निर्देश आया है । पुराणोंके दद्ार्णको पहिचान सागर 
जिछेके धसानसे की जा सकती है। वायुपुराणमें दशार्णका उल्केख कालिज्जरके 
साथ किया गया है । बौद्ध प्रन्य महावस्तुमें दशार्ण जनपदकों जम्बूदीपके सोलह 
महाजनपदोंमें गिनाया गया है। कालिदासने मेघदूतमें।१९ दक्षार्ण जनपदका 
परिचय देते हुए लिखा है कि इस जनपदकी राजधानो विदिशा ( भेलसा ) नामक 
नगरी थी। कालिदासके इस कथनके आधारपर दशाणंको पहचान विविशाके 
आसपासके प्रदेशसे को जा सकतो है। बुन्देलखण्डमें वर्तमानमें प्रवाहित होनेवाक्नो 
धसान नदी दशार्ण जनपदकों पहचान करानेमें समर्थ है। आदिपुराणमें जिम्न 
दर्शार्णका निर्देश आया है, वह धसान नदीका पाश्व॑थर्ती प्रदेश माना जा सकता 
है। पूर्व मालवा भो दशार्णको कहा जा सकता है। वास्तवमें ई०पू० २-५वीं शत्ती 
वक दशार्ण जनपद बहुत समृद्ध था और इस देशकी राजधानी विदिशा विला- 
सिताके वातावरणसे युक्त थी । इसी कारण कालिदासने विदिशाको केलि-क्रीडा« 
ओंका चित्रण किया है । 
दारु ( आदि० १६। १५४ ) 

दारु जनपदकों भगवास्‌ लद॒धभदेवने बसाया था। इस जनपदकी समता 
दा से की जा सकती है, चिनाव और रावीके बीच दार्व जनपद था। यह जम्मू 
राज्य प्रतीत होता है ।*" 
पंचाल ( आदि० १६। १५३ ) 

पंचाल प्राचीनकालसे ही प्रसिद्ध जनपद रहा है । यह इन्द्रप्रस्थसे तीस योजन 
दुरीपर कुरुक्षेत्रक पश्चिम और उत्तरमें अवस्थित था। पंचाल जनपद तोन 


१२६, सम्पत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थासिहंता दक्षार्णा: ॥ तेषां दिक्षु अथितविदिशाह्कक्ष्णा 
राजपानीं गत्ना लथः फलमनिकर्ल कामुकल्वस्य झब्पा । तीरोपान्तस्तनितसुभगं परास्यसि स्वादु 
सरल्माव- सजग मुखमिव पयो वेवनर्त्यास्‍्वलोमि ॥--पूमेष २३-२४। १३०, व्ाणिनि- 
कालीन मारतर्, १० ६१, ढि० २। 


३० जाविपुराणमें सात्त 


हिस्सोंमें विभक्त घा--( १ ) पूर्वपंचाल, ( २) अपर पंचाल और ( ३ ) दक्षिण 
प्रंचाछ । महाभारतके अनुसार दक्षिण ओर उत्तर पंचालके बीच गंगानदी सीमा 
थी । एटा और फर कशाबादके जिले दक्षिण पंचाल थे । वर्णनोंसे ज्ञात होता है कि 
उत्तर पंचालके भो पूर्व और अपर दो भाग थे, इन दोनोंको रामग्ंगा विभक्त 
करतो थी । अहिच्छता उत्तरी पंचाल तथा काम्पिलय दक्षिणी पंचालको राज- 
धानी रही है ।!*! काम्पिल्य नगर जैन संस्कृतिकी दृष्टिसे अत्यन्त पवित्र और 
महत्त्वपूर्ण माना गया है। जैनधर्मको दृष्टिसे पंचाल जनपदका महत्त्व कम नहीं 
है । आदि तीर्थंभरका विहार भी इस प्रदेशमें हुआ था । 
पलल्‍लव ( आदि० १६। १५५ ) 

दक्षिण मारतके कुछ भागपर पललव वंशका शासन पाँचवीं छातान्दीसे नवीं 
इाताज्दी सक रहा है। काँची पलल्‍लव वंशकी राजधानी थी । काँचीके चारों ओर- 
का प्रदेश पल्लव जनपद कहा जाता था। आदिपुराणमें पल्‍लवको स्वतन्त्र जनपद 
माना गया है ।*? ९ राजशेखरकी काव्यमीमांसासे भी पललव जनपदका स्वतन्त्र 
अस्तित्व सिद्ध होता है। कांचोके समीपवर्ती प्रदेशकों पल्लवब जनपद माना जा 
सकता है । 
पुण्ड्‌ ( आदि० १६। १५२ ) 

यह जनपद पूर्व बंगालके मालदा जिलेमे स्थित था। कौटिल्यके अर्थशास्त्रमें 
भी इस देशका नाम आया है। वर्तमान बोगरा जिलेका महास्थानगढ़ नामक 
आराम पुण्ड जनपदमें था। इस ग्राममे अशोकका एक छिलाछेख मिला है, उसमें 
पुण्डूतगरके महामात्यके लिए आज्ञा दी गयी है। कोटिल्यके अर्थशास्त्रमें ( ३२ 
अ० ) लिखा है कि पुण्ड देदका वस्त्र द्याम और मणिके समान स्तिग्ध वर्णका 
होता है। महाभारतमें ११३ पुष्डु राजाओंका दुकुल आदि लेकर महाराज युधि- 
छिरके राजसूय यज्ञमें उपस्थित होना लिखा है। पुण्डू देशको आदि तीर्थंकर द्वारा 
बसाया गया लिखा है । वस्तुत. आदिपुराणके समयमे पुण्डू जनपद पूर्वीय बंगाल- 
का एक अंश था तथा यह स्वतन्त्र जनपदके रूपमें प्रसिद्ध था। 
पुन्नाग ( आंदि० २०। ७९ ) 

यह दक्षिण प्रदेशका जनपद है। भरत चक्रवर्तीने दक्षिणके जिन राज्योंको 
अपने अधीन किया था, उनमें पुल्नागका भी वर्णन आया है। अतः इस जनपद- 
की वक्षिणमें अवस्थिति सिद्ध है। इसको पहचान पुंगल जनपदसे की जा 
सकती है । 

१३१. रुटडीफ़ इन दि ज्योग्रेफि ऑव एन्दियन्ट एण्ड मेडिवक इण्डिया, पृ० ६२ 


१६२, काव्यमोमांता १७ अध्याय देश विभाग, तथा परिशिष्ट-२ प 
माप ७८, ६६ । 4६ *+। १३३, महामारत 


आंध्विराजमें प्रतिपादित भूमोक ; २-१ डे 
प्रातर ( आदि० २९ | ७९ ) 


इस जनपदकी दक्षिणमें स्थिति होनी चाहिए। भरत चक्रवर्तीने दक्षिणके 
केरल, केर, पुन्ताग प्रमृति देशोंके साथ प्रातरको भी जीता था । आदिपुराणके 
अनुसार इस जनपदकौ स्थिति दक्षिंणमें मैसूर राज्यके अन्तर्गत होनी चाहिए । 
यह समुद्र तटबर्ती प्रदेश है । बहुत सम्मब है कि बैंगलौरके आस-पास यह जनपद 
रहा हो। 
बाण ( आदि० ३० | १०७ ) 

आदिपुराणके अनुसार यह जनपद कुलोन अदवोंके लिए प्रसिद्ध माना गया 
है। भरत चक्रवर्तीकों यहाँ भेंटनें इस देशके अश्व प्राप्त हुए थे । यह जनपद 
दक्षिण-पद्चचममें स्थित होना चाहिए । 
मगध ( आदि० १६। १५३; २९५। ४७ ) 

मगघ जनपदका वर्णन जैन वाड्मयमें सर्वत्र पाया जाता है। इस जनपदकी 
सीमा उत्तरमें गंगा, दक्षिणमें शोण नदी, पूर्वमें अंग ओर उत्तरमें सघन जंगल 
तक फैली हुई थी । एक प्रकारसे दक्षिण बिहार मगध जनपद था | इसकी राज- 
धानी गिरिब्रज या राजगृह थी। महाभारतमें मगधका नाम कीटक आया है। 
वायुपुराणके अनुसार राजगृहकों कीकट कहा गया है। शक्तिसंगमतन्‍्त्रमें काले- 
एवर--कालभैरव-वाराणसोसे तप्तकुण्ड-सोताकुण्ड, मुंगेर तक मगध देश माना 
गया है। '"४ इस तन्‍्त्रके अनुसार मगधका दक्षिणी भाग कोकट'?+ और 
उत्तरीय भाग मगध बताया गया है। प्राचीन मगधका विस्तार पश्चिममें कर्म- 
नाक्षा नदी और दक्षिणमें दमद नदीके स्रोत तक रहा है । हुयान्‌-त्संगकी गणनाके 
अनुसार मगध जनपदकी परिधि मण्डलाकार रूपमें ८३३ मील थी । इसके उत्तर 
में गंगा, पर्चिममें वाराणसी, पूर्वमें हिरण्य पर्वत और दक्षिणमें सिहभूमि वर्त- 
सान थी। मगध जनपदके नामकरणका कारण बतलाते हुए आचार्च बुद्धघोषने 
कहा है--“बहुघा पपंचानों”--अनेक प्रकारकी किवदन्तियाँ प्रचलित हैं। एक 
किवदन्तीमें कहा गया है कि जब राजा चेतिय असत्य भाषणके कारण पृथ्वीमें 
प्रविष्ट होने लगा, तब जो व्यक्ति उसके पास खड़े हुए थे, उन्होंने कहा--“माग् 
पविस”--पृथ्योमें प्रवेश मत करो। इसीके समान एक अन्य किवदन्ती है कि जब 
राजा चेतिय धरतीमें प्रवेश कर गया तो जो छोग पृथ्वो खोद रहे थे, उन्होंने देखा 
तो वहू बोला--'मागर्ध करोथ” । इन अनुश्रुतियोंके साथ तथ्य महो है कि मगधा 


११४, कालेश्वरं समारम्य तप्तकुष्डान्तक हिवे । मगधास्यो महादेदों यात्रायां नहिं 
दुष्पति ॥--दाक्तितंत्र श७१०। १३५. दक्षिणोत्तरमेणेव क्रमास्कीकटमागपौ ॥-- 


बद्दी ३७११(। 


६२ आादिपुराणमें मारत 


मामक श्त्िय जातिको निवास भूमि होनेके कारण यह जनपद “मगध' 
कहुझाया ।** 

इसमे सन्देह नहीं कि मगध जैनधर्मकी प्रवृत्तियोका प्रधान केन्र था । राज- 
गृह व्यापारिक केन्द्र था। तीथंकर महावीरते इस नगरीमें १४ वर्षावास किये थे | 
मगधाधिपति राजा श्रेणिक भगवान्‌ महावी रकी सभाका प्रमुख श्रोता था । तीथकर 
वर्धभानकी प्रथम समवशरणसभा सगधके विपुलाचल पव॑त पर ही हुई थी। महा- 
कवि अ्हदासने अपने मुनिसुत्रत महाकाव्यमे मगधका अत्यन्त अलंकृत और हृदय- 
आह्य चित्रण किया है। कविने मगध देशको जम्बूडीपका भूषण माना है। इस 
देशके पर्वत राजाओंके समान सुशोभित होते है। यहाँ वृक्षपंक्तियोसे युक्त नदियोके 
सुन्दर विकसित कमलदलोंसे चिह्नित विस्तृत पुलिन अत्यन्त रमणीक प्रतीत होते 
हैं। सघन बनोके कारण यहाँ सूर्यराशियोकी तीब्रताका प्रभाव नहीं पड़ता है । 
कल्पवुक्षके समान फलयुक्त वृक्ष गगनका स्पर्श करते हैं । यहाँ धान्यकी खेती सदा 
होतो रहती है। इक्षु, तिल, तीसी, गुड, कोदो, मूंग, गेहूँ, एवं उर्द आदि विविध 
प्रकारके अन्नादि पदार्थ उत्पन्न होते है। आम्र, जामुन, नोबू केला प्रभूति फल 
सदैव पथिकोंको आकृष्ट करते रहते हैं। मगध देश सभी प्रकारकी आर्थिक, धार्मिक 
और राजनैतिक विभूतिसे युक्त था। यहाँके निवासी तत्त्वचर्चा, स्वाध्याय, प्रभु- 
अर्चा आदिम प्रवृत्त रहते थे । कविने इलेघालंकारमे मानवीयकरणकर मगधका 
यथार्थ निरूपण किया है। वास्तवमे प्रत्येक जैन पुराण, कथा अथवा तात्तविक 
चर्चाके सन्दर्भभे मगधका उल्लेख आता है। बोसवें तोथंकर मुनिसुद्रत नाथका 
जन्म मगध जनपदमें ही हुआ था । १ * 


मध्यदेश ( आदि० २९४२ ) 

मध्यदेशकी सीमा कुरुक्षेत्र, प्रयाग, हिमालय और विन्ध्यके समीपमें प्रवाहित 
होनेबाली सरस्वती नदो तक मानों गयी है। मनुस्मृतिमें गंगा और यमुनाको 
सध्यव्तिनी धारा मध्यप्रदेशके अन्तर्गत मानी गयी है।३* बौद्ध साहित्यके अनु- 
सार पूर्वमें कजंगलू, बहिर्भागमें महासाल, दक्षिण-पूर्वमें सलावती नदी, दक्षिणमें 
सेतकत्रिक नगर, पश्चिममें थन नामक नगर और उत्तरमे उसिरध्वज पर्वत मध्य- 





१३६. बुद्धकालीन भारतीय भूगोल, साहित्य सम्मेलन प्रयाग लस्करण, १० १६१। १३७ 
अथास्ति जम्दूविटपिच्छलेन द्वापेषु ग्नोज्ञतमस्तकस्य । द्वीपस्य मर्मामरणेंडत्र खण्डे रत्नायमानो 
मगधाख्यदेशा: ॥ यद्भघरा भूतलसेव्यपादा भूषा श्वाक्रान्ददिगन्तराकाः। इन्दन्ति मसहिपकैर- 
वाक्षिकस्तूरिकाकाशचनरत्नलद्गै: ॥ यस्योग॑रासारगुणश्य मूर्ता: पुआा शवाभान्ति समन्ततो<षि । 
दिह्ातसोकोद्बमुद्गमाषगोघूमवल्लक्षतश्ञालिपरेला: ॥--मुनिमुव॒तकाब्य--भी जैनपिद्धान्टभवन, 
आरा, सन्‌ १६३६ हं० १(२२,२३ तथा ३३ ।१३८, हिमवहिस्ध्ययोम॑ध्ये वत्पाग्विनशनादपि । 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेदा: प्रकीतित: ॥--मनु ०२२१ । 
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देशकी सीमा है ।**" भरत चक्रवर्तीनि मध्यदेदके राजाको अपने अधीम कर शासतत- 
की स्थापना की थी । 
भद्न ( आदि०२०॥४१ ) 

मदर जनपद बहुत वड़ा था। रावीसे झेलम तक उसका विस्तार था। बीचकी 
चिताब नदी उसे दो हिस्सोंमें बाँटती थी । स्वभावत: झेलम और जिनाबके बीच 
का पदिचसी भाग अपरमद्र गुजरात जिला और चिसाव एवं रावोके बीचका भाव 
“--स्यालकोट, गुजरांवाला, पूर्वमद्र कहकाता था। मद्र जनपदकी राजधानों 

शाकछ थी। महाभारतमें बताया गया है कि भीष्म मन्सत्रियों, ब्राह्मणों और 

सेनाके साथ इस देशमें आये तथा उन्होंने मद्रराज दाल्यसे पाण्डुके लिए माद्रीका 
बरण किया ।*४” मद्र जनपदके व्यक्ति युधिष्िके लिए भेंट लेकर आये थे ।१४१ 
सती सावित्रीके पिता अश्वपति भद्गदेशके ही नरेश थे।४* कर्णने मद्र और 
बाहीक आदि देशोकी आचारभ्रष्टताके कारण निन्दा की है ।* * आदिपुराणमें 
बताया गया है कि भरत चक्रवर्तीके सेनापतिने मद्र जनपदमें जाकर भरतकी आज्ञा 
प्रचारित की थो । 
मलल्‍ल ( आदि० २०।४८ ) 

मल्ल प्राचीन गणतन्त्र राज्य है। कुशीनगर (कसया) इस राष्ट्रकी राजधानी 
बताया गया है। राजशेखरने काव्यमोमांसाम पूर्वीभारतके जनपदोंमें मल्छकी 
गणना की है । बौद्धसाहित्यमे कोशल राज्यके उत्तर-पूर्वमे मलल और वण्जि राष्ट्रको 
बताया गया है। महात्मा बुद्धको मृत्युकेसमय मल्ल पावा एवं कुशीनगरमे रहते थे । 
पावा एवं कुशीनगरकी स्थिति आधुनिक गोरखपुर जिलेमे मानी जा सकती है । 
और इसे ही मल्‍ल जनपद मानना उपयुक्त होगा। दोधनिकायको अट्टकथाके “तीर्ण 
गावुतानि कुसोनारा नगरं” उद्धरणसे प्रतीत होता हैं कि पावा और कुशीनगर 
आस-पास हो स्थित थे ।!४* वास्तवमें मल्लदेशकी स्थिति वजिजगण एबं कोशछू 
राज्यके मध्यमें मानी जा सकती है। पूर्व और दक्षिणमे गण्डक नदी सल्‍लू जनपद 
तथा बज्जि जनपदकों सीमा थो। अचिरावती नदी-मल्ल जनपदको फोहालसे पृथक्‌ 
करती थी । मल्लोंके दक्षिणमें प्राचीन मगष स्थित था । 
महाकच्छ ( आदि० ५११९३ ) 

आदिपुराणमें हसे पूर्वविदेहका जनपद बतछाया है। पर भारतीय भूगोलकी 
दृष्टिसे इसकी पहचान कच्छ और कठियावाड़के संयुक्त प्रदेशेसे की जा सकती है | 

१३६. नन्दकाल दे--ज्योग्रेफिकुक डिक्शनरी ऑव एन्दियन्ट एण्ड मेडिवक्त इंडिया, 
पम्‌ १६६०६० पृ० ११६ । १४०. महामारत, जादि पर्व १११२--७ । १४१. बहो, समाप् 
४२१४ । १४२. बदो, बनपवे २९३१३ । १४३, कही, कर्ण० अध्याय ४४-४४ । २४४ बुद- 
क्राह्ीन भारतीय भूगोल, ९० ११५ | 


| । भआादिपुराणमे भांरत 


महाराष्ट्र ( आदि० १६१५४ ) 

इसकी पहचान वर्तमान मराठा प्रदेशसे की जा सकती है। इस प्रदेशका 
विस्तार गोदावरोके ऊपरी भागसे छेकर कृष्णा दो तकके विस्तृत भूमागको 
माना जा सकता है । दण्डकारण्यकी स्थिति महाराष्ट्र जनपदमें थी | इस जमपद- 
की राजधानी प्रतिष्ठान मानी गयी है । 


महिष ( आदि० २०।८० ) 

यह दक्षिण भारतका जनपद है। इसकी पहचान वर्तमान मैसूरसे की जा 
सकती है । महाभारतमे इस जनपदको आचार-व्यवहारहीन माना गया है। यह 
जनपद 'माहिषक' जनपदसे पृथक है। आदिपुराणमें दक्षिणभारतके जनपदोके साथ 
इसका उल्लेख आया है, अतः मेसूरके साथ इसका सम्बन्ध जोड़ना तर्कसंगत है । 
मालव ( आदि० १६।१५३;२९।॥४७ ) 


यह पर्चिम भारतका जनपद है। महाभारतके अनुसार नकुलने इस जनपद- 
को पराजित किया था | यहाँके राजा और निवासी युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें 
सम्मिलित हुए थे । मालवंगणोंने भीष्मको आज्ञानुसार किरोटधारी अर्जुनका 
सामना किया था । ४” परशुरामने मालवदेशके क्षत्रियोंका अपने तीक्ष्ण बाणों- 
द्वारा संहार किया था ।! ४९ म्ालव जनपदके अन्तर्गत उज्जयिनी, धोलपुर और 
धारकों परिगणित किया जा सकता है। आदिपुराणमें काशी, कोशल, मगध 
आदिके साथ मालवका उल्लेख आया है, अतः मालवको उपयुंक्त पहचान मान 
लेनेमे किसी भी प्रकारका विरोध उत्पन्न नहीं होता है। शक्तिसंगमतन्त्रमें अवन्ती 
से पूर्व और गोदावरीके उत्तर इस जनपदकी स्थिति मानी गयी है ।!४० यह 
स्थिति आदिपुराणके वर्णनके साथ पूर्णतया मेल खातो है । 
यवन देश ( आदि० १६॥१५५ ) 

परद्चिचमी भागमें यवन जनपदको स्थिति होनो चाहिए । यों तो यवन शब्द- 
का प्रयोग आधुनिक यूनानके छिए पाया जाता है। महाभारतमें बताया गया है 
कि नन्दितीने योनि देशसे यवनोंकों प्रकट किया तथा उसके पाइव भागसे भी यवत 
जातिको उत्पत्ति हुई ।"४” कर्मने दिग्विजयके समय पद्चिममें यवनोंकों जीता 
था ।'*' काम्बोजराज सुदक्षिण यवनोंके साथ एक अक्षोहिणी सेनाके लिए दुर्यो 
घतके पास आया था ।**” यवन् भारतीय जनपद है, ये पहले क्षत्रिय थे परन्तु 

१४४. महद्दाभारत, गोताप्रेस संस्करण, समाप १२७; १४।११। १४६. बही, द्रोणपव॑ 
७-।११-१३। १४७ अवन्तोतः पूबमागे भोदावर्यल्तबोत्तरे । माक्ृवारको महादेशों धनधान्य« 


परायण: ॥--झक्तिपं० त॑ं० १७२१ । १४८, महामारत आदिपव १७४१६-३७। १४६ 
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आहाण;ॉसे देव रखतेके कारण शुद्रभावको प्राप्त हो गये थे।" आदिपुराणमें बताया 
गया है कि तोर्थदूर ऋषषभदेवने यवन देशकी प्रतिष्ठा की थी । 
रम्यक आदि० ( १६।१५२ ) 

नीलगिरिको पार करनेपर रम्यक जनपदकी स्थिति प्राप्त होती है। महा- 
भारतमें बताया गया है कि अपनी उत्तर दिग्विजयके समय अर्जुनने इस जनपद- 
को जोतकर वहाँके निवासियोंको करद बनाया था ।!” ९ आदिपुराणमें कहा गया 
है कि तोर्थद्भर ऋषमताथने इस जनपदकी स्थापना की थी। इस जनपदको स्थिति 
दक्षिणभारतमें होनो चाहिए । 
लाट ( आदि० ३००९७ ) 

लछाट देशकी स्थिति अवन्तिके पश्चिम तथा विदर्भके उत्तरमें बतलायी गई है । 
वस्तुत: इस जनपदमे गुजरात और खानदेश सम्मिलित थे। माही और महोबाके 
निचले भाग छाट देशमें सम्मिलित थे । वर्तमान भडोंच, बड़ौदा, अहमदाबाद एवं 
खेड़ाफे जिले लाट देशके अन्तर्गत थे । 


वंग( आदि० २९४७;१६।१५२ ) 

बंगकी गणता प्राचीन जनपदोमे की गयी हैँ । यह बड़ा व्यापारिक केन्द्र था, 
यहाँ जलूमार्ग और स्थल मार्गसे मार आता-जाता था। यह जनपद अंगके पूर्व 
और सुहाके उत्तर-पूर्वमें स्थित था। महावंश नामक बौड् ग्रन्थमें वंग जनपदके 
राजा सिंहबाहुका उल्लेख आया है, जिसके पुत्र विजयने लंकामें जाकर प्रथम 
राज्य स्थापित किया था (३ मिलिन्दपञ्होमें अनेक जनपदोंके साथ बंगका भी 
उल्लेख आया है और वहाँ नाविकोंका नावें लेकर व्यापारार्थ जाना दिखाया 
गया है ।/५४ '“दीपवंस'/१०७ और “महावंस”४६ सें वद्धसान लामक सगरका 
उल्लेख है । यह आधुनिक बंगालके वरद्धमान सगरसे मिछाया जा सकता है। वंग 
जनपदको पूर्वी बंगाल सरलतापूर्वक माना जा सकता है। भरत चक्रवर्तके सेना- 
पतिने वंग जनपदको अधीन किया था । इस जनपदका उल्लेख प्र्वके जनपदोंके 
साथ जाया है । 
वत्स ( आदि० १६१५३; २९।६० ) 

वत्सदेशमें प्रयागके आस-पासकी भूमि परिगणित की गयी है । यह जनपद 
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यमुनाके किलारे अवस्थित था। इस ज॑नपदमें तीर्थद्धुर महावीर, आर्य सुहस्तिन्‌ 
और आर्य भहागिरिने विहार किया था ।** इस जनपदकी राजधानी कौशाम्बी 
तगरी थी। इस तगरीमें शतानीक राजा राज्य करता था। उज्जयिनीके राजा 
प्रदोतने इसपर आक्रमण किया था। राजा शतानीककी रोगविशेषके कारण 
भृत्यु हो गयी, जिससे रानी मृगावती अपने पृत्र उदयनको राज्याधिकारी नियत 
कर तीर्थद्धर महावीरके पासमें आकर आयिका बन गयो थी ।*४" जैन परम्परा- 
में बत्सदेश और कौशाम्बी नगरीका अत्यधिक महत्त्व प्रतिपादित किया गया है । 
महाभारतमें भी वत्स देशका उल्लेख कई स्थानोंपर आया है। भोमसेनने पूर्व- 
दिग्विजयके समय इस जनपदकों जीता था ।*"'* बत्सदेशोय पराक्रमी भूपाऊ 
पाण्डबोंके सहायक थे और उनकी विजय चाहते थे ।१९? काशछ्षिराज प्रतर्दनके पुत्र- 
का पालन गोशालामे वत्सो--वछडों द्वारा किया गया था, इसीके नामपर इस 
जनपदको वत्स कहा जाने लगा है ।**१ आदिपुराणके अनुसार भी इस जनपदकी 
स्थिति प्रयागके आस-पास यमुना तटपर घटित होती है । 
वनवास ( आदि० १६१५४ ) 

कर्णाठक प्रान्तका एक भाग वनवास जनपदके अन्तर्गत था। नन्दलाल देने 
धनवास जनपदकी स्थिति वरदा नदीके तठपर मानी है ।"** सम्भवतः यह आज- 
कल बनवासी कहलाता है। गुणभद्राचार्यके समय इसको राजधानी वंकापुर थी, 
जो धारवाड़ जिलेमें है । महाभारतमे भी वनवास जन्रपदका उल्लेख आया है । ३ 
वरदा नदी तुंगभद्राको सहायक नदी है। वनवासो कदम्ब वंशके राजाओंकी राज- 
धानी थी । 
वानायुज ( आदि० ३०१०७ ) 

इस जतपदकी स्थिति भारतके उत्तर-पद्चिमो छोरपर होनी चाहिए । वाना- 
युज सम्भवतः भरब देशक लिए प्रयुक्त हुआ है । यह जनपद उत्तम अश्वोके लिए 
प्रसिद्ध था । 
वापि ( आदि० ३०१०७ ) 

यह जनपद दक्षिण दिशामें स्थित था। हरिवंश पुराणमे भरतचक्रवर्तीके द्वारा 
विजित देक्षोंकी नामावलीमें एक बाणमुक्त देशका नाम आया है ।**४ भौगोरिक 
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स्थितिके अनुसार इस देशकों दाणमुक्तके साथ समता की जा सकती है। इसको 
समता बादपि ( वादामी ) से भी की जा सकती है । 
वाल्हीक ( आदि० ३०१०७; १६१५६ ) 

महाभारतमें सम्पूर्ण पंजाबके लिए वाल्हीकका प्रयोग हुआ है। महरौलीके 
लौहस्तम्म लेखमें चन्द्रवारा सिन्धुके सात मुहानोंको पारकर वाल्हीककों जीतनेका 
निर्देश किया गया है।*५५ इस जनपदकों व्यास और सतलजके मध्यका मूभाग 
माना जा सकता है, यह कैकय देशके उत्तरमें अवस्थित था। वालूहीकका ही 
अपर नाम वाहीक माना गया है। महाभारतके कर्णपर्वमें आया है कि वाहीक 
वलूखकी ओरसे भारतमें आये ओर उन्होंने रादीके पश्चिममें शाकल या स्थालकोट 
को अपनी राजधानी बनाया था। आदिपुराणके उल्लेखसे ज्ञात होता है कि 
सिन्धुके पार उत्तर-पश्चिममें वाल्होक जनपद रहा है। इस जनपदके घोड़े 
प्रसिद्ध होते थे । 
विदर्भ ( आदि० १६१५३ ) 

इस जनपदको आधुनिक बरार माना जा सकता है। उज्जयिनीके उत्तर- 
पश्चिमका प्रदेश विदर्भके नामसे पुकारा जाता था। वरदा नदो विदर्भकों दो 
भागोंमें विभक्त करती थी । उत्तरीय भागका प्रधान स्थान अमरावती और दक्षिणी 
भागका प्रतिष्ठान--पैठन था । आदिपुराणके समयमें इस जनपदको सीमा कुंतल- 
देशके उत्तरीय भागसे तथा कृष्णा नदीके तटसे नर्मदाके सध्य भाग तक व्याप्त 
थी । निस्सन्देह यह एक समृद्ध जनपद था । 
विदेह ( आदि० १६।१५५ ) 

बौद्ध साहित्यमें उल्लिखित सोलह जनपदोंमें विदेहको परिगणित किया गया 
हैं। इसकी पहचान विहार प्रदेशके तिरहुत जनपदसे की जा सकती है। इसकी 
राजधानी मिथिला थी । यह प्रदेश मगधके पूर्वोत्तरमें था। सीतामढ़ी, जनक- 
पुर और सीताकुण्ड तिरहुतका उत्तरीय भाग तथा चम्पारतका पश्चिमोत्तर भाग 
प्राचीन विदेहमें परिगणित था। भगवान्‌ महावीरका जन्म विदेहमें हुआ था । 
विदेह निवासिनी होनेके कारण महावीरकी माता त्रिशला “विदेहदिन्ना ११४... 
विदेहदत्ता कही जाती थी तथा रानी चेलताके पृत्र कृणिककों विदेहपुत्र कहा 
जाता था। मिधिलाका जैन साहित्यमें बड़ा भारो महत्त्व हैं। इस नगरीमें दो 
तीर्थकरोंका जन्म हुआ था । १९ वें तो्थंकर मल्लिनाथ और २१ बें तीथंकर 


१६५, तीर्चा सप्तमुखानि येन [ स ] म॑ [रे ) सिन्षोजिता [व] ल्विका--सेलेक्ट 
इन्वाक्रिदान्त, माग है पु० २७६ । १६६. मदहामारत कर्ण पत्र क्ध्याय ४४। १६७, कल्पयूज 
४॥१०९ | 


श्द भआदिवुसणरओँ: भाइत 


समिताथकी अरण-रजसे यह तगरी पावन हुई है ।** उत्तरा्ययनमें बताया 
भया है कि मिथिलामें शीतल छाया, मनोहर पत्र-पुष्पोंसे सुशोभित तथा यहाँके 
मनुष्योंको सदा बहुत छाम पहुँचानेवाला एक चैत्यवृक्ष था। इस जनपदके 
निवासी सदा प्रेम और सदाचार पूर्वक निवास करते थे। धनधान्यकी प्रचुरता 
थी । राजा-प्रजामें पिता-पुत्रका सम्बन्ध था। विदेह जनपद और उसकी राज- 
घानी मिथिलामें सर्वदा आनन्द, सुख और समृद्धि व्याप्त रहतो थी । 

यह विचारणीय है कि गुणभद्राचार्यने मिथिलाकी स्थिति वंगदेशमें मानी 
है,'** अत. ऐसा ज्ञात होता है कि गुणभर्दाचार्यके समयमें विदेहकी सीमा परि- 
बलित थी । इनके समयमें वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर जिलेका भूभाग 
विदेहमे परिगणित किया जाता था । इसी कारण गुणभद्वने तीर्थंकर महावीर 
के जन्म स्थान कुण्डपुरकी गणना तो विदेहमें की है,” पर मल्लि ओर नमि- 
तीर्थंकरकी जन्मभूमि मिथिलाको वंगमें बताया है । जिनसेनके समयमें विदेह 
जनपद मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, तुर्की-बैशाली तक सीमित था। तिरहुतका प्रदेश 
बंगमें मिल गया था। 


शक ( आदि० १६। १५६ ) 

इस जनतपदका आधुनिक नाम वेक्ट्रिया माना जा सकता है। शक लछोगोंने 
भारतमं प्रवेश कर जहाँ सर्वप्रथम अपना स्थान बनाया था, वह शकस्थान कह- 
लाया। भारतमे प्रथम आनेवाले ग्रीक राज दमित्रसू, मिहिरकुल और हूण सभी 
पहले-पहल इसी देशमे आये। यह आवागमनकी परम्परा पाँचवीं शती तक 
चलती रहो । दरद देदासे पद्चिमकी ओर वक्षु ( आक्सस ) या चक्षु ( जिहें ) 
नदीके तठपर शकोका निवास था। पुराणोंमे इस प्रदेशको शकद्वीप कहा गया 
है । नन्दराल देन शकहीपकी यूनानी छेखक टाल्मीके सीथियासे तुलना की है। 
इसमें सन्देह नही कि टाल्मीका वर्णन पुराणोके लेखोसे अत्यधिक मिलता है। 
महाभारतमें बताया गया है कि शक देश और जातिके राजा युधिष्टिरके राजसूय 
यज्ञमें भेंट लेकर उपस्थित हुए थे ।१०! सात्यकिने बहुतसे शक सैनिकोंका संहयार 
किया था ।।?* यह जनपद भारतकी उत्तर-पश्चिमी सीमापर स्थित था। अतः: 
पंजाबका भूभाग इस जनपदमे माना जा सकता है । 


१६८. मिहिलाए मल्लिजिणो”--तिलोयपण्णत्ति , सोहापुर संस्करण ४५४४ मिह्िला- 
पुरिए जादो विजवर्णरिदेश ॥--वही, ४४४६ । १६९, अन्रेव भरते वह॒विषये मिथिक्राणिपः । 
--त्तरपुराण, भारताय श्ञानपीठ काशी, ६६२० वद्भाख्यदेशे मिथिलानगरे नमिनावकः। 
मावितोथ्थकर: पुण्यादवतोीर्णोंउपराजितात्‌ ॥--वही, ६६४१ । १७० भरते5स्मिनूविदेदास्ये 
बिके मवनाझणें ॥ ९।३: कुण्डपुरेशस्य वसुधारापतत्पृशु॥--बहौ ७४।२५१-४२ | १७१, महा 
मारत, सभापव ५१३२ । १७२, वही, द्रौषपव ११६४४ | 


भाषिदुराणमे प्रतिषादित भूगोल : २-१ ३१५ 


जुरलेन ( आदि० १६। १५५ ) 

शूरशेन जनपदकी स्थिति मथुराफरे आस-पास थी । मथुरा, गोकुल, वृन्दावन, 
आगरा जादि इस जनपदमें सम्मिलित थे। महाभारतमे आया है कि दक्षिण 
दिग्विजयके समय सहदेवने इन्द्रप्रस्थते चलकर सर्वप्रथम शूरसेनवासियों पर 
आक्रमण किया था और विजय प्राप्त को थी ।!९१ इस जनपदके लोग युधिष्ठिरके 
राजसूय यज्ञमें भी सम्मिलित हुए थे । *१४ जैत परम्पराकी दृष्टिसे शूस्सेन देश 
की प्रसिद्ध तगरी मथुराका अत्यधिक महत्त्व है। यहाँ देवनिभित स्तूप था, 
जिसके अवशेष अब भी मथुरा म्यूजियममें पाये जाते है। श्वेताम्बर आगमोकी 
माथुरी वाचना प्रसिद्ध है । आर्यमंगु और आर्यरक्षित मादि श्रमणोंने यहाँ विहार 
किया था। यह नगर व्यापारका भी अच्छा केन्द्र था। यहाँ स्थल मार्गसे मार 
आता-जाता था। ग्रीक इतिहासकारोंने भी श्रसेन देश और उसकी मथुरा 
नगरीका उल्लेख किया है।**” शक्तिसंगमतन्त्रमें शरसेनका विस्तार उत्तरपूर्व 
में मगध तथा पर्चिममें विन्धष्य तक बतलाया गया है। पर आदिपुराणके समय« 
में इतना विस्तार सम्भव नही जान पडता है। 
समुद्रक ( आदि० १६। १५२ ) 

आदिपुराणके अनुसार इस जनपदकी स्थापना तीथंकर ऋषभनाथने की थी। 
इस जनपदकी स्थिति समुद्र तटपर होनो चाहिए । बहुत संभव है कि यह जनपद 
लंका हो । 


सुकोशल ( आदि० १६। १५२ ) 

इस जनपदकी पहचान 'महाकोशलरू”!”5 से की जा रुकती है। सम्भवतः इस 
जनपदमे मध्यप्रदेशका बहुभाग सम्मिलित हो जाता हैं। आदिपुराणमे कोशलू 
और सुकोशलको पृथक्‌ पृथक्‌ राष्ट्र माना गया है। कोशलमे अयोध्या, लखनऊका 
पादव॑र्ती प्रदेश ग्रहण किया जाता था और सुकोशलमे जबलूपुर, सागर, कटनी, 
सतना भादि स्थान ग्रहण किये जाते थे । 


सिन्धु ( आदि० १६। १५५ ) 

भारतके उत्तरो भागमे सिन्ध नामक जनपदसे इसे मिलाया जा सकता है। 
महाभारतमें सिन्धु देशका नृपति जयद्रथ बताया गया है । यह नृपति द्रौपदीके 
स्थयंवरमें सम्मिलित हुआ था ।** दाक्तिसंगमतन्त्रमें इस जनपदका विस्तार 

१७३. महामारत, समापर्ण ३१ । १-२। १७४. वहीं, समापर्ग ५१। १३। १७५ 
एवमिक सेटिकमेन्ट इन्‌ एन्शियन्ट इंडिया, १० २१। १७६. गोकर्णेशाइक्षमागे आयांवर्तातु 
औोत्तरे ॥ तैरभुक्तार्पाचमे तु महयपुर्याश्व पूवतः। महाकोशलदेशइच सूयवंक्षपरायणे ॥--“- 
हक्तिसंगमतन्त्र १७।१६ । १७७. मद्दाभारत, आदि पर्ण १८५२१ । 


कक भादिपुराणर्न मारत 


लंकासे आरम्भकर मबका पर्यन्त बताया है। "** सिन्धु जनपद उत्तरी और 
दक्षिणी दो भाभोंमें विभक्त था। उत्तरीसिन्धु ढेरा इस्माईललाँकी ओर था तथा 
दक्षिणी सिन्घु जनपदमें क्षीरपानका बहुत प्रचार था । उत्तरी सिन्धुकों सक्तु-सिन्धु 
और दक्षिणीको पान-सिन्धु कहा है । भौगोलिक दृष्टिसे विचार करनेपर ज्ञात होता 
है कि चिनाव नदीके पश्चिममे सिन्ध्‌ जनपद और पूर्वमें उश्ोनर जनपद स्थित 
था। भारतीय साहित्यमें सिन्धु-सौवीरका नाम एक साथ आता है, जिससे ज्ञात 
होता है कि इन दोनो देशोंकी सीमाएँ एक दूसरेसे सटी हुई थीं। आदिपुराणके 
अध्ययनसे स्पष्ट है कि सिन्धु और सौवीर दोनों पृथक-पृथक्‌ जनपद थे । यह प्रदेश 
झेलम एवं सिन्धु नदीके बीचमे स्थित था । 
सुराष्ट्र ( आदि० १६। १५४ ) 

आदिपुराणमें ही इस जनपदका एक अन्य नाम सौराष्ट्र भो आया है। इस 
जनपदका ध्यवहार सामान्यतः उत्तरो काठियावाडके लिए पाया जाता है। पर 
भौगोलिक दृष्टिसे विचार करने पर काठियावाड और गुजरातका कुछ प्रदेश 
सुराष्ट्रके अन्तर्गत होना चाहिए। महाभारतमे दक्षिण दिशाके तीर्थोंके वर्णन-प्रसंग 
में सुराष्ट्र देशके अन्तर्गत चमसोद्धद, प्रभास क्षेत्र, पिण्डारक एवं उज्ज॑यन्त ( रै- 
वतक ) पर्वत आदि पुृण्यस्थानोका उल्लेख आया है । !”* सुराष्ट्र जनपद व्यापार- 
का भी केन्द्र था ओर यहाँ दूर-दुरके व्यापारी माल खरीदनेके लिए आते थे । 
गिरिनार पर्वतके कारण इस देशका धाभिक्र दृष्टिसि भी कम महत्त्व नहीं है । 


सुहा ( आदि० १६। १५२ ) 

महाकवि कालिदासने इस जनपदकी चर्चा कपिशा नदीके समोप की है ।** 
यह बंगाल और उत्कल देशके मध्यमें स्थित बंगालकी खाड़ीका समीपवर्ती प्रदेश 
है। छन्‍्दन्त जातकसे सुहाकी स्थिति गंगातट पर ज्ञात होती हैं। ** आचाराग 
सूत्रके अनुसार यह जनपद राढ देशके दो भागोंमेंस एक भाग था। महाभारत- 
में बताया गया हैं कि भीमसेनने पूर्वदिग्विजयके समय इस जनपदकों जीता 
था।" ” अत. यह स्पष्ट है कि इस जनपदकी स्थिति पूर्वी भारतमें होनी चाहिए। 
राय चौधरीके अनुसार हुगली जिलेका त्रिवेणी तथा सप्तग्रामका भूभाग सुहाका 
मध्यभाग रहा है । आदिपुराणमें जो साक्ष्य प्राप्त है, उससे इसकी सीमा निदिचत 
नहीं की जा सकती, पर बौद्ध साहित्यके आधार पर इसकी सीमा निश्चित की जा 
सकती है । इस जनपदको दक्षिण-पूर्वमें बताया गया है| सुहा जनपद मध्यप्रदेश- 
के दक्षिण पूर्वमें, अंग देशके नीचे एवं बंग और उत्कलके बीच स्थित था। 

१७८० लक्भामदेशमारम्य मकातं परमेश्वरि । सेन्धवाख्यो मद्दादेंदा: पर्गते तिष्ठति पिये॥--- 
शक्तिसंगमतन्त्र ३७५७ ! १७६, महामारत, वनपर्ण ८८१६-२१ । १८०. रघुवश महाकाब्य 
४।१५, ३८ । १८१. छन्दन्त जातक १; इृ० २३२९। १८९, मद्दामारत सभापर्न ३०१६। 


अादिपुराणम प्रतिपादित सूगौक : २३-रै री] 


प्राचीन प्रसिद्ध बन्दरगाह ताज लिप्तिको भी सुदह्या जनपदके अन्तर्गत माना 
गया है ।3 
सौवोर ( आदि० १६। १५५ ) 

सौवीर प्राचीन समयका एक प्रसिद्ध जनपद है । डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल 
ने सिन्धु प्रान्त या सिन्ध नदके निचले काँठेका पुराना नाम सौवीर माना है। 
इसकी राजधानो रोद्रव, वर्तमान रोड़ी मानो गयी है ।/< पाणिनिते सौधोर 
देशका निर्देश किया है । इस जनपदमें भुल्तान और जहूरावारके प्रदेश 
सम्मिलित थे । सौवीर जनपद व्यापारकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण था । सौबीरको सिन्धु 
और झ्ेलम या सिन्धु लदीके पूर्वमें मुखतान तक फैला हुआ मान सकते हैं । 


द्वितीय परिच्छेद 
ग्राम और नगर 


ग्राम 


आदिपुराणमे प्राम और नगरोंका भी उल्ेख आया है। इस उल्लेखसे आदि- 
पुराणमें प्रतिपादित भारतके गाँवों और नगरोंकी समृद्धि, आथिक स्थिति एवं 
उनकी सास्कृतिक अवस्थाका बोध होता है । बताया गया है कि जिनमें बाड़से 
घिरे हुए गृह हों, किसानों और छिल्पियोंका निवास हो तथा बाटिका और 
गालाबोंसे युक्त हों, वे ग्राम कहलाते है। जिस प्राममें सो घर हों आर्थात्‌ सो 
कुदुम्ब निवास करते हों, वह छोटा गाँव एवं जिसमें पाँच सौ घर हों अर्थात्‌ पाँच 
सो कुटुम्ब निवास करते हों, वह बड़ा गाँव कहलाता है।** बड़ा गाँव छोटे गाँव- 
को अपेक्षा घन-सम्पत्तिसे अधिक समृद्ध होता है। बड़े प्राममें सभी प्रकारके पेशे- 
थाऐे व्यक्ति निवास करते हैं, पर छोटे ग्राममें कृषक, चर्मकार और कुश्मकार ही 


१८३, बुदकालीन भारतीय भूगोल १० ४६६-६७। १८४. पाणिनिकालीन भारत, 
पृ० ६४। १८५. अष्टाष्यायी ४।१।१४८। १८६. आमाइतिपरिक्षेपमाश्रा: स्थुरुचिताअयाः । 
धूदकर्षकूबिष्ठा: सारामाः सजलादया: ॥ भामाः [ भामाः ] कुछशतेनेष्टो निकृष्ट समपिष्ठित:। 
परस्ततत्शत्पा स्वात्‌ सुसमृदकृपोब: ॥--आदि० १६।१६४-१६५ । 


रहते हैं। छोटे गाँवकों सीमा एक कोसको और बड़े गाँवकी सीमा दो कोसकी 
होती हैं ।*» शाँधोंमें अप्नकी खेती होती है, खेतोंमें मबेशीके लिए घास उत्पन्न 
होती है तथा जछाशय भी प्रत्येक गाँवमें रहता है । नदी, पर्वत, गुफा, व्मशान, 
क्षीरवृक्ष, कटीले वृक्ष, वन एवं पुल प्रभृति गाँवोंकी सीमाके चिन्ह माने गये हैं।*** 
तथ्य यह है कि ग्रामोंकी सीमाका विभाजन नदी, पर्वत, गुफा, इमशान एवं वुक्ष- 
विद्येषोंसे किया जाता है। इस प्रकार आदिपुराणसे गाँवकी विद्येषता निम्नलिखित 
तथ्योंके आधारपर अवगत की जा सकती है :-- 
१ कृषक, कुम्भकार, चर्मकार, लुहार, बढ़ईं प्रभूति पेशेवरोंका तिवास | 
२ वृक्षोका सद्भाव, वाटिका और उपवनकी स्थिति ! 
हे जरूशय--कुँआ, तालाब आदिका निर्माण । 
४ निवासियोकी आवद्मकताकी वस्तुओंकी उत्पत्ति । 
५ बड़े गाँवोंमें संसाधन---सामुदायिक विकास-कार्यक्रमकी व्यवस्था । 
६ सिंचाई, एवं भूमिसुधार सम्बन्धी योजनाओंका सद्भाव । 
७ जलकी सुगमता, भूमिकी उर्वरता आदिका अस्तित्व । 
८ चरागाहों एवं पशुओंके विचरण करनेको भूमिकी व्यवस्था । 
९ अनेक परिवारोंका निवास । 
१० घास-फूस, मिट्टी-इंट, पत्थर-चुना आदिसे घरोंका निर्माण । 
११ कम-से-कम सौ परिवारोंका निवास । 
१२ आधिक दृष्टिसे स्वातन्त्रय । 
१३ सास्कृतिक कार्योके सम्पादनार्थ देवालयोंका निर्माण । 
१४ आधिक समृद्धिके लिए कृषिके साथ व्यापारकी व्यवस्था । 
१५ आवश्यकताकी वस्तुओकी उपलरब्धिके लिए गाँवके बीच बाजारकी 
व्यवस्था । 


नगर 


नगरकी परिभाषा बताते हुए आदिपुराणमें लिखा है कि जिसमें परिया, 
गोपुर, अठारी, कोट और प्राकार निर्मित हों तथा सुन्दर-सुन्दर भवन बने हुए 





१८७ क्रोशडिकशसोमानों आ्रामाः स्पुरधमोत्तमा: । सम्पश्नसस्यसुक्षेत्रा: प्रभूतमवसोदकाः ॥ 

“वहीं १६१६६ । १८८, लरिद्गिरिदरीगृष्टिक्षीरकष्टकशाखिन:। वनानि सेतवष्लेति तेषां 

॥ वही, १६॥१६७। तुक्ननोय--शूद्रकर्षकआय॑ कुलशताबर॑ पश्चक्तकुछुपर 

ग्राम॑ फोशदिकोशसोमानमन्योन्यरक्ष निवेशयेत । नदीशेक्वनगृष्टिदर सेतुबन्बशाल्मछीशमी- 

शक सोम्नां स्पापयेत। कौटिल्य--अथंशास्त, चौसूम्या १७ प्रकरण, १ अध्याय 
(| । हे 
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हों, वहू मगर है। सगरमें बाटिका, वत, उपवन और सरोवरोंका रहना आवश्यक 
है। नालियाँ मी इस प्रकारसे बनवानी चाहिए, जिससे प।नीका प्रवाह पूर्व और उत्तर- 
के बीचवाली ईसान दिशाकी ओर हो प्रवाहित होता हो।** नगर शब्दकी व्युत्पत्ति 
--“न गण्छतीति नगः; नग हव प्रासादा: सन्त्यश्र”' की जा सकती है। जिनमें 
उन्नत प्रासाद हों और जो पक्के बनाये गये हीं तथा जिनको दीवालें और छतें 
पाषाण शिलाअंसे निर्मित हों, उन्हें नगर कहा जाता है। मानसारमें जिनसेनको 
परिभाषाके तुल्य ही तगरकी परिभाषा दी गई है। बताया है--'जहाँपर क्रय- 
विक्रय आदि विभिन्न व्यवहार सम्पन्न होते हैं, अनेक जातियों और परिवारोंके 
व्यक्ति निवास करते हैं। विभिन्न श्रेणियोंके कमंकार ( 875875 ) बसते हों 
और जहाँ सभी धर्मावलुम्बियोंके धर्मायतन स्थित हों, वह नगर है ।””"** 


वास्तुशास्त्रीय दृष्टिकोणके अनुसार चारों दिशाओंपर द्वार ( 89/८७ ) होने 
चाहिए । ये सब द्वार गोपुरोंसे परिवेष्टित रहने चाहिए । नगरमें वासभवनोंका 
सम्यक्‌ विन्यास रहता है। यातायात एवं क्रय-विक्रमय आदिके कारण तत्परता, 
संकीर्णता एवं सम्पन्नता पद-पदपर परिलक्षित होती है ।* आदिपुराणकी परि- 
भाषाका स्फोटन करनेपर नगरकी निम्नलिखित विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं । 

१ यथोचित एवं उपयुक्त विन्यास-योजना । 

२ प्रासाद, हर्म्य, निकुल्ज आदिसे समुद्ध । 

३ प्रचुर जलव्यवस्था तथा जलाशयोंका सुन्दर रूपमें निर्माण । 

४ आबादीकी असंकीर्णता । 

५ विस्तृत मार्ग । 

६ गन्दगी, जल एवं दृषित पदार्थोंको दूर करनेके हेतु नालियोंकी व्यवस्था | 

७ विपुल वायुसंचरार्थ एवं वायुसेवनार्थ बाटिका और उपवनोंका सद्भाव । 

८ सौविध्यपूर्ण यातायातके साधन । 

९ सुरक्षार्थ परिखा, गोपुर, कोट और प्राकारका संघटन । 

१० पूजा, शिक्षा, क्रीडा एवं मनोरञ्जनके उपयुक्त स्थानोंकी यथोचित 
व्यवस्था । 


१०६. परिखाभोपुराष्ठछबधाकारमण्डितम्‌। नानाभवनविन्यासं सोचधानं सनक|शयम्‌ ॥ पुर- 
मेंबंबिध दास्तमुचितोदेशसुस्विदम्‌ । पूर्वोत्तरप्झवाम्भस्क॑ प्रधानपुरुषोचितम्‌ ॥ --आदि० १४॥ 
१६६-१७० । १९०. जनेः परिदृत्त द्रव्यक्रपविक्रबकादिभि: । अनेक॒जातिसंयुक्त कमंकारैः सम- 
न्वितम्‌ । स्ंदैवतसंयुक्ता नगरं चामिषीयते'---मानलार, अध्याय १० ( नगरविधान )। १६१५ 
दिश्लु चतुर्दा रयुत॑ गोपुरयुर तु क्षाकाक्यम्‌ । क्रयविक्रयकैयु क्॑ सर्नंजनावाससंकीर्णम ॥। स्वेधुरा« 
छयसहितं नगरमिदं केवल ओक्तम्‌ ॥ --मवमत, भारतीयवास्तुशास्त्र, छल्लनक ४० १०२ पर 
कद्भृत । 

१७ 


७४ भादिषुशणमें सारत 


११ औद्योगिक भवनोंके समान चिकित्सालूयोंकी गोजना । 
१२ सुन्दर भवनों, प्रासादों, मण्डपों एवं सभागृहों द्वारा सोन्दयंबद्धि । 
१३ तागरिकता एवं सम्यताके विकासके लिए कलाओंकी योजना । 
१४ चतुष्पथों एवं साधारण मार्गोंपर दीपस्तस्भोंका विन्यास । 
१५ चौराहों एवं सार्वजनीन स्थानोपर जलस्रोत और छघु-उपवनोंका 
तिर्माण । 
आदिपुराणमें अनेक नगरोंकी नामाबलछी आयी है । आये हुए नगरोंझें अधि- 
कांश नगर पौराणिक हैं, इनकी स्थिति भारतवर्षके बाहर मानी गयी है। यद्यपि 
विजयार्डकी दक्षिणश्रेणी और उत्तरश्रेणीके नगरोंमें कई नगरोंके नाम भारतके 
नगरोंसे मिलाभ्रे जा सकते हैं, पर उन नगरोंकी भौगोलिक सीमा प्रामाणिक नहीं 
मानो जा सकती है। विदेहक्षेत्र, ऐरावत प्रभृति क्षेत्रीकी नगर नामावली इतनी 
अधिक पौराणिक और सीमित संकलित है कि उसको भौगोलिक स्थितिका निर्धा- 
रण करना असम्भव है । 
आदिपुराणके नगरोके नाम पुर, अग्नि, मित, कर, नगर, घ्वज, ज्वाल, 
क्षीर, आभ, कूट, मणि, गीत, उद्योतन, तिलक, केतुक या केतु, भर्गल, हार 
प्रभृति शब्द अन्तमे जोडकर बनाये गये है। यथा--महा + कूट + महाकूट(१९।५१); 
महा + ज्वाल ८ महाज्वाल (१९।८४), वज्ञ + पुर 5 वज्ञपुर (१९८६); रत्न + 
पुर > रत्तपूर (१९।८७), महेन्द्र + पुर > महेन्द्रपुर (१९।८६) आदि । कतिपय 
नगर नाम वि, विगत, सु आदि उपसर्ग जोड़कर भो बनाये गये हैं। यथा--वि 
+ शोका 5 विशोका (१९॥८१); विगत + शोका 5 विगतशोका; बीत + शोका 
> बीतशोका (१९८१) | कुछ नगरोंके नाम व्युत्पत्तियोके आधारपर भी ग्रथित 
किये गये हैं। यथा--शिवद्धुर--शिवं करोतीति « शिवस्धूर, (१९७९) 
रत्नसअचय--रत्नाना सब्वय:--रत्नसञ्चय ( ७/१४ ), रत्नाकर--रत्नानां 
आकर: रत्नाकर (१९८६) आदि। 
इस प्रकार आदिपुराणमे आये हुए नगरके नामोंको निम्नलिखित वर्गोमे 
विभक्त किया जा सकता है:-- 


१ प्रत्यय या शब्दाश जोड़कर 

२ उपसर्ग जोडकर 

ह व्युत्पत्तेके आधारपर 

४ सांस्कृतिक महत्ताके आधारपर 

५ भौगोलिक विद्येषताके अनुसार 

पूर्वमें जिन जत्रपदोंका प्रतिपादन किया गया है, वे सभी जनपद भरत क्षेत्रमें 
हो वर्तमान हैं, किन्तु नगरोंके सम्बन्ध यह नहीं कहा जा सकता । नगर जम्बू- 
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हीप, धातुकोसण्ड और विदेह इन तीनों दोपकि वर्णित हैं। इसमें सम्देह नहीं कि 
जनपदोंका केवछ नाम हो उपलब्ध होता है, पर नगरोंका सांस्कृतिक, आधिक, 
राजनैतिक और धार्मिक महत्त्व भी प्रात होता है। अतएथ हम सगरोंकी ताम/बली- 
का प्रतिपादन करते समय उसकी भौगोलिक स्थितिपर विशेष विचार न कर उसकी 
समृद्धिगत विशेषतापर विधार करेंगे । 

नगरोंके विकासका इतिहास अवगत करनेफे लिए खेट, मडम्ब, द्रोण और 
पत्तन आदिका स्वरूप अवगत कर लेना आवश्यक है | 

नगरका विकास विभिन्न धाराओं--स्वरूपों, आक्ृतियों एवं श्रेणियोंमें पाया 
जाता है। प्रत्येक नगरको अपनी निजी विशेषता होती है। सरितातटपर विकसित 
ओर समृद्ध हुए नगरकी अपेक्षा पार्वत्य प्रदेश अथवा उपत्मका भूमिमें उत्थित नगर 
भिन्न होता है। आश्रय, उठज और औद्योगिक वातावरणमें समृद्ध हुआ नगर सागर- 
वेलापर विकसित नगरकी अपेक्षा संस्कृति और बर्ष-समृद्धिमें भिन्न होता है । 
ग्राम ओर नगरोंमें अन्तर केवल आकारका नहीं है, प्रकारका है। तथ्य यह है कि 
नगरका विकास प्राकृतिक बातावरणके सम्बन्धसे होता है। जहाँ पाषाण पट्टिकाएँ 
एवं भवन-निर्माणकी अन्य सामग्री जितनी सहज सुरूम होती है, नगरका विकास 
उसी रूपमें होता है। भवन-सामग्रीके अतिरिक्त जनपदविष्देषकी संस्कृतिका भी 
प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि द्रविड, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उत्तर- 
प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान प्रभूति जनपदोंमें विकसित नगर स्थापत्यकी दृष्टिसे 
भिन्नहैं। 

ग्रामोंका विकसित रूप ही नगर हैं। पर ग्रामोंका एकाएक हतना विस्तार 
और विकास होने पर पर्याप्त समय लगा होगा तथा बीचको कई स्थितियोंको पार 
करना पड़ा होगा । आदिपुराणके अनुसार खेट, खर्बवट, द्रोण आदि विकासकी 
मध्यवर्ती स्थितियाँ ही हैं । 

खेट 


आदिपुराणमें नदी और पव॑तसे घिरे हुए नगरकों खेट कहा है.।*** समराजड्ूण- 
सूत्रभारके अनुसार खेट ग्राम और नगरके बीचका है। यह नगरप्ते छोटा और 
ग्राससे बड़ा होता है। अतएवं नगरके विष्कम्भके आधेके प्रमाण खेटका विष्कम्भ 
प्रतिपादित किया गया है।**+ ब्रह्माण्डपुराणमें बताया गया है कि लगरसे एक योजन 
की बुरी पर खेटक या लेटका निवेश अभीष्ट है। नयरके मागोंका विष्कम्स ३० 
चघनुष होता है, पर सेटके मार्गोंका २० धनुष । अतएवं ब्रह्माण्डपुराण और समरा- 


« १९२, सरिद्णिरिभ्या संसद खेटमाहु्मनीपिभ:॥--झादि० १६।१७१। १९१.--१६४, नगरा- 
दर्धविष्कृम्म: छेट॑ पर॑ तदूधतः । नगरादर्धयोजन ख़ेट खेटाद भामो$पंयोजनम्‌॥--अक्षाष्डपुशाण, 


छह जादियुराणमें भारत 


ऊूणसूत्रधारसे यह स्पष्ट है कि खेट छोटा नगर है, जो समतलल भूमिपर किसी 
सरिताके तटपर स्थित होता है तथा इसकी स्थिति छोटो-छोटी पहाड़ियोंके समोप 
भी रह सकती है । खेंट वस्तुतः लेडाका रूप है, इसके चारों ओर ग्राम होते हैं । 
छिल्परतलमें बताया गया है--''भामयो: खेटकं मध्ये राष्ट्रमध्ये खबटसू"४४..... 
प्रामोंके मध्य अथवा ग्राम-समूहोंके मध्यमें एक समृद्ध लूघुकाय नगरकों खेट कहा 
जाता है तथा राष्ट्रमध्यमें उसीको खर्वटकी संज्ञा दी गयी है। खेटकी एक अन्य विद्ये- 
घता भी है कि इसको आबादो शूद्रों तथा कमंकारोंकी होती है।"** आदिपुराणके 
अनुसार खेटकी निम्नलिखित विष्षेषताएँ होती हैं । 


१. नदी तट या पर्वतकी तलहटीमें अवस्थिति । 

२, खेटका ग्रामसे बडा होनेके कारण नगररूपमें विकास । 

३. नदी-पर्वतसे संरुद्ध होनेसे औद्योगिक विकासके साधनोंकी प्रचुरता । 
४, कृषि तथा सभी पेशेके लोगोंका निवास । 


खर्वट 


आदिपुराणमें खबंट या खर्वटककी प्रमुख विशेषताका प्रतिपादन करते हुए उसे 
पार्वत्य प्रदेशसे वेष्टित माना है ।”** मयने सब प्रकारके मनुष्योंसे आवासित एवं 
चारों ओर पर्वतोंसे आच्छादित नगरोंको खबंट कहा है।** इस नगरका आकार 
बहुत बड़ा न होकर साधारण रहता है, यत. जिस नगरके चारों ओर पहाड़ियाँ 
हों, उसका प्राकार तो स्वयं हो पहाड़ियोंस बन जायगा। कौटिल्यने खबंटको 
एक दुर्गके रूपमें कहा है, यह दो सौ प्रामोंके रक्षार्थ निविष्ट होता था । मान- 
सारमें खबंटका प्रयोग भ्रामविद्योषे साथ राजकोय भोजनशालोय-मण्डपके लिए 
भी जाया है-- 


नूपाणां भोजनाथ स्यात्‌ खबटाख्यन्तु मण्डपस्‌ ॥१ १५ 
खर्वबटके लिए कर्यट शब्दका भी प्रयोग होता है। खर्बट पर्वतोंसे घिरो 


--भारतीय वास्तुशास्त्र, लखनऊ, (० १०४ पर उद्धृत तथा समरा० पुरनिवेश्ञ १०वाँ अध्याय । 
१६४, बने जनपद चेव केबले शुद्र-सेवित:। कष्टकः खेटकों ग्राम: क्रमात्‌ त्रिविषमीरितः ॥-- 
कामिकागम-मारतीय वारतुारत्र, १० १०५; तथा शृद्रैरधिष्ठितं यन्‍लथचल्लावेष्टितं, ततु खेटकम्‌ 
--मयमठ १० वाँ अध्याय । १६६, केवल गिरिसरुद्धं खबंट तत्मचक्षते ॥--आदि० १६।१७१। 
परिशृतममित: कवंट पवतेन--बृहत्कथाकोष ६४१७ | इृत्तं कवट्मद्रिणा--बही, ६४१५ 
पाकथ्मुनिकयानकम्‌ । १६७, परितः पबंतयुत॑ खर्टक॑ स्वजनसददितम्‌ ॥--मयमत, दशम अध्याय 
पुल्हकपाकारवेष्टितं खर्भरम---वही, परनिवेदा अध्याय | १९८, दिशातप्राम्या: खार्गटिकम्‌-- 
कौटिल्य अ्ंशास्त्र, मकरण १७, अध्याय १, सन्त १ (जनपदनिवेक्षप्रकरण) | १९५, भानधार 
३४ वा अध्याय तथा [मि, &लभ9३-याल्एल०, थ॑ झाग्रतगन #ा'०टएार, 
६?ब्डव ॥8। 


झाम और बथर : २-२ छ्छ 


बस्ती कहलाती है। अनेक ग्रामोंकी रक्षा एवं व्यापार सभृद्धिके लिए खर्वट स्था- 
पित किये जाते थे । खर्वट अनेक गाँवोंके व्यापारका केन्द्र रहता था। कौटिल्यने 
दोसौ ब्रामोंके मध्य खर्वटकी बात कही है, इसका भी यही तात्पर्य है कि खर्वंट 
दोसी प्रामोंके व्यापारका केन्द्र होता था। वस्तुतः नगर विकासकी १रम्पराकों 
अवगत करनेके लिए खर्वटके स्वरूपका ज्ञान आवश्यक है। खबंट वर्तमान नगरों- 
की अयेक्षा कुछ भिन्न आकार-प्रकारका होता था। हमारा विश्वास है कि इसका 
महत्त्व सामरिक दृष्टिसे जितना अधिक सम्भव है, उतना आधिक दृष्टिसे नहीं । 
जिनसेतने आदिपुराणके आगेवाछे सन्दर्भमें खबंटको दोसो ग्रामोंके मध्य माता 
है ।**" संक्षेपमें खर्वटकी निम्निलिखित विशेषताएँ होती हैं :--- 
» चारों ओर पवव॑तोंसे वेश्टित । 
. दोसौ पग्रामोंके मध्यमें स्थित । 
«» सभी प्रकारके व्यक्तियोंका निवास । 

रक्षाकी दुष्टिसे महत्वपूर्ण स्थान । 
. खेटकी अपेक्षा बड़ा । 


डर न अ टओ 0७ २७ 


सडम्ब 


आदिपुराणमें उस बड़े नगरकों मडम्ब कहा गया है, जो पाँचसौ ग्रामोंके 
भ्ध्यमें व्यापार आदिका केन्द्र हो।*”' मडस्ब वस्तुतः व्यापार प्रधान बडे नगरकों 
कहा गया है । इसमें एक बड़े नगरकी सभी विद्येषताएं वर्तमान रहती हैं । 


पत्तन 


जो समुद्रके तट पर बसा हो और जहाँ नाँबोंके ढहारा आब्रागमन हो, उसे 
पत्तन कहते हैं ।* * समराज़णसूत्रम राजाओंके उपस्थान अर्थात्‌ प्रीष्मकालीन 
अथवा शीतकाछीन राजपीठकों पत्तन कहा गया है ।** जहाँ बहुत व्यापारी 
निवास करते हों ओर जो बन्दरगाह हो, उसे पुटमेदन बताया है। **४ समराज्भण- 
की उक्त पत्तन-परिभाषा परम्परागत शिल्पशास्त्र एवं व्यावहारिक साहित्य सन्दर्भोंके 
अनुकूल प्रतोत नहीं होती है। अमरकोषमें तगरके पर्यायोंमें 'पत्तन' और 
'पुटभेदन' ये दो शब्द आये हैं। पं० हरगोविन्दशास्त्रीने अपनी मणिप्रभा टीकामें 


२००, शदें च॒ स्पुर्धामसंश्यया'"“खर्बटयो:-- अ|दि० १६।१७५, तुछनीय-सखेटखबंटा-« 
टोपि--जिनसेनका हरिगंद पुराण, भारतीय शानपीढ संस्करण २।३। २०१ मडम्बमामनन्ति 
झा: पल्चप्ररमणतीवृतम--आदि० १६१७२ | २०३. पत्तन॑ तत्समुद्रान्ते यन्‍्नौमिरवतीरयते---वहो 
१६१७२ । २०४, २०५, ठपसथान भवेद्‌ राशां यत्र ठत्‌ पतसन॑ विदुः । बहुस्फीलवणिश्थुक्तम्‌ त- 
हु पर्भेदनम्‌ ॥--समराज्ूण १८५ । 


न आदिवुराणमें भारत 


लिखा है-- जहाँ राजाके नौकर आदि बसते हैं, उसके 'पत्तनम्‌', “पुटभेदनम्‌' 
ये दो नाम आये हैं ।।* अतएव जहाँ राजाके नौकर रहते हैं, वह स्थान राजा 
का उपस्थान हो सकता है। बहो उपस्थान यदि व्यवसाय और वाणिज्यका 
केन्द्र हो तो पुटमेदन कहा जाता है। समराज्जृणसूत्रमें--'बहुस्फीतबणिग्युक्त 
तु पुटभेदनम्‌” *_व्यापारियोंसे युक्त नगरको पुटभेदन बताया है । 

मानसार,** समराज़ूण, जादिपुराण और बृहत्कथाकोश प्रभृति प्रन्थोंके 
आधारपर पत्तन एक प्रकारका बृहत्‌ वाणिज्य-बन्दरगाहु है, जो किसी सागर था 
तदीके किनारे स्थित होता है तथा जहाँ पर प्रधानर्पसे वणिकगरण निवास करते 
हैं। बृहत्कथाकोशम ** पत्तनको 'रत्नसम्भूति'--रत्नप्राप्तिका स्थान बताया है। 
इससे स्पष्ट अवगत होता है कि पत्तन घनाग़मका मुख्य स्थात था। पत्तम दो 
प्रकारके होते हैं <--जलपत्तन और स्थलुपत्तन । 


मलयगिरिने लिखा है--“जहाँ तौकाओं द्वारा गमन होता है, उसे 'पटुन' 
भौर जहाँ नौकाओके अतिरिक्त गाड़ियों और धोड़ोंसे भी गमन होता है, उसे 
“दत्तन' जानना चाहिए” ।*९* संक्षेपमे पत्तनकी निम्नलिखित विदेषताएँ होती हैं--- 

१. समुद्रतटवर्ती बन्दरगाह । 

२. जलपोत्तोका निरन्तर आवागमन । 

३- व्णिकोंका निवास एवं ध्यापारकी समृद्धि । 

४. रत्न-धन आदिकी प्राप्ति । 

५. आवश्यकतानुसार राजाओंकी उपराजधानी । 


द्रोणप्रुख 
जो नगर किसी नदोके तटपर स्थित हो, वह द्रोणमुख कहलाता है ।*११९ 
पंस्तुत: यह एक प्रकारका आपणक नगर (हा (07) है । यहाँ पर व्यव- 


साथियोंका आना-जाना लगातार रहता है। इसकी स्थिति किसी नदी तटपर, 
सरिता संग्रभपर अथवा सागरबेलापर बतायी गयी है। इसका एक नामान्तर 





२०४. अमरकोष-मणिप्रभाटीका चौसम्बा प्रथम संस्करण. प० ११६ (पुरवर्ग २१) | १०६. 
समराज्मण १८५। २०७ क्रय-विक्रयसंयुक्तमन्धितीरसमाश्रितम्‌। देशान्तरागत जनै्नाना- 
मातिमिरन्वितम्‌ ॥ पत्तन तत्‌ समाख्यातं वैश्येरध्युषितं तु बह ॥---म।नसार, नवम अध्याय। 
पततनसंई तद्वत्‌ पोतान्वितवारिधितटोपेतम्‌ ॥ मनुष्याहय चन्द्रिका अध्याय १७। २०८. पत्तन॑ 
रत्नसम्भूतिः--॥० क० को० ६४१६ । २०६, पत्तनं श्करैगेम्यं घोटकैनामिरेव थे । नौमिरेव तु 
यदू मम्य॑ पृढुर्न तत्मचझरे ।। व्यवह'रसूञ्न माग ३, पू० १२७। २१०, भवेद्‌ द्रोणमुर्ख नाम्मा 
निम्नगातटमामितम्‌ू--आंदि० १६१६३ । 


झा और सगर-: १-२१ ! ९९ 


ट्रोणीमुस भी आया है। शिल्परत्नमें द्रोणमुखको बन्दरगाह माना गया हैं,*!” यहाँ पर 
ज़हाज आते-जाते हैं और विश्राम छेते हैं । द्रोणमुलकी एक अन्य विशेषता व्याव- 
सामिक केन्द्रके रूपमें भी परिगणित को गयी है।*!* यह चारसो ग्रामोंके मध्यमें 
रहता था और उन गामोंकी आवश्यकताओंकी पूति करता था ।*१* संक्षेपमें 
द्रोणमुलकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:--- 

१. नदी या समुद्रके तटपर अवस्थिति । 

२. बन्दरगाहके रूपमें व्यवहार । 

३. प्रमुख व्यावसायिक केन्द्रके रूपमें मान्यता । 

४० चारसौ ग्रार्मोके मध्य स्थिति । 

५, सभी प्रकारकी जातियोंका निवास । 

६. व्यापारका प्राघान्य । 

७, आवागमनका आधिक्य । 

संवाह 

उस प्रधान ग्रामकों संवाह कहा गया है, जिसमें मस्तक पर्यन्त ऊँचे-ऊंचे 
धान्यके ढेर छगे हो।'१< आदिपुराणके इस वर्णनसे स्पष्ट है कि यह एक समृद्ध ग्राम 
है, जो नगरके तुल्य है । बृहत्कथाकोदामें वाहन” संवाहके अर्थमे प्रयुक्त हुआ है 
ओर इसे “अद्विरूठम्‌!'-- पर्वत पर बसा हुआ ग्राम कहा है । १ संवाहकी निम्त- 
लिखित विशेषताएं मानी जा सकती हैं-- 

१. कृषि प्रधान, समृद्ध और धान्यसे युक्त । 

२. पर्वत पर वसा हुआ । 

संग्रह 

दस गाँवोंके बीचके एक ऐसे बड़े गाँवको, जहाँपर वस्तुओंका संग्रह करके 

रखा जाय और आवष्यकताके समय उन वस्तुओंका वितरण किया जाय, उसे 


२११, तदेवाब्पेश्च नधाएच सगमागतपोतकम्‌ । द्वीपान्तरवरणिग्जुष्ट विदुद्रोंमीमुस बुषा: | 
--हिल्परत्न अध्याय ५। २१२. नथाब्विदक्षिणाद क्षिणभायू वणिगादिसयुक्तम्‌ । सवेजनावालं यद्‌ 
द्ोणमु्ख प्रोक्तमाचार्यें: ॥--मयमत, अध्याय १०। २१३, एत * 'चत्वारि-'-*“द्वोणमुस्त"***' 
आदि० १६। १७५; अतुष्दातभाग्या द्रोणमुखं--कोटिल्य अथंशारत्र, चौसग्बा संस्करण १७१।३ 
(जनपद निवेश/द्ोणको व्युपत्ति-दोदि गम्मति जलेय वियलेण बि द्रोणमु्ं, जहा मस्यच्छ क्ाम- 
लिति एव्मादि आच/राइबूणि ए० २८२ द्ेण्यो नावो मुख्मस्येति द्रोणमुर्ख जलस्थकनि्ंम- 
प्रवेशम्‌, यथा- भूगुकच ताम्नलिप्तिवा--उत्तराष्ययनकी शान्त्रियरिशृत्ति, पृ० ६०५। २१४ 
संवाहस्तु दिरोव्यूडधान्यसभ्वय इष्यते--आदि० १६॥१७१। २१७५, सन्निवेश नगोपरि- 
पृहत्कपाकोश ६४।१६। भाइन॑ चाद्रिहदम--कही २४९७१ 


८० भाविषुराणमें सारस 


संग्रह कहते हैं। प्राचीन कालसे ही मनुष्य अपने रहन-सहन, भोजम-भजन, 
आचार-विचार एवं आदान-प्रदानके साधनोंके साथ-साथ क्षपती रक्षाके उपाय- 
साधन भो जुटाता आ रहा है। अतएवं सम्यक शासन-संचालत, व्यापार-समृद्धि 
एवं सुरक्षाके लिए छोटे-छोटे गाँवोंके बीच किसी बड़े गाँवका रहना आवश्यक 
होता है। यह गाँव संग्रह और वितरणका केरद्र रहता है तथा अपने आस-पासके 
गाँवोंको आावश्यकताकी वस्तुएं देता-लेता है। आदिपुराणमें इसी प्रकारके बड़े 
गाँवको संग्रह ग्रामकी सें्ञा दो गयी है। इस गाँवका अर्थशास्त्र और धासमकों 
दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। इसका वास्तविक रहस्य यह है कि प्राचीन समय- 
में यातायातके साधन उतने सुलभ नहीं थे, अतः दस गाँवोंके मध्य एक केन्द्रीय 
बडे गाँवका रहना आवश्यक था । इस गाँवमें दुष्काह अथवा अन्य किसी विशेष 
समयके लिए अन्न-भूसा, घृत, तेल, गुड भादि आवद्यकताके पदार्थोका संग्रह किया 
जाता था। नगर विकासकी परम्पराको अवगत करनेके लिए इस प्रकारके गाँवों- 
का विशेष महत्त्व है। इस प्रकारके ग्रामोंमे सप्ताहमें एक दिन बाजार भी छूगता 
था । शब्दकल्पदुमर्मे पुरके पर्यायवाची शब्दोंका उल्लेख करते हुए “हट्टादिविशिष्ट- 
स्थानम्‌”, “बहुश्रामीयव्यवहा रस्थानम्‌””, आये है । ये दोनो शब्द संग्रह पर सुन्दर 
प्रकाश डालते हैँ । प्रामीणोंकी दैनिक आवश्यकताकी पूर्तिके लिए कुछ प्रामोंके 
मध्य एक केन्द्रीय गाँव होता था, जहाँ किसी विशेष दिनमें कुछ दुकानें जुटतो 
थीं ओर क्रय-विक्रयका कार्य होता था । यह नैमित्तिक हट वर्तमानमें भी बड़े-बड़े 
ग्रामोंमें लगता है । 

“बहुग्रामीयव्यवहारस्थान भ्‌' शब्द संग्रहपर सुन्दर प्रकाश डाकता है। इस 
अकारके केन्द्रीय ग्राममें केवल अन्नादि पदार्थोंकी खरीदनेके लिए हो ग्रामीण नहीं 
आते होंगे, बल्कि बेचनेके लिए भी आते होंगे । अतः बेचने को प्रमुखताके कारण 
'संग्रह' नाम पड़ना स्वाभाविक है। आज भी हमारे देशमें 'सप्तग्राम' और दक्षप्राम 
जैसे नामवाले ग्राम विद्यमान है। अतएवं आविपुराणकारने अपने समयकी सामा- 
जिक, आधिक और राजनैतिक स्थितिकी यूचना 'संग्रह' गाँव द्वारा दो है। 
'संग्रहका महत्त्व उक्त सभी दृष्टिकोणोंसे था । 

घोष 

जिस गाँवमें घोष--अहीर जातिके व्यक्ति निवास करते हों, उसे घोष कहा 
जाता है ।*१६ पाणिनिने भी अहोर-स्वालोंके छोटेसे प्रामको घोष कहा है। अभि- 
धानचिन्ताभणिमें “घोषस्त्वामीरपल्लिका” (४६७) अर्थात्‌ घोष और आभीरप- 
ल्लिका ये दो नाम अहोरोंकी बस्तिके निदिष्ट किये गये हैं। आदिपुराणकी रचनाके 


२१६. द्षाप्राम्यास्तु मध्ये यो महान्‌ प्रामः स संग्रह:-आदि ० १६३१७९। २१७, वही, १६१७६ 


झास और बगर । २-२ दर 


समय अहोरोंकी अस्त” पृथ्क रहती थी, जो घोष या आभमीरपल्लिका कहों 
जाती थी । 


आकार 


जिस गाँवके निकट स्वर्ण, रजत, मणि-माणिक्य आदिकों खान रहती है, उस 
गाँवको आकर कहा जाता है ।*१९ यद्यपि आकर' शब्दका अर्थ हो खान है, पर 
साहचर्य सम्बन्धसे आकरके निकटवर्ती ग्रामको भी आकर कहा जाता था। 


राजधानी 


जनपद अथवा मण्डरू विदोषक कलिपय नगरोंमेंसे एक सगरकों राजधानी 
चुना जाता था। शासन-सौविध्य अथवा अनुकूल स्थिति ही इस निर्वाचनका 
कारण माने गये हैं। आदिपुराणमें राजधानीमें आठसौ गाँव माने गये हैं।११९ 
जिस नगरकी आबादी घनी हो, और जो चारों ओर दीवाल परिखाओं और 
प्राकारोंसे परिवृत हो, वह नगर राजधानी बनता है । मयमत शिल्पशास्त्रमें राज- 
धानीकी स्थितिपर प्रकाश डालते हुए लिखा है---'जिस नगरकी आबादो' पश्चिम 
तथा उत्तरमें गहन हो तथा जो समन्‍्तात्‌ दीवालो, परिखाओं एवं प्राकारोंसे परि- 
वृत्त हो । रक्षार्थ बाह्य सीमामें चारों ओर सैन्य शिविर भी स्थपित हों । इस प्रकार 
जहाँ पर पर्िचम एवं उत्तर भुभागोंपर जनावासोंकी स्थिति हो तथा पूर्व, दक्षिण 
भूमागोंपर राजकर्मचारियों, सेनानियों एवं सैनिकोंकी वासभवन-बोधी बती हो | 
द्वारोंपर गोपुरोंकी मालाएँ शोभित हों। नगराम्यन्तर प्रवेश पर सभी प्रमुख देवोंके 
देवालय स्थित हों। ताना गणिकाएँ भी निवास करतो हों । उद्यानोंको शोभा 
सर्वत्र व्याप्त हो । राजप्रासादक साथ अध्वशाला, गजशाला, अस्त्र-शस्त्र शालाएँ 
भी जहाँ पर विद्यमान हों, विभिन्न जाति और वर्गक ञ्यक्ति जहाँ निवास करते 
हों तथा सभी प्रकारकों वस्तुएँ सुलभतापूर्वक प्राप्त होतो हों, इस प्रकारके 
नगरको राजघानीकी संज्ञा दी जातो है” ।*** 

शुक्रनीतिमें राजधानीको सुन्दर, अधचन्द्राकार, वृत्ताकार या समचतुरल्ना- 
यताकार बताया गया है। प्राकार, भित्तियों और परिखाओंसे परिवृत्त होना भी 
आवद्यक माना है । कर्द्रमें सभा-मवन हो, और कृप, तड़ाग, वापी, पुष्कर आदि- 
से युवत हो । चारों दिशाओंमें चार मुख्य द्वार हों। मार्ग विस्तृत और श्रेणीवद्ध 
हों | मन्दिर, मठ और पर्थिकशालाओंकी जहाँ बहुतायत हो और उद्यान आदिकी 
सुब्यवस्था हो, वह नगर राजधानी कहलाता है ।*”* कौटिल्यक अनुसार भी राज- 


२१६. आदिपुराण १६।१७६। २१७. वही, १६१७४ । २१८. मस्त अध्याय १० तथा 
मारतीय वास्तुक्षास्त्र १० १०१। २१६. झ्ुकनीति अष्याय १ | 
११ 


६३ आविपुराणम भारत 


घानोमें आठ सौ याँव रहते हैं। अर्थशास्त्र राजघानोके लिए 'स्थानीग' दाब्दका 
प्रयोग किया गया है ।**" 

आादिपुराणमे राजधानीको समृद्धिका वर्णन नगरोंकी समृद्धि वर्णनके भसंगमें 
आया है । राजधानीका सामरिक महत्त्व भो प्रतिपादित किया गया हैं। जो नगर 
रक्षा, व्यापार एवं सामरिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण होता था, वही जनपद -विशेषकी 
राजधानी बननेका गौरव प्राप्त करता था। सामान्यत. आठसोौ गाँवोंका एक 
जनपद होता था और इस जनपदकी एक विशिष्ट नगरी राजधानी बनती थी । 


आदिपुराणमें उल्लिखित नगर 


यह पहले ही लिखा जा चुका है।कि आदिपुराणमें अनेक पौराणिक नगरोंकी 
नामावली आयो है। हम यहाँ अकारादि अनुक्रमणिकाके आधारपर नगरोका 
संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे । 


अक्षोभ्य (आदि० १९८५ 

आदिपुराणमें विजयार्घ पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें ६० नगरोंकी स्थिति बतलायी 
गयी है। अक्षोभ्य नगर उत्तरश्रेणीका ४८वाँ नगर है। इस नगरके निवासी 
देवकुमारोके समान सुखसमृद्धिका उपभोग करते है । 
अग्निज्वाल ( आदि० १९८३ ) 

यह भी विजयार्धकी उत्तरश्न णीका ३८वाँ नगर है। इसकी सुख-समृद्धि 
पूर्वके नगरके समान है । 
अपराजित ( आदि० १९४८ ) 

यह विजयार्घकी दक्षिण श्रंणीका २५ वाँ नगर हैं। इस नगर निवासी 
विद्याधर नाना प्रकारके मनोहर भोगोंको भोगते हुए देवतुल्य जीवन यापन 
करते हैं । 
अम्ब रतिलक( आदि० १९॥८२ ) 

यह विजयार्धकी उत्तरश्रेणीका नगर माना गया है। पर पृण्यास्रवकथा- 
कोशमें इस नगरका वर्णन दक्षिणश्रेणीके नगरोमें जाया है--“अश्नेव विजयाधें 
दक्षिण श्रेण्यामस्वरतिछकपुरेश एवनवेग विद्युई्व गयो रिन्दुप भ: सौधर्मादागत्य मनो- 
बेगवामा सुतो5भूत्‌ ।”*! इस नगरके साथ अनेक पौराणिक कथाओंका 
सम्बन्ध है । 


२२०. अष्टशतग्राम्था मध्ये स्वानोक्म्‌-कोटिल्य अथंशास्त्र !७१३ [ जतपदनिनेश ] । 
२२१, पृण्यात्वकथाकोष, सोछापुर घंस्क्रण, कृषांक ३५ पृ० १६५ | 


झास और नगर । २-२ हे 


अमरावती ( ६१२०५ ) 

आदिपुराणमें इसका वर्णन इन्द्रभगरोके रूपमें आया है । विष्णुकुण्डी बंशके 
राजा मांघववर्माके शिलालेखमें इसकी रॉजधानी अमरपुर ( अमरावती ) बतलायी 
गयी है। अमरावतीमें आाज भी प्राचीन ध्वंसावष्षेष प्राप्त होते हैं, जो उसके 
प्राचीन वैमवके ज्वलन्त प्रमाण हैं। यह नगरी वास्त॒वमें बहुत सुन्दर और रमणीर्य 
थी । इसी कारण इसे अमरावती कहा जाता था। 
अयोध्या ( आदि० "४१; १२७६ ) 

अयोध्या नगरीकी स्थिति दो द्वीपोमें बतलायी गयी है--धातकोखण्ड और 
जम्बूद्ीोप । धातकोखण्डके पूर्व भागस्थ परिचम विदेहके गन्धिल देशको नगरी- 
को अयोध्या कहा है। जम्बूद्वोपके अन्तर्गत भरत क्षेत्रमें यह तीथंकरोंके साथ भरत 
चक्रवर्ती आदिकी भों जन्मभूम है । अयोध्याकी गणना प्राचीन तीर्थोके रूपमे की 
गयी है। राम, लक्ष्मणका सस्बन्ध भी इसी नगरीसे है। जयोध्याका महत्व सभी 
धमं ओर सम्भ्रदायोमे समानरूपसे वर्णित है। पुण्याज्नवकथाकोषमे * * * बताया गया 
है कि क्षत्रिय सु्रभ और रानी प्र्लादिनीके सूर्योदय ओर चन्द्रोदय वामक पुत्र 
उत्पन्न हुए, जो ऋषभवेवके साथ दोक्षित होकर मरीचिके साथ भ्रष्ट हो गये । 
अयाध्याको जम्बूद्वीपके मध्यमे माना जाता हू । 
अरजस्का ( आदि० १९। ०५ ) 

यह विजयाधको उत्तरश्रेणाकी एक नगरी हूँ । यह नगरा बहुत सुन्दर बत- 
लायो गयो हैँ। 
अरिञज्जय ( आदि० १९४६ ) 

विजयार्धकी उत्तरश्षेणीका महत्त्वपूर्ण बगर है। इसके गोपुर इस प्रकारके 
सुशोभित थे, मानो शत्रुओको जोतकर यह नगर हूँध ही रहा हू । 
अरिष्ठपुर ( आदि० ५। १५३ ) 

यह विदेह क्षेत्रके महाकच्छ देशका नगर बताया यया है। पृण्यास्तवकभा- 
कोषमे अरिष्टपुरका सम्बन्ध कई कथाओमे आया है। * * * वैश्यपुत्रो नन्दान॑ दानके 
फलसे श्रीक्ृष्णकी पत्नी गौरी होनेका सोभाग्य प्रात किया हैँ । वरदत्त यणघरने 
बताया कि धादकोखण्ड द्वीपमें स्थित पूव मेर सम्बन्धी अपरविदेहके भोतर 
अरिप्टपुरमें आनन्द नामका सेठ रहता था। उसकी पत्नीका नाम ननन्‍्दा था । 


« १५१, बही, कगांक ६, ए० १६ २९१, पुव्यालनकृपाकीष कया ४३ और ५४ 
पुृ०३११३ । 


द्छे भाविषुराणमें सास्त 


नन्‍्दा अमितगति और सागरचन्द्र मुनियोंको दान देनेसे वेवकुरुमें उत्पन्न हुई । 
आदिपुराणके अनुसार अरिष्टपुर तगरसे आकाशमार्ग द्वारा चलनेवाछ़े आदित्ययति 
और अरिड्जय मुनियोंसे महाबलके मन्त्रीने नृपति महाबलूके भव्यत्वके सम्बन्धमें 
प्रदान किया था| आदित्यगति मुनिराजने अवधिज्ञानके बलसे राजाके भब्यत्व एवं 
दशवें भवमे तोर्थद्धूर पद प्राप्त करतेकी भविष्यवाणी को थी। आदि तोर्थद्धूर 
ऋषभदेव द्वारा यही भविष्यवाणी चरितार्थ हुई थो । 
अजु नी ( आदि० १९७८ ) 

विजयार्धको उत्तरश्रेणीका यह नगर है । 
अलका ( आदि० ४१०४ ) 

विजयार्धकी उत्तरश्रेणीपर स्थित एक नगरी है । महाकवि कालिदासके अनु« 
सार अरूका हिमालयकी गोदमें बसी हुई है।**४ यह यक्षराट्‌ कुबेरकी राज- 
घानी है। अलकाके वैभवका चित्रण कविने विद्ेषरूपसे किया है। यहाँ ऋतु- 
विज्येषमें विकसित होनेवाले कुन्दपुष्प, लोध्र, शिरीष और कदम्ब एक साथ खिलते 
हैं। महाकविने अलकाकों सुवर्णवालुकामयी भूमि कहा है। अलकाको वापीमें 
वर्षा-ऋतुके आनेपर हंस मेघका गर्जन सुनकर भी मानसरोवरमें जानेके छिए 
उत्सुक नही होंगे। पं० सूर्यनारायण व्यासने * *० मेघदूतके अध्ययनके आधारपर 
अलकाको जावालिपुर अर्थात्‌ जोधपुरसे ७० मील दक्षिणमे स्थित अनुमान किया 
है और कहा है कि यह स्थान ऊँचा-तीचा होते हुए हिमालयके निकट तक अति 
विस्तृत है। कविकी अलका काल्पनिक न होकर उत्तरका एक समृद्ध नगर है, 
जो जाल्‍हौरके समीप स्वर्णगिरिश्यृंगके रूपमें अवस्थित था। यहाँ प्रचुर वनराजि 
ओर वतस्पतियाँ विद्यमान थीं । 
अज्ञोका ( आदि० १९।८१ ) 

आदिपुराणमें विसर्ग जोड़कर कई साथ्थंक नगरोंके नाम लिखे गये हैं । इस 
प्रकारके नगरोकी पहचान नहीं की जा सकती हैं। अशोका विजया्घ॑की उत्तर- 
श्रेणीका एक तगर बताया गया है। आधुनिक क्षष्ययनके आधारपर इसकी स्थिति 
उत्तरप्रदेशमें होनों चाहिए । 
उत्पल्खेटक ( आदि० ६॥२७ ) 

यह विदेहक्षेत्रके पुष्ककाबती देशका एक नगर बताया गया है। यह नगर 
कमलोंसे अच्छादित धानके खेतों, कोटं और परिखा आदिकी शोभासे पुष्कलावती 


२२४ मेपदूत, यूपमेष ७, उत्तमेष २,२,४,५,६,१३, १४ । २२५, विश्वकषि कालिदास ; 
एक अध्ययन, शानमण्डक्ष प्रकाशन इन्दौर, पृ० ७३ । 


प्राम और शगर : २-२ ढक 


देक्षकों भूषित करता था । इस नगरीका राजा बञबाहु था, जिसको महिषोका 
नाम वसुन्धरा था। वज्जजंघ इसी दम्पतीका पुत्र था। आधुमिक भूगोलके अनु- 
सारे यह तगर पूर्व भारतमें बदस्थित थार) 
काञउचनपुर ( आदि० ४७७८ ) 

इसे विदेहका महत्त्वपूर्ण नगर बताया है। इस नगरको स्थिति कलिंग देशमें 
होनी चाहिए । 
कान्तपुर ( आदि० ४७१८० ) 

यह पुष्करार्ध द्वीपके पश्चिम विदेह क्षेत्रके पध्मक देशका एक नगर है। 
किन्नरगीत ( आदि० १९॥३३ ) 

यह कोई पहाडी नगर है। आदिपुराणमें विजयार्धकी दक्षिणश्रेणीमें इसको 
स्थिति प्रतिपादित की गयी है। महाभारतमें किन्नरगीतको गन्धवंनगर कहा है । 
किन्नामित (आदि० १९॥३२ ) 

विजयार्धकी दक्षिणश्रेणीमें इसकी स्थिति बतरायी गयी है। आधुनिक भूगोल- 
के अनुसार हिमालय प्रदेशमे इसको ढृढ़ा जा सकता है । 
किलकिल ( आदि० १९७८ ) 

विजयार्धकी उत्तरश्रेणीमें इस तगरीको बताया है। यह किरात नगरी है, 
जिसकी स्थिति हिमालयकी उपत्यकामें सम्भव है । 
कुन्द ( आदि० १९॥८२ ) 

विजयार्धकी उत्तरश्रेणीका पौराणिक बंगर है । इसकी पहचान दक्षिणभारत- 
के कुन्दकुन्द ग्रामसे को जा सकती है । 
कुमुद ( आदि० १९४८२ ) 

महाभारतमें इसको स्थिति कृशद्वीपमें बतायी गयी है ।' *” हमारा अनुमान 
है कि सिन्घु और विपाशाके बीच इसकी स्थिति ज्ञात की जा सकती है। आदि- 
पुराणमें विजयार्घकी उत्तरश्रेणीमें इसकी स्थिति अतिपादित की गई है । 
कैतुमाला ( आदि० १९।८० ) 

यह नयर महाभारतके अनुसार जम्बूदीपमे स्थित है।' * यहाँके पुरुष देवोपम 
और स्त्रियाँ और अत्यन्त सुन्दरी होती थीं। इस नगरको अजुनने जीता था ।*** 
मेरुपवंतके पश्चिममें केलुमाक देश है उसकी राजधानी केतुमारा नगरी है। यहाँ- 


२२७, महाभारत समापव १०१४ । २२८, वही, मीष्मपर्व १२११० । २२६. वहो, मीष्म- 
पर्व ६।१३, ११-१२ | २२६, वही, समापव २८६ । 
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के निवासियोंकी आयु दस हजार वर्षकी होती है। आदिपुराणमें इसे विजयार्घको 
उत्तरश्रेणीका नगर बताया गया है ।*३* महाभारतमें इसे तीर्थ भी माना है । 
कैलासवारुणी ( आदि० १९७७८ ) 

आधुनिक अध्ययनके अनुसार इस नगरकी स्थिति हरिद्वार और बदरिका- 
अमके निकट मानी जा सकती है। आदिपुराणमे इसे विजयार्घकी उत्तरश्रेणोमें 
बताया गया । 
क्षेमपुरी ( आदि० १९४८ ) 

विजयार्धकी दक्षिणश्रेणीकों नगरो है। इसको स्थिति कोशलदेशमें होनी' 
चाहिए । 
क्षेमकर ( आदि० १९॥५० ) 

महाभारतके अध्ययनसे ऐसा ज्ञात होता है कि त्रिगर्त--कागड़ा प्रदेशका 
कोई नगर होना चाहिए । इसकी पहचान रावों और व्यास नदीके बीचमे 
की जा सकती है | आदिपुराणमें इसे विजयार्धकी दक्षिणश्रेणीमे माना गया है । 
गगनचरी ( आदि० १९४० ) 

वि० द० श्रे० का नगर है | इसकी स्थिति घटित नही होती है । 
गगननन्दन ( आदि० १९॥८१ ) 

यह कल्पित नाम प्रतोत होता है। आदिपुराणमे वि० उ० श्रे० का नगर 
कहा गया है । 
गगनवल्लभ ( आदि० १९८२ ) 

वि० उ० श्रे० का नगर है । 
गजपुर ( आदि० ४७१२८ ) 

इसको स्थिति विजयाधंके दक्षिणभागमे मानी है। यह हस्तिनापुरका नामा- 
न्तर है| हस्तिनापुरकी जैन ग्रन्थोंमें बहुत प्रशंसा की गयी हैं । 
गन्धवंपुर ( आदि० १९८३ ) 

आदिपुराणमे वि० उ७ श्रे० का नगर कहा है। इस नगरकी स्थिति सरस्वती 
नदीके तटपर थी । इसी कारण इसे गन्धर्वतीर्थ भो कहा जाता था। बलरामने 
इस तीर्थकों यात्रा की थी । 
प्रुढध्वज ( आदि० १९।३९ ) 

इस नगरके भवन गठुडमणियों द्वारा निरित थे तथा इसकी उन्नत अद्वा- 
लिकाएँ आकाशका स्पर्श करती थी, अत एवं इसे गरुडघ्वज कहा गया हैँ। आदि- 
पुराणमें इसकी स्थिति वि० द० श्रे० में निदिष्ट है । 


२३१. बही; बनपव ८६ १४। 


झास और नगर : २-२ ८७ 


गिरिशिखर ( आदि० १९।॥८५ ) 
वि० 3० श्रेणीका नगर है । इसकी स्थिति विन्ध्याटवीमें होनी चाहिए । 
ग्रोक्षीर ( आदि० १०८५ ) ५ रह 
यह नगर छूरसेन देशमें स्थित रहा है। आदिपुराणमें वि० उ० श्रेणीमें 
निदिष्ट किया गया है । 
चतुमुंखी ( आदि० १०४४ ) 
इस नगरको स्थिति दक्षिणापथमें होती चाहिए। आदिपुराणमें वि० द० 
श्रेणीमें इसका अस्तित्व प्रतिपादित किया गया है । 
चन्द्रपुर ( आदि० १९५२ ) 
वि० द० श्रे० का एक नगर है। चन्द्रपुरको स्थिति उत्तरप्रदेशर्म मानो जा 
सकतो है । 
चन्द्राभ ( आदि० १९॥५० ) 
वि० द० श्रें० का एक नगर है । 
चमर ( आदि० १९७९ ) 
वि० उ० श्रे०का नगर हैं । 
चारुणी ( आदि० १९७८ ) 
थि० उ० श्रे०का नगर है । 
चित्रकूट ( आदि० १९५१ ) 
आदिपुराणमे इसे विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका नगर बतलाया गया है। इस 
नगरकी पहचान वर्तमान चित्तोड़से को जा सकती है। पृण्यास्नवकथाकोशरमें 
बताया गया हैं कि वनवास कालतें श्रोरामचन्द्रजो लक्ष्मण सहित चित्रकूटको 
दक्षिणकर अवन्ति देशमे प्रविष्ट हुए ।'* * * 
चूडामणि ( आदि० १९७८ ) 
वि० उ० श्रें०का नगर है । 
जयन्ती ( आदि० १९५० ) 
आविपुराणमे विजयार्धको दक्षिन श्रेणोमं इसे ३१ वीं नगरी बताया है । इस 
जवस्तों तगरोकों तुलना पुण्यास्धत्कवा को यक्े मरत क्षेत्रान्तर्यत 'जयन्त॒पुर से को 
जा सकती है । 
तिरूका ( आदि० १९७८२) 
तिरूका नगरोकी स्थिति विजयार्धकी उत्तरश्रेणीमें बतायी हैं । 
२१२, पृण्याल़बकपाकोश कया ७५ ए० ११४ | 
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ब्रिकूटा ( आदि० १९५१ ) 

तिकूट लामका पर्वत लंकाके पास स्थित है । त्रिकूटा लगरी लंकाका नासान्वर 
ही प्रदोत होतो है। आदिपुराणमें वि० द० श्रे०को एक तगरी बतरायो गयी है । 
दुर्ग ( आदि० १९।८५ ) 

आदिपुराणमें वि० उ० श्रे ०का एक नगर है। 
दुर्धर ( आदि० १९॥८५ ) 

वि० उ>० श्रे०्का नगर है । 
द्युतिलक ( आदि० १९८३ ) 

आकाशको शोभित करनेके कारण इस नगरका नाम दुतिलक प्रतोत होता 
है । यह वि० उ७० श्रे०का नगर है। 
धनथ्जय ( १९६९४ ) 

धनका प्राधान्य रहनेसे मह नगर घनञ्जय कहलाता था। वि० 3०» श्रे०्का 
नगर है । इसकी स्थिति असम प्रान्तमे मणिपुर के आसपास मात्री जा सकतो है । 
घान्यपुर ( आदि० ४७१४६; ८।२३० ) 

आदिपुराणमें धान्यपुर नगरके साथ श्रीपालकी कथाका सम्बन्ध बताया है। 
इस नगरके राजा विशालकी कन्या विमरूसेनाका विवाह श्रीपालके साथ हुआ 
था ।**२ आदिपुराणमें वानरके पूर्वमवकोी कथाका सम्बन्ध भी आया है। यह 
इस नगरके कुबेर नामक व्णिक्‌की सुदत्ता नामक पत्नीके गर्भसे नागदत्त तामक 
पुत्र हुआ ओर सायाचारके कारण वानर पर्याय प्राप्त को । 
नरगीत ( आदि० १९।३४ ) 

महाभारतमें नरराष्ट्रका उल्लेख आता है। इस राष्ट्रको सहदेवने जीता 
था ।* १४ यह नरराष्ट्र भारतके पश्चिमी प्रदेशमे स्थित था । नरगीत नगर भी 
प्चिचमो सीमामे होना चाहिए । आदिपुराणमें वि० द० श्रे०का नयर है । 
नित्यवाहिनी ( आदि० १९५२ ) 

वि० द० श्रें०का नगर है । 
नित्योद्योतिनी ( आदि० १९५२ ) 

पुष्याख्वकथाकोशमें बताया गया है" २५ कि विजयार्धको उत्तरश्रेणीके गगन- 
वल्लभपुर नरेश विद्युदेग ओर उनको पत्नो विद्युन्मतिके विनयश्री नामकी पुत्री 
उत्पन्न हुई । इस पृत्रोका विवाह नित्यालोकपुरके राजा महेन्द्रविक्रम साथ हुआ । 
महेलद्रविक्रमने चारणमुनिसे धर्मश्रवणकर हरिवाहन पृत्रको राज्य दिया ओर स्वयं 


२१६. आदि ० ४७१४९ । २१४. मद्ामारत, सभापव ३१६ । २३५, पुण्यातवकबाकोश 
ज३ कृपा । 


झास और बर्गर : २-६ ८९ 


वीक्षा प्रहण की थी । इस सन्दर्भसे ऐसा प्रतीत होता है कि नित्माकोक और 
नित्योद्योतिनों नगरी एक हैं। आदिपुराणके अनुसार वि० श्रे० की मगरी है । 
निमिष ( आदि० १९।८३ ) | 

वि० उ० श्रे०का नगर है ! 
पलालपर्वत ( आदि० ६१३५ ) 

धातकोखण्डके विदेह क्षेत्रान्तर्गत गन्धिला जनपदका यह ग्राम है। इस ग्राम- 
का उल्लेख पुण्यालवकथाकोशमें भी आया है ।*१९ यह सार्थक नाम प्रतोत 
होता है। यहाँ धानको अच्छी फसल उत्पन्न होती थी। आदिपुराणमें इस जनपद 
ओर प्रामका पौराणिक वर्णन प्राप्त होता है । 
पाटलीग्राम ( आदि० ६१२७ ) 

यह ग्राम भी घातकी खण्डके विदेह क्षेत्रके गन्धिला जनपदके अन्तर्गत बताथा 
गया है। भारतवर्षके पाटलीप्रामके सम्बन्धर्मं कहा जाता है कि कृणिकके परलोकक 
गमनके उपरान्त उसका पुत्र उदायी चम्पका शासक नियत हुआ | वह अपने 
पिताके सभा स्थान, क्रीड़ा स्थल, शयन स्थान आदिको देखकर, पूर्व स्मृति जाश्त 
हो जानेसे उद्विग्न रहता था। उसने आमात्योंके परामहंसे नूतन नगर निर्माणार्थ 
प्रजीण नैमित्तिकोंको आदेश दिया। भ्रमण करले हुए वे भंगाके सटपर बाये । 
गुलाबोंस सुसज्जित छवियुक्त पाटलिवृक्षोंको देखकर थे आश्चर्य चकित हुए। 
तरुकी टहनीपर चाष नामक पक्षों मुँह खोले बैठा.था । कीड़े स्वयं उसके मुंहमें 
आ पड़ते थे । इस घटनाको देखकर वे लोग सोचने रंगे कि यहाँ पर नगरका 
निर्माण होनेसे राजाको लक्ष्मीको प्राप्ति होगी। फलत: उस स्थानपर ग्राम बसाया 
भया, जो पराटलीग्राम कहाया, आगे चरूकर यहो विकसित नगर पटना या 
पाटलिपृत्र कहा जाने गा । 
पुण्डरीक ओर पुण्डरीकिणी ( आदि० १९॥२६; ४६१९ ) 

पुण्डरीक नगरीकी स्थिति वि० द० श्रेणीमें है और पुण्डरीकिणी विदेहकी 
एक नगरी है। इस नगरीका उल्लेख सभी जैन साहित्यमें पाया जाता है । पुण्ड- 
रीकको स्थिति कुर जनपदमें सम्भव है । 
पुरंजय ( आदि० १०४३ ) 

यह एक पौराणिक प्राचीन नगर है । वि० द० श्रे० में स्थित है । 
पुरिमतारू ( आदि० २४।१७१ ) 

इस सगरका स्थामी मरतपक्रवर्तीका छोटा भाई वृषभसेन था। इसने भगवरन्‌ 


२३१६, बही, कया ४३ । 
१२ 


< आदिपुराणम शसते 


ऋषभवेबके पास दीक्षा प्रहण की थी और प्रथम गणधरका पद ऋत. किया-ज। 
इस तगरकी स्थिति काशी-कौशलके धोच होनी चाहिए। 


पुष्पचूल ( आदि० १९७९ ) 
वि० उ० श्रे०की एक नगरी है । 
पोदनपुर ( आदि० ३४६८ ) 
पोदनपरकी वास्तविक स्थितिको अवग॒त करना सहज नहीं है। महाभारतमें 
बताया गया है कि सौदासके पुत्र अद्मकने इस लगरकों वसाया था।* * ? चुल्लकलिंग 
तथा अस्सक जतकमें पोटलि ( पोत्तलि )को अस्सक जनपदकी राजधानी बतलाया 
गया है। हेमचन्द्र राय चौधरीने महाभारतके पौदन्‍्यकों पालिके पोत्तनससे मिलाकर 
उसकी पहचान आधुनिक बोधनसे की है ।* 3" यह हैदराबाद राज्यके मंजिरा 
और गोदावरी नदियोंके संगमसे दक्षिणमे स्थित है। पोत्तन या पोटलिके विक्ृत 
रूपमे पोदनकी पहचान बोधनसे कर लेना सम्भव है। पोदनपुरकी यह स्थिति 
वसुदेवहिण्डिके निम्नलिखित उद्धरणसे भी सिद्ध होती है--““उत्तिण्णामों गोयावरि 
नरदि । तत्थ बहाया कयण्हिगा सीहवाहीहिं तुरएहि पत्ता मो पोयणपुरं””* ** अर्थात्‌ 
गोदावरों नदोको पारकर पोदनपुर पहुँच गया है । 
यहाँ एक बात और विचारणीय है, वह यह कि वसुदेवहिण्डिस बहुबलछोकी 
राजधानी तक्षश्षिका बतायी गयी है, यथा--“बाहुबलि हत्थिणाउर--तबलसिला- 
साभी ! '” भरहो तबखसिलाहिवस्स पेसेह मम॑ ति।''““भरहो सव्वजेणं तब्ससिरा- 
विसय॑ पत्थिओ। बाहुबली विसयाओ विणिग्गओ। समागया उ रज्जसीमंते।'”९४९ 
उपर्युक्त उद्धरणमें बाहुबीको तक्षशिलाधिपति कहा गया हैं। भरतने 
तक्षशिकापर ही आक्रमण किया था। अतलएव स्पष्ट है कि बाहुबलोकी राजधानी 
पोदनपुर दक्षिण भारतके लिए थी और उत्तरके लिए तक्ष शिक्षकों राजधानी 
बनाया था । पोदनपुरकी निस्सन्देह स्थिति गोदाव रीके तटपर होनी चाहिए । जैन 
साहित्यमे पोदनपुरका नाम अनेक बार आया है। पुण्यालवकणाकोशमें 'सुरम्बदेश- 
स्थपोदनेश”''''पौदनपुरेश * ४१" ”के रूपमें पोदनपुरका उल्लेख आया है। 
प्रभाकरपुरी ( आदि० ७३४ ) 
पृष्करवर द्वीपस्थ विदेहको एक नगरी है । 
फेन ( आदि० १९॥८५ ) 
वि० उ० श्रे० का एक नग्रर है। समुद्र तटबर्ती कोई नगर है। 
२३७. मद्दाभारत आदिपवं १७६।४७। २१८, पोछिटिकल हिस्ट्री ऑब पन्िनन्‍्ट इंडिया, 
३० 4६, ११४। २३६. बसुदेबश्प्डिी २४ वा पच्मावतोी कम्म, पृ० १५४। २४०. बी, पद्म 


सोमभी छम्ब, १० १८६-१८७। २४१, पुण्यात्वक्याकोश, पृ० २ (कमा २), एृ० ४४ 
( कया १० )। 


अआरभिभीक्षभश३द २--२ ९१ 


बहुकेतुक ( आदि० १९३५ ) 

दि 'ह७ शे० का एक नगर है। श,्‌ 
बलाहक ( आदि० १९७९ ) | 

वि० 3० श्रे० का एक प्रसिद्ध नगर है। भारतमें इसकी स्थिंति सौराष्ट्रमें' 
सम्भव है । 
बहुमुंखी ( आदि० १९४५ ) 

चारों ओर फाटक रहनेसे हस तगरकों बहुमुखों कहा गया हैं। प्राचीन 
सप्तयमें बहुमुखी उसी नगरकोी संज्ञा सम्मव होती थी, जिसमें सभी दिशाअंसे 
आने-जानेका साग्ग॑ सम्भव होता था। इसे प्रकारकें नगंरकी स्थिति सैदानमें ही' 
घटित होती थो । अतः इसे उत्तरप्रदेशके मगरोंमें स्थाम दिया जा सकता है-। 
बि० द० थें०में इसे मान्रा गया है । 


भव्राएौ्व ( आदि० १९८४ ) 

वि० उ० श्रे० का एक नगर है । 
भूमितिलक ( आदि० १९८३ ) 

क्षितितिलकक और भूमितिलूक ऐसे नाम हैं, जिनका प्रयोग सुन्दर और व्यव- 
स्थित नगरके लिए किया जाता है। भूमितिलककी स्थिति विजयार्यकी उत्तर- 
क्षेणीमें मानी गयी है । 


भोगपुर ( आदि० ४६।१४७ ) 
आदिपुराणमें इसे गौरो देशको नगरी माना है। भोगपुर नगरको पूर्वमें 
भागलपुर और बिवलके बोच माता जा सकता है। 


मभिवज्ञ ( आदि० १९॥८४ ) 

आधिपुराणमें वि० उ० श्रे० का नगर माना है । इसकी स्थिति रिया और 
घधवादके मध्यमें सम्मब है। भारतमें मणिवज्ञ उन स्थानोंको माना जा सकता 
है, जिन स्थानोंसे अभ्रक, कोयका आवि पदार्थ निकलते हैं। 


महाज्याल ( आदि० १९।८४ ) 

प्राचीन पौराणिक नगरोंमें ज्वाल तामान्त भगर ग्रहण किये जाते हैं। ह॒सं' 
कौंटिके मगरोंमें कुछ हो मगर यधाय होते हैं, शेष कस्वित । यथार्थ नगरोंकी 
स्थिति पार्व॑त्म प्रदेशमें रहती है। ण्वाकामुखी पहाड़ोंके निंकट बसे नगर और 
प्रंगःव्याफ़ वामाभ्त माने जाते हैं । 


९२ जादिवुराजमें आास्त 
महेन्द्रपुर ( आदि० १९४८६ ) 

दि० उ० ले० नगर है। इस गगरीकी स्थिति भारतमें मदुराके आसनातत 
होनो चाहिए । 
मुक्ताहार ( आदि० १०८२ ) 

दि० उ० श्रे० का एक नगर है। 
मेललाग्रनगर ( आदि० १९।४८ ); मेषकूट ( आदि० १९५१ ); रतिकूट 
( आदि० १०५१ ); 

ये नगर बि० द० श्रेणीमें स्थित माने गये हैं। इन नगरोंके महत्त्वका वर्णन 
भी पाया जाता हैं। इसकी पहचान सम्भव नही है । 
रत्नसंचय ( आदि० ७१४ १०११५ ) 

रत्नसंचय नगरका उल्लेख दो स्थानोंपर आया है। प्रथम सन्दर्भमें उसे विदेह 
क्षेत्रके मज्जलावती देशका एक नगर माना है । ट्वितीय सन्दर्भमे पुष्कर दीपके पूर्व 
विदेह सम्बन्धी मंगलावती देशका नगर बताया है । 
रथन्‌पुर चक्रवाल ( आदि० १९।४६ ) 

यह विजयाद्धंकी दक्षिणश्रेणीका २२ वाँ नगर है। इसकी स्थिति भारतवर्ष- 
में पूर्वी प्रदेशमे चाईवॉसाके निकट मानी जा सकतो है । 


रत्नपुर ( आदि० १९॥८७ ) 

इस नगरकी स्थिति कोशल जनपदमे थी । विविधतीर्थकल्पमे धर्मताथकी 
जन्मभूमि रत्लपुरमें मानी गयो है। यह नगर व्यापारकी दृष्टिसे बहुत समृद्ध 
शाली थी । 
लोहारगल ( आदि० १९४१ ) 

इसकी स्थिति जमशेदपुरके निकट मानी जा सकती है। आदिपुराणमें बि० 
द० श्रेणोका नगर माना है । 

बज्यादत्र ( १९४४२ ), वज्था्गंल (१९४२ ), विचित्रकूट ( १९५१ ), 
विनेयचरी ( १९४९ ), विमोच ( १९।४३ ), विरजस्का ( १९४५ ), वैज- 
यन्‍्ती ( १९५० ), वैश्रवण कूट ( १९५१ ), शकटमुखी ( १९।४४ ), शक्क- 
3 कक ) श्रीधर (१९।४० ), श्रोप्रभ ( १९।४० ),एवेतकेलु ( १९।३८ ), 
सुमुखो ( १९५२ ), सूयंपुर ( १९५२ ) एवं ( १९।५१ ) की स्थिति 
विजयाध॑ दक्षिण श्रेणीमें बतायी गयी है । का । 


वज्धपुर ( १९८६), वसुमती (१९।८० ), वसुमत्क ( १९।८० ), विजन- 


प्राक और अगर । ९०२ ९३ 


पुर ( १९८६ ), विद्युत्पभ ( १९७८ ), विक्षोका ( १९८१ ), वीशक्बोका 
(१९८१ ), वंक्षार ( १९७९ ), शशिप्रभा[ ( १९७८ ) छ्षिवंकर ( १९।७९ ), 
श्रीयास ( १९।८४ ), श्रीहर्म्य ( १९७९ ), सुगन्धिनी ( १९।८६ ), सुक्शंन 
( १९।८५ ), सुरेन्द्रकान्त ( १९८१ ) एवं हसगरभ ( १९।७९ ) विजयार्थको 
उत्तरभ्न णीमे स्थित हैं । 

विनीता ( आदि० १२७७ ) 


क्योध्यानंगरीके दो नाम मिलते हैं। आदिपुराणमें विनीता और साकेत इन 
दोनोंका व्यवहार किया गया है । 


सिंहपुर ( आदि० ५१२०३ ) 


विदेह क्षेत्रके गन्धिलादेशकी अमरपुरीके समान सुन्दर यह नमरी बतायो गयी 
है । सिहपुरकी पहचान सारलाथसे की जा सकती है। 


हस्तिनापुर ( आदि० ८२२३; ४२।७६ ) 


हस्तिनापुरको आदिपुराणमें अत्यन्त समृद्ध और स्वर्गके समान सुन्दर प्रति- 
पादित किया है । इस नगरकों कुरुजांगल जनपदकी राजधानी बतलाया है। राजा 
सोमप्रभ और श्रेयांस इसी नगरीके वरदपुत्र थे। आदितीर्थंकर ऋषभदेवको 
हस्तिनापुरके नृपति श्रेयांसने ही आहार दिया था । महाभारतमें बतलाया गया 
है कि सुहोत्रके पुत्र राजा हस्तीने इसे बसाया था, इसीलिए इसका नाम हस्तिना- 
पुर पढ़ा। “४९ महाभारतकालूमें कौरवोंकी राजधानी भी हस्तिनापुरमें ही 
थो । १४३ अभिमन्युपुत्र परीक्षित्‌को बहींका राजा बनाया गया था ।* ४४ 

विविधतोर्थकल्पमें *** बताया गया है कि आदि दीर्थंकरके सी पुत्रोंमें भरत 
और बाहुबली प्रधात थे । शेष ९८ भाई भरतके ही थे। जब भगवान्‌ ऋषभदेवने 
दीक्षा घारण की तो उन्होंने अयोध्याके अपने पट्टपर भरतका राज्यनिषेक किया 
और बाहुबलोका तक्षशिकाके पट्ढपर । ज्षेष पुत्रोंको भी यथायोग्य राज्य प्रदा 
किया । अंगकुमारने जिस देशको प्राप्त किया, वह अंगदेशके नामसे प्रसिद्ध हुआ ! 
कुरनामक पृत्रके मामसे कुरुक्षेत्र ओर बंग, कलिग, सूरसेम एवं अवन्तिके मामसे 
तत्त त्‌ देश प्रसिद्ध हुए। कुका पृत्र हस्ति तामक राजा हुआ, जिसने हस्तिता- 
पुरको बसाया । महाँ गंया नामक पवित्र जलूवाली नदी प्रवाहित होतो है। 


२४२. महाभारत, आदिपर्श ६५३४ (२४१. बह्दी, आदिपर्न १००११२। २४४. वही, महा 
म० १८ । २४७. सिरि आहतित्येसरस्स दोण्णि पुत्ता भरहेसर-बाहुबलि नामाणों आसि । मर- 
दस्स सहोवरा अद्वाणरर्ई वि तेल तेंु देसेदु रज्याईं दिण्णाईं। *  कुरुनरिंदस्स पत्तो इत्यी 
नाम राया हुत्या। तेण दत्यिणाठर॑ निवेसिओ ।--विभिषतोधकल्प, सिंधी जैन प्रन्यमाला, मबम 
एंजरण, इत्विदापुर कल्प ३० २७। 


९४" आविषुशणसें मारता 


मल्किताथ स्वामौका समवशरण हस्तितापुरमें आया था। इस भगरमें विध्णुकमार ' 
मुनिनें बलिहारा हलके लिए एकत्र सात्सी मुनियोंकी रक्षा की थीं। सनत्कुमार, 
महापत्न, सुभोम और परणुरामका जन्म इसो नगरमें हुआ था। सात करोड़ 
सुवर्ण मुद्राओंका अधिपति गंगादत्त श्रेष्ठ तथा सौधमेंन्द्रके पदकी प्राप्त कश्लेबारा 
कीत्तिश्रेष्ठिने मुनिसुत्रत स्वामीके समीप दीक्षा धारण को थी। इस महानगरसें' 
शान्ति, कुन्धु, अरह और मल्लिनाथके मनोहर चैत्यालय थे । अम्बादेवीका प्रसिद्ध 
मन्दिर भी इस नगरमें विद्यमान था । 
उपर्युक्त वर्णनसे स्पष्ट है कि हस्तिनापुर नगरको स्थापना आादितीथंकरके 
पौत्र हस्तिनूने को हैं। इस नगरका पौराणिक दृष्टिसे पर्यात्त महत्त्व है। यहाँ 
पश्चम, षष्ठ और सप्तम चक्रवर्ती हुए, जिनके दीक्षा और ज्ञान कल्याणक यहींपर 
हुए हैं। 
वर्तमानमें हस्तिनापुर गंगाके दक्षिण तट पर, मेरठसे २२ मोर दुर उत्तर- 
पर्चिम कोणमें और दिल्लीसे ५६मील दक्षिण-पूर्व खण्डहरोंके रूपमे वंमाम है । 


ठतीय परिच्छेद 
नदियाँ, पवत और वनप्रदेश 


भौगोलिक वातावरणका सामाजिक जीवनमे विद्येष प्रभाव पहता है। अतः सभी 
पुराणोंमें भोगोलिक सामग्रीको प्रचुरता पायी जाती है। आदिपुराणमें नदी, पर्वत, 
बनप्रदेश एवं वृक्षोंका विस्तृत निर्देश आया है। इस निर्देशके अध्यमनसे यह स्पष्ट होता 
हैं कि समाजका रहन-सहत, आचार-विचार, जोथन-दर्शन, सभ्यता-संस्कृति आदिके 
गठनमें उक्त सामग्रीका विश्लेष मुल्य है। पव॑त और नददियोसि प्राकृतिक सीभाएँ बनती' 
है। प्राचीन कांखमें सुरक्षाकोी दृष्ठिसि राजधानियाँ पर्वतीय प्रदेशोंमें बनायो जाती थीं। 
आवागमनकी सुविधाके कारण ही वर्दियोंके तटपर व्यावसायिक केन्द्र स्थापित किये 
जाते थे। भूगोलका प्रभाव मनृष्यको कार्य-शक्तिपर भी पढ़ता है। नदोतट 
निवासियोंकी अपेक्षा पावंतीय व्यक्ति अधिक परिथ्मी होतें हैं। समाजश्ास्त्रियोंने 
भौगोलिक वातावरणको संस्कृति-समाजके विकासमें महत्त्वपूर्ण कारण बताया है. 
कुछ समाजश्षास्त्रियोंका अनुसात है कि सम्यता और जरूवायुमें कार्य-कारणका: 
सम्बन्ध है । मॉप्टेस्कयू ( 2(0088पुपा67 ) ने अपनी पुस्तक “आँव लॉयन 


रविदियाँ;.आंतः और बनप्रदेश + ३० है दब 


+मिकेशाल- टु दो मेजर श्ॉग दि कछाइमेट'-में. जिवम, व्यवहार, रोति-रिवाज, बेश- 
खा मर्कका कारण भौगोलिक स्विश्िको >बताथा है। रसाग्रभोंके आपार्पर 
ऋशिक़ी, पर्वत, अ्रदिकी, अपयोगिताका विश्छेषण 4किया जा धकता: है । 
वावंतीय प्रदेश सूले होते हैं, जिससे बहुाँकी भूंमिमें आवश्यक नमकोंकी कमी 
' हो जाती है। नमकोंकी इस कभीका प्रभाव शारीरिक और बोदिक विकासपर 
पड़ता है। सदी-सटके मिवासियों पर कहाँकी जला भूमिका विचित्त रासायधिक 
अभाव इसी कारण देखा जाता है कि फास्फरस और केऊशियमकों अधिकता 
रहती है। अतएवं यह स्वीकार करना असंगत नहीं है कि देशकी समृद्धि नदी, 
पर्षत और वनप्रदेश्ोंपर अवलूम्बित रहती है। इनका मनुष्यके निम्नलिखित 
कार्यकरापोंपर प्रभाव पड़ता है :--- 
१. निवास और भवन । 
» मार्गोकी प्रकृति और दिशा । 
कृषि । 
पशु-पालन । 
खनिज पदायोंका उपभोग । 
« पष्ष पौधोका उपभोग । 
» सामाजिक सखुठन । 


नदियोंकी महत्ता ऋग्वेदकालसे हो चली आ रही है। इस ग्रन्धके नदो-सुक्तमें * ४९ 
गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलूज (शुतुद्रि), रावी (परुष्णो,), चिनाब (आछिन्की), 
झेंलम (वितस्ता), सोहन (सुषोम), धग्घर (दृशद्ती) और विपाशा (व्यास)के 
नाम आये हैं। नदियोंके कारण उपज बढ़ती है तथा व्यापार भी वृद्धिगत होता 
है। जीवनके साधन सरलतापूर्यक उपलष्ध रहते हैं, अतः बड़े-बड़े नगर भी नदी- 

'लटोंपर विकसित होते हैं । 
नदियाँ 


आविपुराणमें लगभग ९० नदियोंके नाम बताये गये हैं। हन नदियोंमें कुछ 
/भाम तो अस्यन्स पौराणिक वदिद्योंके हैं, जिनकी पहचान आज नहीं की जा सकती 
है। धर छुछ ऐसी नवियोंके वामोस्छेख आये हैं, जो प्राचोचकालसे अब तक भारत 
'भूमिकों समृद्ध बगाती आ रही हैं। जिवसेनने मारतके जिस मानचिककों अंकित 
किमा है, उसमें समदियोंका जाल-सा बिछा हुआ है। भरत भक्रवर्तीकी सेमाने 


श४ं* मं मे! गंगे क्युने घरल्वति झुतुद्धि स्तोमं सचता परप्णवा। असिकामामरददने 
वितश्तवानंकीये मुणुझा छुपोमवा ॥-ककू १०७४/५। 


क्जडीह एण दर 





ह आदिपुराणमें सारे 


बेणुमतीके कितारे-कितारे जाकर वत्स देशपर आक्रमण कर दक्षार्ण नदीकों पार 
किया था । ऐेलाने विशाऊा, तालिका, सिन्धु,पारा, निकुन्दरी, बाहुबका, रम्बा, 
सिकतिनी, कुहा, समतोया, कंजा, कपीयती, निविन्ध्या, जाम्बुमती, वसुमती, 
दार्कराबती, शिप्रा, कुतमाछा, परिझ्जा, पनसा, अवन्तिकाया, कांगधुनो, ध्याप्री, 
चर्मण्बती, शतभागा, नन्‍्दा, करमवेगिनो, चुल्लितापो, रेवा, सप्तपारा, कौदिकी, 
प्रभूति नदियोंकों विस्तृत बनाया था । दक्षिण दिशाके मार्गमें पड़तेवाली तदियों--- 
तैला, इक्षुमती, तक्ररवा, बंगा, इवसना आदिको प्राप्त किया । बैतरणी, भासवती, 
भहेन्द्रकाकों चक्रवर्तीने अपने सैनिकोंके साथ पार किया । पाण्ड्यदेदासे आगे जाने- 
पर सप्तगोदावरी तोर्थ, गोदावरी, कृष्णवर्णा, सन्नी रा, प्रवेणी, कब्जा, पैर्या, चूर्णी, 
वेणा, सुकरिका, अम्बर्णा आदि न्दियोंको पार किया । अनन्तर भीमरथी, दार- 
बेणा, तीरा, मूछा, वाणा, केतवा, करीरी, प्रहरा, मुररा, मदना, तापी प्रभूति 
तदियोंकों पार कर जनपद जीते । पश्चिममे चक्रवर्तीनी लाट और सोरठकों अधि- 
कृतकर अपना शिविर सिन्धु-द्वारपर लगाया। सिन्घुके किनारे-किनारे चऊकर सिन्धु- 
प्रषात और गंगाप्रपातमे पहुँचा और वहाँसे म्लेच्छ खण्डको जीतते हुए अयोध्या लोटा। 
चक्रवर्तीके इस दिग्विजय वर्णनमे जिन नदियोंको पहचाव की जा सकती है, 
उनका विवरण निम्न प्रकार है-- 
अम्बर्णा ( आदि० २९।८७ ) की पहचान वाण्ड्यदेशमे पायी जानेवालो नदी 
ताम्नपर्णीतरि की जा सकती है। दक्षिण दिशाकी नदियोंमे इसका नाम आया है । 
अरुणा ( आदि० २९।५० ) को पहजान सरस्वती नदीकी शाला मार्कण्डसे 
को जा सकती है। मार्कण्ड सरस्वतीसे पृथृदकके तीन मीरू उत्तरमे मिली है 
और इसके मिलनेके स्थानको छोग अरुणा-संगमके नामसे पुकारते हैं ।**० आदि- 
पुराणके अनुसार इसका अस्तित्व पूर्वमें सम्भव है । 
इक्षुमती ( भादि० २९८३ ) की स्थिति जिनसेनके अनुसार उड़ीसामें 
सम्भव हैं। पर सरकार इसकी पहिचान काहिन्दीसे करते हैं । बस्तुतः हमारी 
दृष्टिसे इसे शुक्तिल नदी मानना अधिक संगत है। यह शुक्तिमत पर्वतसे निकछ- 
कर उड़ोसा्ें सोनोपुरके पास महानदोसे मिल जाती है। 
कपीवतो ( आदि० २९।४९; २९।६२ ) को पहिचान कपिलो नदीसे की जा 
सकती है, जो आसामके अन्तर्गत नवर्गांव जिछेसे होकर प्रवाहित होती है ।'४ 
कालतोया ( आादि० २९।५० )--इसका प्रयोग करतोयाके अरमें हुआ है । 


२४७, ज्वोग्रेफीकल डिक्शनरी ओँब एन्दियन्ट एफ्ड मेडिव इष्डिया, १० ११२, आर- 


क्योशाजिकल सर्वे भाग १४, १० १२०। २४८. व्योग्रेफोक दिक्शनरी ओऑँव एन्लिकम्ट 
* जब 
मेडिवल इण्डिया, (० ११२, ए० ४२-४५ दि २। 53 





मवियाँ, पर्थश और वसप्रदेश : २-६ ९७ 


करतोबाकी स्थिति पूर्व दिशामें है | प्राय: वर्षा ऋतुमें इसमें अधिक जल रहता 
है और शेष ऋतुओंम नाममात्रका जल रह जाता है । 

कालमही (जादि० २९१५० )को पहिचान पश्चिसी काली नदोसे को जा सकती 
है, जो हिप्हनकी एक उपशाला मानी गयी है! यह सहारनपुर, मुजफ्फरनगर 
जिलोंमें प्रवाहित होती है।' ४५ 

कुजा (आदि० २९।॥८७--तमंदा नदीकी एक शाला है । 

कृतमाला (आदि० २९।६३)की पहचान बेंगीसे की जा सकी है, जो मदु- 
रायोंसे होकर प्रवाहित होती है । **०९ 

कृष्णवर्णा (आदि० २९।६८)--नामसाम्यके आधारपर इसकी पहिचान 
कृष्णा नदीसे को जा सकती है। इसका उद्गम स्थान पद्चिमी धाटका महाबालेदचर 
माना जाता है। 

कौशिकी (आदि० २९।६५)के लिए कुशी नाम अधिक उपयुक्त रूगता है । 
यह कुशी या कौशिकी नदी है, जो नेपाल और तिरहुतसे होती हुई पटनाके निकट 
में गंगामें मिली है । कौशिकी नदोका उल्लेख जातकोंमें भी पाया जाता है । इसे 
हिमवन्त प्रदेशसे बहनेवाली गंगाकी सहायक नदी बतलाया गया है। इसके तट- 
पर एक आमज्रवन भी था। कोशो नदीमें आजकल बाँध बाँधा जा रहा है कोश्ी 
योजना प्रसिद्ध है । 

गंगा (आदि० २९।४९)--यह प्रसिद्ध गंगा नदो है। इसी नदोके किलारे- 
किमारे चलकर भरत चक्रवर्तीकी सेता गंग्राद्दर तक पहुँचो थी । हिमालयके 
गंगोत्री झ्षीऊूसे इसका प्रस्रवण प्रारम्भ होता है। अलरूकनन्दा, मन्दाकिनी आदि 
कई धाराओ और नामोंसे बहती हुई यह हरिद्वारके पासके मैदानम उतरती है । 
कानपुरके ऊपर ही पूर्वसे रामगंगा ओर पश्चिमसे कालिन्दो गंगामे आकर 
मिलतो है। प्राचीन तथा आधुनिक आर्थिक, राजनीतिक एवं सास्कृतिक जोवनके 
केन्द्र हरिद्वार, हत्सिनापुर, कानपुर, भ्रमाग, काशो, पटना आदि गंगाके तटपर 
ही स्थित हैं । 

गंगाद्वार ( आदि० २८।१३ ) आदिपुराणमे बताया है कि चक्रवर्तीकों सेता 
समुद्र तक पहुँच कर गंगाद्मरपर ठहरती है। इस कथनसे गंगाद़ा रकी स्थिति पूर्वी 
समुद्र तटपर शांत होती है। हरिवंशपुराणके वर्णनसे गंग्राद्वारको स्थितिका 
अनुमान गंगाके समुद्से मिलने वाछे स्थानसे किया जा सकता है । 


२४६. ज्वोग्रेफीकल डिन्दाजरों ऑग पएन्दियन्ट एण्ड मेडियल श्डिया, १० ८५, आजयों- 
छोजिकल छ्में ढि० १४ भा० पू० १२० । २७०. ज्योगफोकठ डिक्सनरी आय ८न्शियन्ट एड 
मेडियछ इंडिया पू० १०४। 
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आदिपुराणमें मत 


राजमहलसे चलकर गंगा दो धाराओंमें विभक्त हो गई है। प्रथम धारा पूर्वमें 
ब्रह्मपत्रसे मिलकर टापूके सामने समुद्रमें गिरतो है । उस स्थानको पद्मा कहते हैं। 
दूसरी घारा हुगली तथा भागीरथीके नामसे कलकत्ता जौर हुगली होकर दक्षिण प्रवा- 
हित होनेके उपरान्त सागर टापूके पास समुद्रमें मिलती है। दोनों मुहानोंके बीच १५० 
मोलके अन्तरालमें गंगाकी समस्त धाराएँ समुद्रमें मिछती हैं । इस स्थानकों आज 
भी गंगासागर तथा टापूको स्यागके नामसे पुकारते है। अतएव गंगाद्ारकी 
सम्भावना गंगासागरसे को जा सकती हैं। आदिपुराणका मागधदेव--नृपति 
विशेष गंगासागरके आसपास ही रहता होगा ।४) रमेहचन्द्र मजुभदार गंगादार- 
की पहिचान हरिद्वारसे करते है, पर आदिपुराणसे इसका मेल नही बैठता हैं । 

गंगापात ( आदि० ३२।१६३ ) की पहचान उसके उद्गम स्थानसे की जा 
सकती है। उत्तरदिशाके अभियानमे चक्रवर्ती सिन्धुप्रपातसे होते हुए गंगाप्रपात- 
पर पहुँचा था | यहाँपर गगादेतीन चक्रवर्तीका अभिषेक किया था । १ 

गम्भीरा ( आदि० २९५।५० ) इसकी पहचान किसी वरसाती नदीसे की जा 
सकती हैं। वर्णन क्रममे इसको स्थिति पृवमे बतलायी गयी है । महावीरजी तीर्थ 
क्षेत्रके पास गम्भीरा नदी विद्यमान है। यह आगरा, भरतपुर और राजस्थानके 
कुछ भाग प्रवाहित होती है। आदिपुराणके अनुसार यह उज्जयिनीके पासवाली 
शिप्राकी एक शाखा प्रतीत होती है ! 

गोदावरी ( आदि० २९६०, २९॥८५ )--पह अपने प्राचीन सामसे आज 
भी प्रसिद्ध है। ब्रह्मगिरि नामक पहाडोसे निकलतो हैं और दक्षिण भारतसे होती 
हुई बंगालकी खाडीमे गिरती है । 


गोमती ( आदि० २९॥४९ ) 

गोमती बरेलीके ऊपर हिमालयकी तराईसे निकलकर लखनऊ और जौनपुर 
होती हुई वाराणसीके आगे गंगासे मिल जाती है । भोमतीके पूर्व सरयू नदी है । 

चमंण्वती (आदि० २९६४ )--इसका आधुनिक नाम चम्बल है। चम्बल- 
का पानी बहुत हो स्वच्छ होता है। इसके तटपर सहदेवने जम्भकके पुत्रको 
परास्त किया था ।*** यह मालवा पठारसे निकलकर दक्षिण पूर्य राजस्थान 
द्ोती हुई यमुनामें मिल जाती है। इसके कितारे धौलपुर, करौली आदि प्रसिद्ध 
नगर है। मेघदूतमें इस नदीका नाम आया है ।९५४ 

चित्रवती ( आदि० २९५८ )-- इसकी पहिचान चित्रोत्पछासे की जा 
सकती है । डॉ० सरकार इस महानदीको हो चित्रोत्पला मानते हैं। पर आदि- 
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पुराणमें इसका स्वतस्त्ररूपसे उल्लेख आया है। हमारा अनुमान है कि चित्रवती 
उक्त महानदीकी झाला हैं। चित्रोपलाका उल्लेख महामारतमें भी आया है और 
इसे एक उत्तम नदीके रूपमें स्वीकृत किया गया है ।*++ इस भहानदोका उद्गम 
स्थान विर््य है। महाप्रभु चैतन्यकों पुरीसे बंगाल जाते समय इस नदीकों पार 
करना पड़ा था । 


चुल्लितापी ( आदि० २९६५ ) 

चुल्लितापों विस्ष्यसे निकलनेवालो तापीकी एक शाला हैं। महाभारतमें 
चुलका नामक नदीका उल्लेख आया है,'*** यह नदी भी विन्ध्यय्े लिककती थी । 
अतएव चुल्लितापीकी समता घुलुकासे की जा सकती हैं । 


जम्बुमती ( आदि० २०६२ )-की पहिचान जम्बुनदीसे को जा सकती 
है । यह मे् मन्दार पर्वतके चन्द्रप्रभा सरोवरसे निकलती है । ४ भ्रह्ाभारतम्रे 
गंगाकी सात धाराओंमेंसे एक धाराका नाम बताया गया हैं ।*** 


तमसा-ताम्रा ( आदि० २९५५०; २९५४ ) 


तमसाका उल्लेख उत्तररामचरितमें आया है। गोमतों और सरयूके बीचमें 
टोंस-तमसा नदी है, जो गाजीपुर और बलियाके बोचमें गंगासे जा मिलती है। 
बाल्मीकि आश्रमकी तमसा यही है, यहाँ सोताका दूसरा वनवास और लवकुश- 
का जम्म हुआ था ।++ अलबेदनोने भी ताम्नाका उल्लेख किया हैं। 


तैला ( आदि० २९०८३ ) 


बौद्धसाहित्य सेरिवाणिज जांतकसें तेलबाह नदीका निर्देश मिलता हैं, इसकी 
स्थिति सेरियरट्टुमें बतछायो है । इसीके तटपर अन्धकपुर नामक नगर स्थित था। 
सेरिवर्के व्यापारियों ढारा तैलाको पारकर अन्धकपूरमे जानेका उल्लेख मिलता 
है। नंदलाल दे इसको स्थिति मद्रास तथा भाण्डारकर तेलवाह नदीकी स्थिति मद्रास 
और भध्यप्रदेशकी सौमापर बतलाते है और इसकी पहिचान तेलनगिरि नामक 
नदीसे करते हैं ।**” महाशिव गुप्तते सोनपुर दानपत्रमें तैला एवं महानदीके 
संगमका उल्लेख है,**) जिसपर स्नान करना पब्ित्र माना गया है । 


श्ण७, महाभारत, भीष्मपव ६१४ । २५६. महामारत, भोष्म० ९२० । ६५७, हिस्द्ी 
आओंब परमंदास्त्र, जिल्द ४, पृ० ७४५६। रण८, महाभारत, भीष्म० ६४८ २५६, उत्तररा- 
मचरित । २६०. बुद्काकीन भारतीय भूगील ए० १६२, १६१, ४६२ । २६, स्वस्वत्रगत * * 
तरछतरंगमाछाबिरितवेलामद्ानदीसंगमविमक्ष'"“'* । -“जनेक् #ॉोंड बिहार एण्ड उदीसा 
रिसचे सोसाइटी माय २ ६० ५२ । 


आदिफुराणमें भारत 


दारुवेणा (| आदि० २०५५ ) 
सम्भावित रूपसे वेण्वा--वेन गंगा ही दारुवेणा है। पाजिदर बैध्चाका 


सम्बन्ध पर्णाहितासे मानते है ।** * 
नन्‍्दा ( आदि० २९।६५ ) 

महाभरतमें भी तन्दानदीका उल्लेख आया है। बताया गया है कि यह नदी 
नैमिषारण्यके आस-पास स्थित थी । अर्जुन पृव॑ंदिशाके तीथॉका भ्रमण करले हुए 
तन्‍्दा और अपरनन्दाके तटपर आया था। धौम्यने पूर्वदिद्ञाके तीथोंके बर्णन- 
प्रसंगमें गुधिष्ठिरके समक्ष इसका उल्लेख किया है। भाईयों सहित युविष्टिरते भी 
लोमशजीके साथ नन्‍्दा और अपरनन्दाकी यात्रा को थी । 

मत्स्यपुराणमे नन्‍्दना पाठ आया है और इसके उद्गम स्थानकों ऋक्षवान्‌ 
पर्वत बतलाया है। नन्‍्दलाल देन वन्दाको पहिचान सरस्वतीसे को है । त्लक्षवान्‌को 
उद्गम स्थान मान लेनेपर सरस्वतीके साथ उसकी समता नहीं आती । आदि- 
पुराणके अनुसार इसको स्थिति मध्यश्रदेशमें होनी चाहिए । 


समंदा ( आदि० २९५२; ३०८२ ) 
नर्मदा विन्ध्यकी अमरकण्टक पहाड़ोसे निकलकर उडाही संगम मामक स्थान 
पर समुद्रमे मिलतो है। यह मध्यप्रदेशकी प्रसिद्ध नदी है। महाभारतमें इसका 
महत्त्व प्रतिपादित करते हुए कहा है--/वैदूयं पर्वतका दर्शन करके नर्मदाम उत- 
रनेसे मनुष्य देवताके समान पवित्र छोकोको प्राप्त कर लेता है। नर्दातटवर्ती 
वेदुर्य पवतपर सदा त्रेता और ढापरकी सन्धिके समान समय रहता हैं। इसके 
निकट जाकर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता हैं ।” ९६३ 
निर्विन्ध्धा ( आदि० २९६२ ) 
निविन्ध्याका उद्गम स्थान विन्ध्य हैं । इसे बेतवाकी एक शाखा माता जा 
सकता हैं। यह काली-सिन्धुके बीचपे प्रवाहित होती है । यह आगे चलकर चस्बल 
में मिल गयी है। मेघदूतमे भी निविस्ध्याका उल्लेख आया है | अनुमान है 
कि यह मालवाको कोई पहाड़ी नदी है । विदृ रथकी राजधानी निविन्याके आस» 
पास बतलायों गयी है । 
पन्सा ( आदि० २९५४ ) 
पनसा पर्णाता अथवा वर्णासाके लिए प्रयुक्त प्रतीत होता है। वासुदेवशरण 
अग्रवालने पर्णासकी उत्पत्ति पारियात्रसे मानी है ।१९५ आदिपुराणके वर्णनते 
२६१. ज्यो० ए० में० $० १० ५०। २६३, महामारत बनपर्व १२१।१९-२१ ) 
२६४, मेत्र दूत, पू्व॑मेव २८ | २६५, माक॑ण्डेव पृराणका सास्कृतिक अध्ययम, परियांत्र क्षब्द । 
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ऐसा अनुमान होता हैं कि इस नदोकों चम्बरू नंदीकी एक झाखा माना जा सकता 
है। मध्यप्रदेशमें मोरेना, ग्वालियरके अरण्यखण्डमें इसका अस्तित्व वतंमान है । 
बनास चम्बलहकी पश्चिम सहायक नदी है । 
पारा ( आदि० २९१६१ ) 

मध्यप्रदेशकी राजधानी भूषालके अन्तर्गत प्रवाहित होनेवाली चम्बल नदोकी 
एक शाला पार्यती नामकी है। इस पावंतीकों पहिचान पारासे कौ जा सकती 
है । भोभोलिक स्थिति भी पार्वतीकी पाराके निकट है । 


बीजा ( आदि० २९।५२ ) 

बीजा नदीकी स्थिति मध्यप्रदेशमें जबलपुरके निकट नमंदाकी शाखाके साथ 
घटित की जा सकतो हैं। आदिपुराणके अनुसार भी इसका अस्तित्व सध्यप्रदेश- 
में होना सम्भव है । 
भीमरथी ( आदि० ३०५५ ) 

इसको पहिलान कृष्ण नदीकी एक शाखा भीमासे की जा सकती है । महा- 
भारतमे इसकी स्थिति दक्षिणभारतमें बतायी गयी है। हस नदोके तटपर सुप्र- 
सिद्ध तीर्थ पण्डरपुर भो माना गया है। इसे पापनाशक और पुण्योत्पादक 
कहा हैँ ॥ २६५ 
माल्यवती ( आदि० २९५९ ) 

माल्यवतोकी पहिचान मालिनी नदीसे को जा सकती है । यह अयोध्यासे 
पचास मीलको दूरीपर घाधरासे मिली है। कुछ विद्वान दस सरयूकी शाखा 
मानते हैं । कण्व मुनिके आश्रमके समीप मालिनी नदो प्रवाहित होती थी । कुछ 
विद्वान्‌ सहारनपुर जिलेकी चुका नदीको प्राचीन मालिनी या माल्यवती मानते है 
और कुछ हिमालयपर इसकी स्थिति स्वीकार करते है। इस नदीके दोनो तटों 
पर कण्य मुनिका आश्रम व्याप्त था और यह बीचमे प्रवाहित होती थी ।** * 
मुररा (आदि० ३०५८) 

मुरराको उत्तररामचरितम उल्लिखित मुरला मान लेनेमें किसी भी प्रकारकी , 
विप्रतिपत्ति नहीं हैं। मुरा नदोका निर्देश तमसाके साथ आया हूँ। अतएव 
यह नदी गोमतको काई उपशाला है। 
मूला (आदि० ३०५६) 

मूलातापीका उल्लेख मूलाके रूपमे हुआ है । तापीको ही मुल्ताई या मूला- 
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तापीका विकृत रूप माना जा सकता है| पुराणोंमें इसे शूरूतापी भी कहा है । 
यमुना (आदि० २०५; २७५९) 

यह हिमालयकी गर्भ श्ंखलामें स्थित यमनोत्रीसे निकलकर पहले दक्षिणाभि- 
मुख ओर फिर पूर्वाभिमुख बहकर प्रयागमें गंगासे मिल जाती है। भारतकी संस्कृति- 
का प्रसार इस नदोके द्वारा भो हुआ है । इसके किनारे इन्द्रशरर्4, मथुरा, आगरा, 
कोशाम्बी आदि प्रसिद्ध नगर स्थित थें। गंगा-यमुनाके बोबका देश बर्मारषि देश 
कहा जाता था । 
रेवा (आदि० २९।६५) 

मेघदूतके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि नर्मदाका ही 'रेजा' तासान्तर है।* 
यह अमरकटकसे निकलकर अरबसागरमें गिरती है । वायुपु राणमें रेवा और नर्मदा- 
का पृथक्‌ उल्लेख आया है, अतः यह अनुमान होता है कि नर्मदाकी शाखा ही 
रेवा नदी है। रेवा नदीको जैनाग्रममें बहुत पवित्र बताया है । आदिपुराणमें 
रेबाका स्वत॒न्त्र रूपमें उल्लेख आया हैं । 
लांगललतिका (आदि० २०६२) 

इसकी पहिचान आधुनिक लागुलिनोसे की जा सकती है, जो आत्म्र प्रदेशके 
पिक्कीकोल जिलेसे होकर प्रवाहित होती है ।१९ 

विशाला (आदि० २९॥६३) 

नमंदाकी एक शाखा प्रतीत होती है। इसका अस्तित्व मालवामे मानता 
उचित है। इस बदीका जल भूमिको विद्लेष उर्वर बनाता था। 
बैणा (आदि० २९॥८०) 

कृष्णा और वेणा नामकी दो नदियाँ दक्षिण भारतमें विद्यमान हैं । वेणा 
दक्षिणकी नदी है । इन दोनो नदियोंके संयुक्त शाखाब्रोतको कृष्णवेणा या कृष्ण- 
वेणी कहा जाता है। 
वेतरणी आदि० २९॥८४) 

बैतरणोका उल्लेख दक्षिण भारतकी नदियोंके साथ आया है । इसकी स्थिति 
दक्षिणभारतमें मानों जा सकती है, गह उड़ोसासे होती हुई बंगालकी खाड़ीमें 
गिरती है। इसका उद्गम स्थान विन्ध्य है। ययानिपुर इसी नदी पर स्थित था । 
शर्ककरावती (आदि० २९॥६३) 

इस नदीका उल्लेख शिप्राके साथ आया है! इसे समुद्र तक प्रवाहित होने- 
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वाली नदो कहा गया है। यह प्राज्य और उदीज्य देशोंके मध्य प्रवाहित होती थो। 
शिप्रा ( आदि० २०६३ ) 

उज्जयिनीसे होकर बहनेवाली साहित्यिक शिप्रा नदी सारूवाके ही पठारसे 
निकलकर चम्बलमें गिरती है । उज्जैन इसीके तठपर स्थित था। मेघदूतमें इस 
नदीका उल्लेख आया है । शिक्रावातको प्रशंसा कविने अत्यधिक को है । 
शुक्तिमती ( भादि० २९७५४ ) 

इसकी पहिचाल केन नदीकी शासासे की जा सकती है, भो बुन्देलखण्डसे होकर 
प्रवाहित होती है। चेदि देशको राजधानों इसीके तटपर स्थित थी, जो पाछि- 
साहित्यमें सोत्थववतीके नामसे विख्यात है । महाभारतमें बताओ गया है कि राजा 
उपरिचरवसुकी राजधानों इसो नदोके समोप थी। इसको गणना भारतको प्रमुख 
नदियोंमे भी गयी हैं। महाभारतके अनुसार इस नदीका उद्गम स्थान कोछाहुु 
पव॑त है । 
शुष्कनदी ( आदि० २९।८४ ) 

शुब्कनदी की पहचान वाराणसीके अस्सी मालेसे की गयी है । पर आदिपुराण- 
के वर्ण नक्रमसे उक्त स्थिति घटित नही होती । यह नदी दक्षिणभारमें कही स्थित 
रही होगी । 
शोणनद ( आदि० २९७५२ ) 


विध्यप्रदेशकी नदियोंमें शोणनद प्रसिद्ध है। प्राचीन साहित्यमे इसे शोणभद्ग 
तथा हिरण्यबाहु कहा गया है यह मपनी विशाल जलराशि तथा शोणित बालुका- 
क्णोको विकीर्ण करता हुआ पटनाके पद्िचम गंगामें मिल जाता है। महामारतमें 
शोणनदका उल्लेख आता है। 
सप्तगोदावर ( आदि० २९८५ ) 

ग्रोदावरीको सातों घाराओंको सप्तमोदावरके ना मसे पुकारा जाता है। इन सातों 
धाराओंको परम पवित्र माना गया है। पुराणोंमें उल्लिखित पिठापुरसे सोलह 
मील दूर सोलंजीपुरमें एक पवित्र-तोर्थंकी कल्पना की गगी है। आदिपुराणके सप्त- 
गोदावरकी सोलंजीपुरतीर्थ ते पहिचाव को जा सकती है। 
सरयू ( बादि० १०७७ ) 

येदमें सरयूका नाम सरभू मिलता है। यह मानसरोवरके दक्षिणससे निकलती 
है । हिमालयमें कई धाराएँ इसमें आकर मिलतो हैं । सरयू बड़ी विशार और 
ब्रेगवतों तदी है। इसके किनारेपर परम पवित्र अमोध्या गगरी स्थित है। इसके 
कितारे दूसरा अ्श्विद्ध ऋमर छपरा है, यहीं ॥र सरय गंगासे मिरती है 
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१०४ 
सन्नीरा ( आदि० २९८६ ) 

सदानी रा--आधुनिक नारायणीसे इसे पहचाना जा सकता है। यह हिसा- 
लगसे निकलकर उत्तरी बिह।रको आप्लावित करती हुई गंगामे मिलती है। उत्तरी- 
बिहारवी बड़ो गंडक भो इसे कहा जा सकता है । 
सिकत्तिनी ( आदि० २०३१ ) 

इस नदीकी पहचान स्कन्दगुप्तके जुनागढ वाले शिलालेखने उल्लिखित सिक- 
ताविलासिनीसे की जा सकती हैं । 
सिन्धु ( आदि० २९६१ ) 

प्राचीन सिन्धुनद आजकलकी सिन्ध है। सिन्धुके नामसे उसके पूर्वी किनारेकी 
ओर पंजाबम फैला हुआ थाचोन सिन्धु जतपद हैं। वर्तमान सिन्ध प्रान्त पुराना 
सौवोर है। पिन्धु नदो कैलासके पश्चिम तटान्तसे निकझू कर काइमोरको दो 
भागोमे विभक्त करती हुई ग्रिलगट चिलासमे प्रवेश कर दक्षिण वाहिनी होती 
हुई दरदूके चरणोसे प्रथम बार मंदानम अवतरित होती है। भरत चक्रवर्ती की सेना 
ते इस नदीके मुहानेपर अपना शिविर संन्रिवेश किया था | 
सिन्धुद्दार आदि० ३०१०८) 

सिन्षुद्रारकी पहिचान उस स्थानविशेषसे की जा सकती है, जहाँ सिन्धु समुद्र- 
में मिल्तो है। पश्विम विजयके अनन्तर चक्रवर्तीने अपना शिविर सिन्घुद्वारपर 
लगाया था । 
सिन्धुप्रपात ( आदि० ३२७९ ) 

उत्तर दिशाके राजाओको जोतते हुए चक्रवर्ती भरत स्िन्धुके किनारे-किनारे 
चलकर सिन्धुप्रपातपर पहुँचे थें। सिन्धुप्रपातकी पहिचान सिन्घुके निकलनेके 
स्थानसे की जा सकती है । 
सुप्रयोग' ( आदि० २९।८६ ) 

सुप्रयोगाकी स्थिति गोदावरी और कृष्णाके बोच प्रतिपादित को गयी है । 
सुमागधो ( आदि २९४९ ) 

प्राचीन राजगृह इसो नदी के तट पर स्थित था। सम्भवतः यह सोनमदो है, 
शी राजगृह होती हुई भगषमे प्रवाहित हुई है। यह सरस्वती ओर शोणनदकी 
मिश्चित श्ाखके रूपमें रहो होगी । 
की नदियोंके अतिरिक्त केतवा ( ३०५७ ) चूर्णी (२९८७ ), निमग्न- 

(३२२१), निपकुन्दरी (२९६१), प्रमृशा (२९।५४), प्रवेणी (२९२६) 
अ्रहरा (१०५८), बहुबज्या (२९६१), बाया (३०५७), महेन्द्रका (२ 
औदुम्बरी (२९५० ) अवन्तिकामा ग ९८४), 

(२९६४ ) उन्मग्लजरा ( ३२२१ ), 
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कामवेगिनी (२९६५), करोरी (३०५७), कालतोया (२९५०), माषवती 
(२९८४), िनती मेखऊछा (२९५२), बसुमती (२९१७३) येणी 
( ३०८३ ), ( २९५९ ) व्याप्नी (२९६४), शतभोगा (२९६५), 
इवसना (२९८३), समतोया (२९।६२), सूकरिका (२९८७) एवं हृस्तिपानों 
( २९।६४ ) ऐसी नदियाँ हैं, जिनकी पहचान सम्मव नहीं है। यश्ञपि इनमेंसे 
खींच-तामकर दो-चारकी पहिचान दिखकायोी जा सकती है, पर वह द्रविद्प्राभा- 
थाम ही होंगा। 

नदियोंके उल्लेख द्वारा आविपुराणमें भारतकी समृद्धिका चित्र खींगा गया 
है। नदियाँ उर्वर शक्षिकी तो वृद्धि करती ही हैं, पर देशके व्यापार, उद्योग- 
धन्धे एवं आधिक स्थितिको भी समृद्ध बनाती हैं । 

पर्वत 

देशकी संस्कृति और सम्यताके विकासमें पर्वतोंका महस्त्वपूर्ण योगदान रहता 
है। जलवायु और ऋतु परिवर्तनकी दृष्टिसे पर्वतोंका जितना महत्त्व है, उससे 
कहीं अधिक रक्षाको दृष्टिसे है। उत्तरी और दक्षिणी भारतमें फैली पर्वत-ज्ुंसका 
इस देशके सर्वाज्जीण विकासमें परम सहायक है। आदिपुराणमें हिमवन्त, निषष, 
नील आदिके साथ हिमालय, विन्ध्याचल आदिका भी उल्लेख आया है। आदि- 
पुराणमें निरुपित पर्जतोंसे इस देशकी वनस्पति, उपज, रहुन-सहन, संस्कृति, 
उच्योग-व्यवसाय आदिपर पूरा प्रकाश पड़ता है । 
अस्बर लिलक ( आदि० ७५२ ) 

विदेह क्षेत्रके पर्वतके रूपमें हसका उल्लेख आया है । 
ऋष्षवान्‌ ( आदि० २९॥६९ ) 

तासतोके दक्षिण तटपर वर्तमान सतपुड़ासे रगाकर महादेव पहाड़ियोंके पूर्वी 
सिलसिले तकको सम्पूर्ण पर्वत-श्यृंखकाको ऋषण्ष पर्वतके मामसे अभिहित किया 
गया है ।**” इसकी अवस्थिति सह्ायके उत्तर तथा नर्मदाके दक्षिणमें ज्ञात होती 
है। काया पर्वतकी वातपृष्ठदरीका उल्लेख आदिपुराणमें आया है। पर्बशकी इस 
शुफा्म चक्रवर्तके सैनिकोंने विश्वास किया था। 
ऋष्यमूक ( आदि० २०५६ ) 

धुंगभद्ा क्षेत्रका प्रसिद्ध पर्वत है । इसीसे पम्पा सदी निकर कर तुंगभद्रामें 
मिलती है ।*+") इस पर्वतका उल्हेख महाभारतमें भी आया है। यहीं हनुमान 


९७०. आकंण्देव पुराणका सांस्कृतिक अध्ययन, (० १४४४ । २७२१. वही, ६० १४६) 
श््ड 
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२७मे 
घर 20 न मय 
शद्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत पर गये थे बौर सुग्रीबसे वहीं पर मंत्री हू 
कन्तकाद्वि ( आदि० ३६५ ) 
सुमेह पर्वतके लिए इसका प्रयोग हुआ है। 
कम्बलादि ( २९६५ ) 
इस पर्वतकी स्थिति आदिपुराणके अनुसार तहक्ष पर्वतके निकठ होनी 
चाहिए । अनुमान है कि इस पर्व॑त पर भेडें अधिक रहती थीं और कम्बलका व्यव- 
साय सम्पन्न होता था; अतएव इसका नाम कम्बराद्वि पड़ा होगा । 
किष्किन्ध ( २०४०० ) 
यह रामायणका प्रसिद्ध किष्किन्धा पर्वत हैं। इसकी स्थिति तुंगभद्गाके दक्षिणी 
तट पर अनंगनदीके निकट बतलायी गयो है। इसकी स्थिति दक्षिण भारतके 
धारवाड जिलेमे सम्भव है। महाभारतमें बताया है कि सहदेवने मैन्द और 
द्विविदकों यहाँ जीता था 7४ 
कूटाद्रि ( आदि० २०६७ ) 
वैडूयं और पारियात्रके बीच किसी परव॑त-शृंखलाके लिए कूटाद्रिका प्रयोग 
आया हूँ । 
क्ृष्णगिरि ( आदि० ३०५० ) 
भरतचक्रवर्तीके हाथियोंने दक्षिण अभियानमे इस पर्वतका उल्लंधन किया 
था । अतः इसकी स्थिति दक्षिणमें होनी चाहिए । 
कोलाहल ( आदि० २९५६ ) 
महाभारतमें कोलाहऊका सम्बन्ध शुक्तिमतीसे माना है । इस पर्वतकी पहिचान 
बुन्देलखण्डके माण्डेर की पहाड़ियोसे की जा सकती है । सम्भवतः शुक्तिमती नदी 
इसी पहाड़से निकली है । 
खचराचल ( आदि० ५१२५१ ) 
विजयार्ध पर्वतका यह नामान्तर है। विजवार्धको खेचराद्रि (४।१९८ ) 
भी कहा है । 
गदागिरि ( आदि० २९६८ ) 
महाभारतके गदावसान स्थानका अध्ययन करनेसे प्रतोत होता है कि राज- 


२७२. भदह्ामारत वनपव २७९।४४ । २७१. बही, वनप्रे २००९-११ । २७४. बड़ी, 
समापवे १९१७ । 


र 


भद्षियों, अबेश जर धमप्रवेश ६ देह, शू७छ 


सुहकी फहाड़ियोंके लिए यदामिरिका उपयोग हुआ है । सम्मवत: यज्‌ राजगृहकी 
चौथी पहाड़ी है । 
गोरथ ( आदि० २९४६ ) 

पूर्वी अभियानमें भरतके हाथी हिमवानसे छेकर गोरब तक धूमते रहे थे । 
ग्ोरयथकी पहिचान पाटलीपुत्र एवं ममाके बोच स्थित बरावरकी पहाड़ियोंसे को 
जा सकती है। 
चेदिपवंत ( २०५५ ) 

भरतचक्रवर्तीकी सेना चेदि पर्वतका उल्लंबघनकर थेदि राष्ट्रकी सीमामे प्रविष् 
हुई भो। आदिपुराणके वर्णनके अनुसार चेदि राष्ट्रकी सोमा बुन्देलखण्ड ओर 
मध्यप्रदेशके अन्तर्गत थी, अतः इसे विस्ष्यका एक भाग मानना उचित है । 
बिकूट ( आदि० ३०१२६ ) 

महामारतके अनुसार इसको स्थिति लंकाके निकट होनी चाहिए । +४“ इसे 
न पुत्र भी कहा गया है । रघुवंशके अनुसार त्रिकूटकी स्थिति अपरान्तमें 

। 

ददु राद्रि ( आदि० २९॥८९ ) 

रधुवंक्षकाब्यमें भी इस पर्वतका उल्लेख आमा है। इसकी स्थिति मलूयके पास 
सम्भव हैं । साहित्यिक वर्णनोंमें दक्षिण भारतमें ददुरका निर्देश मिलता है। सह्या- 
हिके नोचेकी बड़ी हुई उपत्यका ही दर्दुर है। वासुदेवशरण अग्रवाल दर्दुर 
पहाड़ी पर ही उटकमण्डकी स्थिति बतलाते हैं।*?* हस पर्वतको सबसे ऊँची 
थोटो दूदवेत्ति कहलातों है, जो सम्भषत: दर्दुरका नामान्तर है। 
नाग ( आदि० २९८८ ) 

महामारतमें 'नागशत' नाससे इसका उल्लेख आया है | यह सद्याद्रिका अंग 
प्रतीत होता है | 
नागप्रिय ( आदि० २९५७ ) 

इसकी स्थिति मध्यभारतमें चेदि अथवा कसेरु देशके निकट बतछायी गयो है । 
बहू माय पव॑तसे भिन्न है तथा विन्ध्यका एक अंग है । 
निषध ( आादि० १२१३८,०३६४८ ) 

महाभारतमें तिषका नाम जाया है ।*” इसकी स्थिति हिमयान्‌ और 
टेमकूदसे भी आगे मानी गयी है। आधुनिक मतानुसतार गन्दमादनके पदिचम 


रेखण, महाभारत बलपब एछजथड़ | २७६. रघुपंध ४ाथप । २७७, मार्कण्डेय पुराणका 
हांस्कृतिक अध्ययन, ए० १४४५ । २७८. महाभारत, बनप्व १८८११९। 
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और काबुजनदोके उत्तरका पर्वत हिंदुकुष्त हो निषय है । आविपुराणमें छः कुला- 
चरूोंमें हसे एक माता है 
नीलादि ( आदि० ५११७९; ३६४८ ) 

भहाभारतमें इसे भद्गाष्य वर्षकी सीमापर स्थित माना है ।*”' इसे पार 
करने पर रम्यक वर्ष आता है। आदिपुराणमें यह पाँचवा कुलाचल माना गया 


है। 
पलालपव॑त ( आदि० ६१३५ ) 

इसकी स्थिति घातकी खण्डमें विदेह क्षेत्रके गन्धिला देदहामें बतलछायों गयी 
है । भारतमें इसको पहिचान दक्षिणमें सह्ाद्रिके श्यृंगोंम साथ की जा सकती है । 


पाण्डयय ( आदि० २९॥८९ ) 

पाण्डय देक्षमें इस पर्वतकी स्थिति होनो चाहिए। यह मलयकी दक्षिण पर्व त- 
माला है । 
पारियात्र ( आदि० २९।६७ ) 

परियात्रकी गणना वैदिक पुराणोंमें कुलपर्वतके रूपमें की गयी है ।'” और 
इसे निधध देशाश्रित माना है। भण्डारकरके मतसे यह विन्ध्यपर्वतमालाका वह 
अंश है, जिससे चम्बल और बेतवा नदियाँ निकलती हैं । इसका विस्तार चम्बलके 
उद्गरमस्थानसे कम्बातकी खाड़ी पर्यन्त है।'* “शाकटायनमें”” उत्तरो विन्ष्यात्पारि- 
यात्र:” ( २२।७५ ) सूत्र आया है । इसके आधार पर विन्ध्यपंतके पश्चिमी 
भागकी अरावछी पहाड़ियोंके भध्यमें इसको स्थिति सिद्ध होती है। पर आदि- 
पुराणमें कूटाचलका उल्लंघन कर पारियात्रको प्राप्त करनेका निर्देश आया है, जिससे 
इसकी स्थितिपूर्व प्रदेशमें होनी चाहिए । 
वातपृष्ठ पवंत ( आदि० २९६६ ) 

इसकी स्थिति क्रक्षपव॑तके पास सम्भव है। ऋक्षकों पारकर वातपृष्ठकी 
गुफाओमें सैनिकोंने आश्रय भ्रहण किया था । 


मलयगिरि ( आदि० ३०२६ ) 
आदिपुराणमें मलूयगिरिके अतिरिक्त मरूय पर्वत ( २९८८ )का भी 
उल्लेख आया है। अध्ययनसे ऐसा ज्ञात होता है कि दोनों एक दूसरेके छिए 
प्रयुक्त हैं। मलय दक्षिण भारतके अन्तर्गत नल्खमछे, अन्नमर भर एलामलैकी 
की 38 बह्दी, हक महेन्द्र महयः सक्यः शुक्तिमानक्षपव॑तः | विन्यक्ष 
ग्श् सत्तात्र नेहा बोर 
डिक्दानरी आँव पक एच सेडिय रिया, किक | 33322 


॥; 
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पहाड़ियोंके लिए प्रदुक्त जात पड़ता है। सरकारने मय पर्वतकी पहचान 
'ट्राबनकोर' की पहाड़ियोंसे की है-।' * 
महेन्द्र (आदि० २९०।८८) 

उड़ीसासे लेकर मदुरा जिले तककी सम्पूर्ण पर्वतश्टृंखछा महेन्द्र पर्वतके 
नामसे ज्ञात है। महेन्द्र पर्वतके अन्तर्गत पूर्वीधाटकी समस्त पहाड़ियाँ आ जाती 
हैं। गंजाम जिछेके पासकी पहाड़ी वर्तमानमें महेन्द्रमले था महेन्द्रके नामसे 
अभिदहित की जाती है । 
मानषोत्तर ( आदि० ५१२५१ ) 

पुष्करवर द्वीपके म्रध्यका पर्वत । इस पर्वतके कारण ही पुष्करवर द्वीपके 
दो लण्ड हो गये हैं । 
रेबतक ( आदि० ३०१०१ ) 

रैवतककी पहिचान गिरिनार पहाड़ीसे की जा सकती है। इसे तोरथंकर नेमि- 
नाथका निर्वाण स्थान माना गया है। महाभारतमें पाण्डबों और यादवोंका रैव- 
तकपर युद्ध होनेका वर्णन आया है। रैवतककी स्थिति जूनागढ़के निकट है। 
पाजिटर रैवतकको पहिचान काठियावाड़के पश्चिम भागमें वरदाकी पहाड़ीसे 
करते हैं ।* 
रौप्याद्रि ( आदि० ७२८ ) 

विजयार्धका नामान्तर है । 
लौहार्गल ( आदि० १९४४१ ) 

इस पर्वंतकी पहिचान हिमारूयके लोहाघाटसे की जा सकती है ।१“४ 
विजयार्ध ( आदि० ४८१ ) 

आदिपुराण्में विजमार्धधा उल्लेख कई स्थानोंपर आया है। इसकी स्थिति 
पूर्वतसी पश्चिमकी ओर बत॒लायी गयी है तथा उसे भारतके माप-दण्डके रूपमें 
बण्णित किया है (आदि० १८।१४९ ) । हिमवत पर्व॑तके अन्तर्गत दो वैयर्ध-उत्तर 
दक्षिणका उल्लेख मिलता है। हिमवतके ऊपरी भागमें उत्तरी वैयर्ध तथा निचले 
भागमें दक्षिणी वैयर्ध बताया गया है। नील एवं महानीऊ सामक दो विद्याधर 
वक्षिणी वैयर्भके शासक थे । तेरापुरमें उनके द्वारा जैन युफाएँ निर्मित हुई थीं। 
आदिपुराणके वर्णतानुसार विजयार्धको दोनों श्रेणियों--उत्तर-दक्षिणके नमि एवं 
विनसि घरणेन्द्र द्वारा दासक नियुक्त किये गये थे । 


२८२, ज्योग्रेफरीकठ डिक्दानरी ओँग एम्क्षियन्ट एप सेडिवल इण्लिया, पृ० ७९ । २८३८ 
दिस्‍्ठी आँव पर्मग्ारत्र, मिलद ४ ६० ७६४-६५॥ रण४, उ्यो० ढिंए ६० ११५ | 
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वैद्यगिरि नामक पर्वतकी स्थिति विदेहके ऊपरी भागमें बतराई वई है, जो 
विद्याधरोंका निवास स्थान रहा है। हेमवन्द्रके व्रिषष्टिशलाकापुरुषचरितके 
अनुसार बैताढध पर्वत अपती चार सौ मीलकी हूम्बाईके दोनों छोरोंसे गंगा एवं 
यमुनाका स्पर्श करता है । घरणेन्द्र द्वारा नेमि एवं विनमि इसी वैताढ्ध पर्वतके 
उत्तर एवं दक्षिण श्रेणीके शासक नियुक्त किये गये थे। दोलोंके द्वारा अपनो- 
अपनी श्रेणियों पर पचास-पचास नगर बसाये थे । 

गंगा एवं सिन्धुके नोचे स्थित होने तथा खेचरोंके सम्बन्धसे कुलाचलोंको 
जीतता हुआ विजयार्धताको धारण कर रहा है। आदिपुराणमें विन्ध्याचलके 
परिचिमी किनारेका उल्लंघन कर भरत द्वारा सिन्धुपर पहुँचने तथा उसके किनारे- 
किनारे चलकर विजयाधंपर पहुँचनेके वर्णनसे विजयार्धकी स्थिति आधुनिक 
विन्ध्याचलसे अभिन्‍न प्रतीत होती है। इस तथ्यको स्वीकार कर छेने पर 
“गज़्ासिन्‍्धोरध:” तथा हैमचन्द्रके त्रिषष्टिधलाकापुरुषचरितमें उल्लिखित अपने 
दोनों छोरोंसे गंगा-सिन्धुकों छूनेकी घटना एवं सिन्धुके किनारे-किनारे चलकर 
विजयार्ध पहुँचनेकी घटना सिद्ध हो जाती है । 

यह सत्य है कि आदिपुराणमें वर्णित विजयार्थ शुद्ध पौराणिक है, उसकी 
पहिचान राजस्थानकी पहाड़ियोंसे नहीं की जा सकती है। आदिपुराणसे प्राप्त 
साक्ष्के आधारपर तो वैयर्धसे भी उसकी पहिचान नहीं की जा सकती है । 
पौराणिक स्थितिका सम्यक्‌ प्रकार अध्ययन करनेपर विजयाधंको स्थिति विन्ध्या- 
चलके उत्तर तथा कुरु देशके दक्षिणमें ज्ञात होतो है । 
विन्ध्याचल ( आदि० २९।॥८८ ) 

आदिपुराणोक्त विन्‍्ध्याचल आधुतिक विन्ध्याचल है, जिसके पश्चिचमी छोरको 
पार कर भरत चक्रवर्तीने छाट तथा सोरठ देश पर आक्रमण किया था । 


विपुलादि ( आदि० ११९६ ) 

विपुलादिकी पहिचान राजगृहके विपुलाचकूसे की जा सकती है । पंच पहा- 
ढ़ियोंमें यह प्रथन है। इस पर भगवान्‌ महावीरका प्रथम धर्मोपदेश श्रावणकृष्ण 
प्रतिपदाको प्रारम्भ हुआ था। हरिवंशपुराणमें इसे तोसरा पर्वत माना है और 
दक्षिण-पदिचमके मध्य स्थित कहा है । 
बेडूये (आदि० २९।६७) 

बुद्धभट्टके * अनुसार बिदृर पर्वत दो राज्योंकी सीमा पर स्थित था। 
इनमें पहला देश कोंग है, जिसकी पहिचान सेलम, कोयम्बटूर, ट्रावनकोर और 





२८४, मैनिक्लीक्रण गुप्त अमिनन्दन प्रव, १० ८६१। 
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विन्वेवल्ीके कुछ भागसे को जा सकती है। दूसरे देशका ताम बालचरिक या 
भोलक था, जिसे श्रीफिनो नोऊक मानते हैं । 
वैज्ार ( आदि० २९।४६ ) 

इस पर्जतकों स्थिति राजगृहकी पहाड़ियोंमें देशो जा सकती है। हरिवंत्त 
पुराणमें राजगृहमें दक्षिण दिशाकी ओर वैभारकों मात्रा है, यह पंत त्रिकोणा- 
कार है। यह दूसरा माना जाता है । 
सहा ( आदि० ३०२७ ) 

यह दक्षिण भारतका प्रसिद्ध पर्वत है। आज भी यह मराठी ओर कन्नह 
आपषाभाषी प्रान्तोंमें अपने इसो नामसे प्रसिद्ध है। सह्य पर्वत ट्रावनको रकी पहा- 
ढियोंके लिए प्रयुक्त हुआ है। 
हिमवत ( आदि० २९॥६४ ) 

हिमवतकी पहिचान हिमालयको श्युंखलाओंसे को गयी है। हिमारूयकी 
गणना वर्षधरोंमें को गयी है । भारतको उत्तरो, पश्चिमोत्तरी तथा पूर्वोत्तरो 
सोमा इसकी पर्वत-छंखलाओं द्वारा निर्मित है। जैन परम्पराके अनुसार यह 
जम्बूद्वीपका प्रथम कुलाचल है, इसपर ११ कूट हैं। इसका विस्तार १०५२३३ 
योजन है । इसकी ऊँचाई १०० योजन ओर गहराई २५ योजत बतलायी गयी है । 


हिमाऊय--हिमवत्त तीन भागोंमे विभक्त है--उत्तर, मध्य और दक्षिण । 
उत्तरमाला पूर्व और पदिचम भागोंमें विभक्त है। हिमालयके पदिचिम भागकों 
श्ोटीकी ऊँचाई २८,२६५ फुट है । 

उत्तरमाछा और मध्यमाछाके बीच कैलास पर्वत है । मध्यमाला नंगपर्बतसे 
आरम्भ होती है। नंगको ऊँची चोटी २६,६२९ फुट है। मध्यमाछाका दूसरा 
अंश नेपाल, सिक्‍्कम और भूटान राज्यके अन्तर्गत है। हिमालयका यह स्थान 
तुषारखण्ड द्वारा सबंदा आच्छादित रहता है । 


इन पर्वतोंके अतिरिक्त अहीन्द्र (१६५० ), अनंग ( २९।७० ), आपाण्डर- 
गिरि ( २९४६ ), कष्णगिरि ( ३०५० ) गोशीषं ( २९।८९ ), तुजुवरक 
(३८४९ ), प्राइमाल्यगिरि ( २९५६ ), मलूयकाय्य्वल ( ४६११३५ ), मुकुन्द 
(३८।५० ), यमकाद्रि ( २७॥९८ ), राजत ( ३१११४ ), रौप्याद्रि ( ३६।१७३ ), 
रौप्यक्षेल ( १७:८६ ), वासवत्‌ ( २९१७० ), श्रीकट ( २९८९ ), श्रीपवंत 
(२९६९० ), सितगिरि ( २९॥६८ ), सुमन्दर ( ३०५५०), और सुरगिरि 
(४७६ ) पर्वश्रोके नाम आते हैं। इस पर्वतोंको पौराणिक श्रेंणीमें परियणित 
किक जा सकता है 


११९ आदिपुराजमें भारत॑ 
वनप्रेदश्न 


आदिपुराणमे जिस समृद्ध भारतका चित्रण किया गया है, उस भारतमें 
विविध प्रकारकी वनस्पतियाँ उत्पन्न होती थीं। हिमालयके निचले अरण्योमें पर्ष- 
तोय भूमि ओर प्रचुर वर्षा, दक्षिण भारतमे तालिकेर और पुंगीफलके सघन 
वृक्ष; गौड़देशकी वास्य-दयामलता, पण्चनदकी उर्वर भूमि ओर गेहुँकी लहल्हाती 
फसल; महाराष्ट्र, माछव और पश्चिमोत्तर प्रदेशमें पर्याप्त वृष्ठिके कारण आज, 
कदम्ब, जामुन प्रभूतिके छायादार वृक्ष; मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेशमें फल-पृष्प- 
बुक्षोंकी बहुलता; असममें उच्चत विशाल सरल वृक्षोंके अनेक वन एवं सह्याद्रि 
और तीलगिरिकी विविध अटवियाँ देशकी नैसर्गिक सम्पत्ति हैं। 

मध्ययुग--जिनसेन ओर गुणभद्रके समयमें वनोंका आधिक्य था। क्ृषिका 
क्षेत्रफल बढनेके साथ-साथ वनोंकी कमी होती जा रही है। आदिपुराणमे हिमालय 
और विन्ध्यधाटीके वनोंका सुन्दर चित्रण आया है। आदिपुराणके अनुसार वर्नोंको 
धार वर्गो्में विभक्त किया जा सकता है-- 


१ नदी और समुद्र तटवर्ती बनप्रदेश 

नदियों और समुद्रके तटपर विविध प्रकारके विद्याल वृक्ष पाये जाते हैं । 
आदिपुराणमें इस प्रकारके कई वनोंका वर्णव आया है । भरत चक्रवर्तीकी सेना 
नदी और समुद्रके तटपर स्थित विभिन्न वनोकों पार करती हुई जनपदोंको प्राप्त 
हुई थी । इस प्रकारके बनोंमें तीन वनोंकी प्रधानता है-- 
( अ ) माल्यवतोी तोरवत ( आदि० २९॥५९ ) 

माल्यवती नदीके तटपर विशाल वत था। चक्रवर्तीके हाथियोंने इस वनमें 
प्रवेशकर यमुना मदीकों पार किया था । यह बन माल्यपर्वतके निकट रहा होगा। 
कष्बमुनिने अपना आश्रम मालिनी नदीके तटवर्ती वनमें हो स्थापित किया था । 
सालिनोकी स्थिति उत्तरप्रदेशके बिजनौर जिलेमें बतायो जाती है। हमारा अनुमान 
है कि मालिनीतट स्थित वन प्रदेश नजीबाबादसे ६० मील उत्तर पदिचमर्मे है। 
गहाँसे यमुता भी निकट पड़तो है। आज भी इस वनकी स्थिति मानो जाती है। 
कण्यभुनिका आश्रम वर्तमानमें बिजनौर जिछेमें माना जाता है, यह स्थान 
हस्तिनापुरसे भी ६०-७० मोर दूर पड़ता है । 
(आ ) सिन्धुतट वन ( आदि० ३०११९ ) 

इस वनमें वृत्-समूहके अतिरिक्त छतागृह ( निकुझ्ज ) भी थे । यह मनोहर 
वन था, इसकी शस्य-द्यामलता मनको मुग्ध करतों थी। इसकी स्थिति सिन्धु 
नदीके तटपर थी | इस वतकी भौगोलिक स्थितिके अध्ययतसे ऐसा प्रतीत होता 
है कि यह सिन्यु नदीके पश्चिम और काबुलनदीके दक्षिणमें वर्तमान था । आजकल 
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यह वन अफ्रीकाके वनोंमें देखा जा सकता है । आप्रीतो--अफ्रोदोके साथी मधु 
भसम्त--भमोहमंद अप्रीदी इलाकेके उत्तर कायुल़नदीके उस पार ध्यवात और कुनढ़ 
नदियोंके दुआबेमें बसे थे । यह आजकल बाजौर 'प्रदेश कहलाता है ।*५ सम्भ- 
बतः यही सिन्धुतट वन था, जिसे चक्रवर्तीकों सेनाने पदाक्रान्त किया था । 


(६ ) दक्षिण समुद्रतट वन ( आदि० २९९०-११६, ) 

यों तो आविपुराणमें प्रत्येक दिशाके समुद्रवर्ती वनका वर्णन आया है, पर इस 
बनोंमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण उपयुक्त वन ही है। इस वतकी समृद्धिका पर्याप्त 
विस्तृत वर्णन आया है । बताया है कि इस बनमें नागकेशर, इलायची, चन्दन, 
लवंग आदिके वृक्ष अपनी सुगन्ध द्वारा आनन्दित कर रहे थे । नाना प्रकारके पुष्प 
विकसित थे और विभिन्न प्रकारके पक्षी वृक्षोपर क्रीड़ा कर रहे थे । वनके थुक्षों- 
की घनो छाया शीतलता ओर प्रसन्नता प्रदान करती थो । फलोंसे छदे वृक्ष सहज- 
में अपनी ओर आशक्ृष्ट करते थे। ये वृक्ष कल्पवृक्षोंक समान प्रतीत होते थे। पथिक 
अपनी क्लान्तिको दूर करनेके छिए इस वनका आश्रय ग्रहण करते थे। वृक्षोंपर 
भारूढ़ वानर अपनो अपनी स्वाभाविक चंच्रलतावश करेंचके फल गिराकर नीचे 
स्थित पधिकों एवं आश्रय ग्रहण करनेवालोंकों व्याकुल करते थे । वनके मध्यमें 
निर्मल जलके स्वच्छ सरोवर थे, जो जीव-जन्तुओंकी आवश्यकताओंको पूर्ण करते 
थे। इस वनमें सुस्वादु सुन्दर घास लगी हुई थी, जो पशुओंकी सहजमें आक्ष्ट 
करती थी। कमलोंको सान्द्रपरागसे भरे हुए सरोवर शीतलता और सुगन्षित 
प्रदान करनेमें पूर्ण समर्थ थे । इन सरोवरोंमें स्नान-मज्जन करनेसे सभी भ्रकार- 
की थकावट दुर हो जाती थी। तनारियलके घने वृक्ष इस वनके सोन्दर्यकी पूर्ण- 
तया वृद्धि करते थे। यहाँ शीतल, मन्द, सुगन्ध पवन पूर्णरूपसे शान्ति प्रदान 
करता था। 

वनकी सघन छाया सूर्यके सन्तापको रोकती थी, जिससे उन बलमें सर्वदा 
शीवकतुका हो निवास करता था। हाथियोंकी उत्पत्ति इस वनमें होती थी। 
इस वनका आश्रय पाकर चक्रवर्तीके सैनिकोंको सन्‍्तोष प्राप्त हुआ था। वनके 
मध्य भागमें कुछ प्रदेश मैदानके रूपमें वर्तमान थे । 

वृक्षोंकी शालाजोंसे विकसित पुण्प वायुद्वारा आन्दोलित होकर भूतिपर ग्रिर 
रहे थे, जिससे ऐसा प्रतीत होता था, मानो ये किसी ध्यक्ति-विश्येषका स्वागत ही 
कर रहे हों । 

इस वलकी वर्तमानमें पहचान दक्षिणके दण्डकारण्यके पा्दर्यवर्ती प्रदेशसे की 


२८६. पाणिनि-काहीन मोरत, हिन्दी संस्करण पृ० ५१ । 
श्षु 


११४ आादिपुराणमें भारत॑ 


जा सकती है। महाभारतके बनपर्वमें **० दक्षिणसिन्धुका तोथ॑के रुपमें उल्लेख 
थाया है। हस समुद्रके तटपर बहुत दूर तक विविध प्रकारके वृक्षोंसे मण्डित एक 
रमणोय वन था, जहाँ तरषि-मुनि निवास करते थे । 


२ परव॑तीय वन 

आदिपुराणमे पर्वतीय वनोंका कई सन्दर्भोमे प्रतिषादन किया गया है। पर्व" 
सतीय बन हिमालय, विन्ध्याचल, मलयगिरि, सह्याद्रि, नीलगिरि प्रभूति पर्बंतोंकी 
तराईमें स्थित थे। हिमालयके वनोंमें अद्योक, देवदारु, भूर्जपत्र आदि वृक्ष उत्पन्न 
होते है। इन बनोंमे हाथी विचरण करते थे। पर्वतीय वन सर्वदा हरे-भरे रहते 
थे । वर्षा विद्ेषख्पसे होती थी, अतएवं पर्वतीय वनोकी समृद्धि समुद्र-तदितटवर्ती 
बचोकी अपेक्षा अधिक थी। प्रासाद बनानेके लिए पर्वतीय बनोंकी रूकडी विद्येष- 
रूपसे काममे लायी जाती थी । 
(क) धान्यकमाल ( आदि० ४६९४ ) 

आदिपुराणमे इस वनकी स्थिति विदेह क्षेत्रके पृष्कलावतों देश सम्बन्धी 
विजयार्घ पर्वतके निकट बतलायी गयी है। भारतमें इसकी स्थिति विन्ध्यके पठार- 
में निर्धारित की जा सकती है। इस श्रेणीके वनोके वृक्ष उन्‍्त्रत और मृल्यवान्‌ होते 
है। इन वृक्षोंके तने और पत्तियाँ मोटी होती है। कतिपय वनोमें ऋतु-विदेषके 
अवसर पर पतकझड भी होता है । सागौन, चन्दन, ताड़ आदिके बृक्ष इन वनोंमें 
विशेषख्पसे पाये जाते है । 
(ख) विन्ध्याचल वन ( आदि० ३०९२ ) 

न्‍ इसको विन्ध्य महावन या विन्ध्याटवी भी कहा गया हैं । विन्ध्यपर्वतकी तरा- 
ईमें की अस्तित्व होना चाहिए। आज भी विद्याटवी प्रसिद्ध है। बौद्ध 
से विन्ध्याटवी था विन्ध्यारण्य का पर्याप्त वर्णन पाया जाता हैं । महावंश- 
में बताया गया है कि अशोक नगरसे निकलकर स्थलमार्ग द्वारा विश्याचलके 
५७७७ पारकर एक सप्ताहमे ताम्रलित्ति पहुँच गये ।१" दीपवंशमें भी इसी 
प्रसंगमे विन्ध्याटवीका उल्लेख आया है। ** समन्तपासादिकाम विन्ध्यारण्यकों 
अगामक॑ अरडलं--अग्रामक अरप्यं”” कहकर उल्लेख किया है। स्पष्ट है कि 
विन्ध्याचल वनमें ग्राम आदि बसे हुए नहीं थे ।९१* महाभारतमें भी विन्ध्यवनका 
प्रतिपादन पाया जाता है। *११ 

२५८७. महामारत, वनपवे 5२६३-५४। २८८, मद्दावंश, हिन्दी संस्करण, हिन्दी साहित्य 
सम्मेक्तन, प्रयाग, १९६। २ ८8. बुद्ध कालोन भारतीय मूगोलल, [० १६३ | १६०, दौपबंश 


जिल्‍्द तीसरी, एृ० ६४४ + १ दिपव॑ 
६ १६१. महाभारत आदिपव २ बनपवे 
१०४६, विरादपव ६।१७। 33600 
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(मं) भूतचन ( आदि० ४७६६ ) 

इस बसका अस्य सोम भूतारण्य भो है। इसको अवस्थिति भूटानमें होनी 
बाहिए। भूतवनकों आवदिपुराणमें नीलगिरिके पश्चिममें बतलाया है। इष्त 
वृष्टिसि भी उक्त स्थिति सिद्ध होती है । पौराणिक सान्‍्यताके अनुसार विजयार्थ 
पर्वतकी पूर्वदिशा्में इस वनको स्थित होना चाहिए। इस वनमें सात शिराएँ पढ़ी 
हुई थीं, जो व्यक्ति इत दिकाओंको परस्पर मिलाकर एकपर एक रख देनेकी 
क्षमता रखता, वह चक्रवर्ती पद प्राप्त करता। श्रीपालकुमारने उक्त शिलाओंको 
एकपर एक रखकर अपने चक्रवर्ती होनेकी सूचना दो है । 
(घ) कैलासवन ( आदि० ४७२५८ ) 

पौराणिक दृष्टिसे कैलासवमका विशेष महत््य है। विद्याधर और विदोष 
पण्यात्मा राजकुमार इस बनमें विहार करते थे । जयकुमारने अपनी प्रिया सुलो- 
चनाके साथ इस वनमें विचरण किया था। आधुनिक वियारके अनुसार मान- 
सरोवर झीलके निकट यह वन है । इसकी स्थिति तिब्बत और नैपालकी सीमा 
पर भोट देशमें होनी चाहिए । इसे शंकरका निवास स्थान भी माना गया है | 
इस वनमें सर्वदा हरितवुक्ष वर्तमान रहते हैं। यहाँ औसतन बर्षा ४०से८०* 
तक होती है । हिमाऊयके वन प्रदेश भी कैछासवतके अन्तर्गत हैं । पहाड़ी बनोंसे 
कृषि, वाणिज्य और उद्योगकों विशेष लाभ होता है । 
३. मेदान, पठार एवं तराई सम्बन्धी वन 

उत्तरप्रदेश, बिहार, आसाम, नेपाल, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्णाटक प्रभुति 
प्रदेशोंके मैदान और पठारोंमें अनेक वन स्थित थे। आदिपुराणमें इस प्रकारके 
बलों का बहुत ही सुन्दर विश्रण आया हैं। इस प्रकारके वन जनपदोंके किनारों 
पर पाये जाते हैं। इन वनोंकी सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता यह रहती थी कि 
समस्त वन एक ही प्रकारके वृक्षोसे शोभित रहता था | आदिपुराणमें इस श्रेणीके 
बलोंका निर्देश तिम्त प्रकार मिलता है !-- 
(च) अरण्य ( आदि० ३६।८१ ) 

भयंकर अटवोके रूपमें अरण्यका वर्णन आया है। इस वनकी स्थिति पूर्व 
प्रदेशमें होनी चाहिए। आराका पूर्ववर्ती नाम अरण्य था, वर्तमानमें भी यहाँ 
आरण्यदेवीका मन्दिर पाया जाता है। आजसे ६०-७० वर्ष पूर्व भी यहाँ आम, 
महुजा, बबूल और कटहुलके वृक्षोसि युक्त सघन वन वर्तमान था । 
(छ) अशोकवन ( आदि० ६११५ ) 

आविपुराणके अनुसार इस वनकी स्थिति विदेह क्षेत्रमें है, पर भारतवर्षमें 
इसको स्थिति पूर्व दिक्षामें सम्भव है। यौद़ साहित्यमें अशोकारामका बहुत वर्णत 
जाता है। मिक्तिन्दप्रदा्यें इसे पाटलिपुत्रके निकट माना है । 


१३१६ आदिपुराणमें भारत 


(ज) चुतकातन ( आदि० ७१६१ ) 

राजगृहके समीप यह वन था। कहा जाता है कि इसे जीवकने बुद्धकों दानमें 
दिया था। पालि साहित्यमें सहत्नाम्र वनका उल्लेख आता है, जैन ग्रन्थोंमें भी 
इसका वर्णत मिलता है । घने आम्रवृक्ष इस वनमें रहे होंगे । 


(झ। तालीवन ( आदि० २९॥११८, ३५१५ ) 
यह त्ाडवनके रूपमे उल्लिखित है। इसमे ताड़के लक्षाधिक वृक्ष थे, इस 
बनको स्थिति दक्षिण भारतमें सम्भव है । 


(न) दशाणंक वन ( आदि० २९४४ ) 

इस बनमें हाथी उत्पन्न होते थे, तथा इन हाथियोंका महत्व सर्वविदित था। 
दक्षार्णक वनकी स्थिति दशा जनपदमें मानो जा सकती है इसे हम शुष्क वन कह 
सकते है, इसमे बबूल, बेल, बैर आदिके वृक्ष रहे होंगे। इन बनमे जलाशयोंको 
प्रमुलता रहनेके कारण हाथियोकी उत्पत्ति बतलायी गयी है । 
(2) नालिकेरवन ( आदि० ३०१३ ) 

इस वनकी स्थिति दक्षिणमे सिहलके निकट है। आदिपुराणके वर्णनसे भी 
इसकी सिद्धि होतो है। नालिकेर वनमें नारियछ, सुपाडी आदिके वृक्ष थे, पर 
नारियलके वृक्षोंकी प्रधानताके कारण यह वन 'नालिकेर' कहलाता था। आदि- 
पुराणमें नालिकेर वनकी समृद्धिका चित्रण आया है । 
(5) सह॒कारारण्य 

मेरा अनुमान है कि यह सहकारारण्य सारारष्यमें परिवर्तित हुआ और उससे 
सारन बन गया। अतएवं इस वनकी स्थिति सारनमें होनी चाहिए । यों तो पूर्वी 
भारतमे अनेक आम्रवत्त आज भी पाये जाते है । एक-एक आम्रवाटिकामें सैकड़ों 
आामके पेड वर्तमात हैं। इस सहकारारण्यकी स्थिति पूर्व भागमें सम्भव है। पूर्वी 
उत्तरप्रदेश और बिहारमे वनोका आधिक्य है । यहाँ प्राचोन समयमें अनेक आम्र, 
जामुन, केला, प्रभृतिके वन विद्यमात थे। मध्यकारूमें भी बनोंका प्रचार था। 
आदिपुराणमे सालकानत ( १२२२१ ), शिवंकर वन ( ४६।४८ ) भादिका भी 
नाम भाया है । 

पोराणिक वनोंमे नन्‍्दन, पाण्डुक, भद्रशारू और सौमतसका उल्लेख आता 
है । ये वन अत्यन्त सुन्दर और सुखद थे । समस्त शारीरिक श्रम प्रविष्ट करते हो 
दर हो जाता था । 
॥ आदिपुराणमे बन-सम्पत्तिका उल्लेख केवल प्रसंगवश हो नहीं किया गया 
है, अपितु उस समयको समृद्धि एवं आधिक स्थितिको प्रकट करनेके लिए वर्दोंका 
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निरूपण आया है । संक्षेपरमें दत-सम्पत्तिसे निम्नास्तुत छाम होते हैं--- 

(१) बन जलवायुकी सम बनाते हैं, वायु में नमी होती है तथा वर्षा 
होनेमें सहायक होते हैं | 

(२ ) वनों ढारा प्रबूू बाढ़ें रोकी जाती हैं। नदियोंकी सतत प्रवहण- 
शील बनानेमें वन सहायक होते हैं । 

(३ ) बेगवती हवाओं और तुफानोंको रोकते हैं तथा समीपवर्ती क्षेत्रको 
शोत एवं उष्ण हवासे बचाते हैं । 

(४ ) मिट्टीके कटायको रोककर भूमिकी उर्वरदाक्ति बनाये रहते हैं। 

(५ ) जंगली जातवरोंकों आश्रय एवं मवेशीके लिए चरागाह वनों हारा 
उपलब्ध होते हैं । 

( ६ ) प्राकृतिक सौन्दर्य और स्वास्थ्यको वृद्धिमें वनोंका अधिक उपयोग है। 

(७ ) ताना प्रकारकी लकड़ियाँ भवनादिके उपयोग एवं जलावनके लिए 
प्राप्त होती हैं। 

(८ ) लाह, गोंद, चन्दत-तेल, कागज बनानेकी कच्ची सामग्री वनोंसे प्राप्त 
होती है । 

भरतचक्रवर्तीकी विशाल सेनाको उपभोगयोग्य समस्त पदार्थ बनोंसे हो 
उपलब्ध हुए थे । हाथियोंको जल-चारा एबं अहवोंको नाना प्रकारकी घासका 
साधन वनोमें ही प्राप्त था। आदिपुराणमें बताया है--'मुनोनिव वनाभोगानेष- 
धत्तेषधिमेसलम्‌” ( आंदि० ३३।४१ ) | वन मुनियोंके समान सभी प्रकारकी 
बाघाओंकों सहनकर भी सभीका कल्याण करते थे। वनोंमे मुनिजन निवासकर 
आगमपाठ करते थे और हिरण तृणोंके अग्रभागका ग्रास खाकर तृप्त होते थे । 
जंगली भैंसे, शूकर, हरिण आदि पशु आतन्द पृर्वक यहाँ विचरण करते थे। 
लाना प्रकारकी जड़-बूटियाँ भी इन बनोंमें उत्पन्न होती थीं। विभिन्न प्रकारके 
पुष्प बनोंमें विकसित होकर सुगन्धि विकीर्ण करते थे | भयंकर होने पर भी वन- 
* प्रदेश शान्त और निविकार थे। पशु-पक्षियोंके युगल अपना सन्ताप खोकर यहाँ 
आनन्दपूर्वक विचरण करते थे ।*** 
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१46 जादिपुराणें आरव 
चतुर्थ परिच्छेद 
वृक्ष-सम्पत्ति एवं जीव-जन्तु 


भारतकी समृद्धिमे वृक्षोंका महत्त्वपूर्ण योगदान है। आदिपुराणमें बन और 
उपबनोंका विस्तृत वर्णन पाया जाता है। इस वर्णनमे जितने वृक्षोंका उल्लेख 
आया है, उन्हें निम्नाद्धित तीन विभागोंमें विभक्त कर सकते हैं-- 

(१) प्रसिद्ध फलवृक्ष ! 

(२ ) शोभावृक्ष । 

( ३ ) पुष्पपादप एवं लता | 
फलवृक्ष 

फलवृक्षोंमें आम, तारियल, कैला, सुपारी, इलायचो प्रभूतिके नाम जाये हैं। 
आमके पर्यायवाची सहकार, चूत प्रभृतिका भी प्रयोग किया गया हैं। जीवन- 
निर्वाहकी दृष्टिसे फलवृक्षोंकी उपयोगिता अनल्प है। अमके पल्‍लव और मंजरी- 
का प्रचुर उपयोग आदिपुराणके पात्रोंने किया है। इसको मंजरीको वसन्तको दूती 
माना गया हैं। वन, उपवनोके अतिरिक्त मैदानके गाँवोंमें भी आम्रवृक्ष उपलब्ध 
होते है। आमके बढे-बडे बगीचे वर्तमान थे। इसका प्रयोग माड़ुलिक कार्यो 
भी किया जाता था। फलवुक्षोंमें एला*'3 कदस्व ११४ क्रपिथ**५ क्रमुक ६ 
( सुपाडी ), कुबली*” ( बैर ), चूत“ (आम्र ), जम्बू**, दाडिम3९९ 
( अनार ), धात्री? ( आँवला ), नारिकेल ९ ( ज्ञारियल ), पनेस3९8 
( कठहल ), पूग “ ( सुपाडी ), मरोच२”" मातुलिग ९ ( बिजोरा ), मोच"९७ 
( केला ), रम्भा'” ( विशेष प्रकारका केला ), लवंग*””, सहकार (आम्र ), 
का निर्देश आया हैं । 
शोभा वृक्ष 

शोभावृक्षोंके अन्तर्गत उन वृक्षोंकी गणना की जाती है, जिनको सौन्दर्य बद्धि- * 


के उद्दे श्यसे लगाया जाता है। जिनसेनने शोभावृक्षोमें अज्योकको प्रमुखता दी है। 
अशोकका उपयोग मंगलकायोंमें किया गया है। रक्ताशोकका भी निर्देश आया है। 





२९३, आदिपुराण २६१०० । २९४. वही ६।१७। २६५४, वही १७। २७५२ । १६४ वही 
१७३५२ । २६७. बही ७६२ । २९८, वही, ४।१६। २२६६, बही, १७२५२ । ३००, वही 
१७२४२। ३०१. वही, ३४४ | ३०२. वही, ३०११६ । ३०३, वहो ३०।१६। १०४. वही 
र३।४१। ३०४. वही, ३०२१, ३०१२२ । ३०६. वही, १७२४२ । १०७ बह १७२ 
है०८. वही, ४४१८७ । १०६, वही, २९।९९ | 40:50; 


शेक्ष-सस्वति एवं जीच-अन्तु : २-४६ 44५९ 


यह सर्तरश्रेष्ट मामा सवा है । वटवृक्षका उपयोग आज सी याँवोंगे धरके सामने 
छाया प्राप्त करनेके छिए किया जाता है। यद्यपि पुष्पपादप और लताएँ भी झोमा- 
वृद्धिका साधन हैं; पर वर्गीकरणकी दृष्टिसे इन्हें पृथक स्थान दिया गया है। 
अशोक **” आसन *** (सहजन या क्षोभाञ्जन) ताक" (ताड़), ऊक्कुबच १३२ 
( बड़हुर ), वनपावष, ४ वट,२"१० शाल्मछो १९ का उल्छेस आवदिपुराणमें पाया 
जाता है । 


पुष्पपादप और लताएँ 


वनस्पति-शास्त्रमें पृष्पपादपोंकी १६० जातियाँ मानी गयी हैं। इनमें सबसे अधिक 
प्रसिद्ध कुमुदिनी और कमल है, जिनके अनेक प्रकार पाये जाते हैं । कुमुविनों 
राजिमें विकसित होती है और कमर दिनमें । कमऊके उपयोगका वर्णन जिनसेन- 
ने विशेषरूपसे किया है। इनके सभी पात्र कमलका उपयोग करते हैं। रक्त 
(४८६ ), नील (४११२ ), ध्वेत आदि विभिन्‍न प्रकारके कमलोंका वर्णन पाया 
जाता है। भगुरु, ० अम्भोज,"” कुटज,'** कुरवक,**” ( सदा बहार ), 
चन्दन, * १ अम्पक, 3२४ छ्त; 3२3 जपा, ४ नाग, ९५ निचुल, * ९३ पुन्नाग,' १ 
फालिनी, * ** (घुंघची), फालिनोफल,"** (प्रियंगु) बन्धूक?” (हुपहरिया), 
बाणासन * “१ ( विशेष प्रकारका पुष्पपादप), बालपादप ? 3 ( लघुब॒क्ष तुलसी 
आदि ) मन्दार,* * ३ साषवी,''४ ( रहता ), लोप्, १७ वनलता, ६ बसन्त- 
रूतिका 3 * ( साधवी ), विसिनी,* 7” बोरुध,'** शिरीष,) ४” का नामोल्छेख 
प्राप्त होता है । 

वक्षोंमें दस प्रका रके कल्पवुक्षोंके  *" नास भी आये हैं । ये वृक्ष सभी प्रकारकी 
आवश्यकताओकी पूर्ति करते थे। जिनसेनने एक विषवृक्षका १५ * भो उल्लेख किया है। 
यह विषवृक्ष सम्भवतः धतूरा है । सामान्य वृक्षके लिए 'अनोकह ४९ क्षब्दका प्रयोग 
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बह आवियु राणमैं भारत 


किया है। कमलके पर्यायवाद्ी शब्दोंमें अरविन्द, “४ अब्ज,*४+ कंज, * ४९ 
उत्पल, 5४ पंकज, ** अम्बुज, इन्दीवर ** कुन्द २५) और सरोजके*** नाम 
आये हैं। सालकाननमें ** ३ सालवृक्षोंका सिरूपण किया है। साल एक विश्ेष प्रकार- 
का वुक्ष है, इससे राल उत्पन्न होतो है । बनस्पति-शास्त्रमें सालवृक्ष दो प्रकारके 
माने जाते हैं--कल्पसाछ ओर रसालसाहू। इन वृक्षोंके अतिरिक्त दुर्वा; काश 
ओर कुशका भी निर्देश उपलब्ध होता है । 
जीव-जन्तु 
जलवायुकी भिन्नता और भौतिक परिस्थितिकी विविधताके कारण आदिपुराण- 
में विभिन्नप्रकारके जीव-जन्तुओंका उल्लेख आया है | जीव-जन्तुओंकी यह सम्पत्ति 
किसी भी देशके लिए महत्त्वपूर्ण होती है। मनुष्य स्वभावत: प्रकृतिप्रेमी है, अतः 
बह पशुपक्षियोंके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ता हैँ । ल्थुलूरूपसे जीव-जन्तुओंको दो 
भागोमें विभक्त किया जा सकता हे--(१) मेरुदण्डीय और (२) अमेरुदण्डीय । 
मेरुदण्डीयमें स्तन्‍्यपायी, सरीसृप-रेंगनेवाले, उछलनेवाले एवं तैरनेवाले जोवोंकी 
गणना की जाती है। स्तन्यपायी जोवोंमें मनुष्यके अतिरिक्त लागूल, सिह, व्याप्न, गाय, 
बैल, भेसे आदि हैं, सिंह मुख्यतः काठियाबाडका निवासी है, पर आदिपुराणमें सभी 
प्रदेशोंमें सिहका वर्णन आया है । व्याप्र सुन्दरवनका जीव है, पर यह पव॑तों और 
जंगलोमे सर्वत्र पाया जाता है । अहिल् वन्यपद्युओम हाथी सबसे विशाल और 
आदरणीय है । यह पालतू अवस्थामे अत्यन्त बुद्धिमान माना जाता हैं। अश्य 
पुंसत्व और तीन्र गतिका प्रतोक है। अएब और गजका भारतके सैनिक और राज- 
नैतिक इतिहासमें महत्त्वपूर्ण स्थान है। आदिपुराणमें विभिन्न देशोके अध्य और 
गजोका वर्णन आया है| भारवहन, बाहन ओर उद्योग-बणिज्यकी दुष्टिसे 
पणुओका महत्त्वपूर्ण स्थान है। आदिपुराणमें प्रतिपादित पशुओंको वन्य और 
पालतू इन दो वर्गोमें विभक्त कर विवेचित किया जायगा | 


पालतू पशु 

पालतू पशुओंसे दूध आदि भोज्यपदार्थ तो प्राप्त होते ही हैं,साथ ही ये कृषि एवं 
बाहनमें भी काम आते हैं। युद्धके लिए हाथियों और घोड़ोंकों प्रशिक्षित किया 
जाता था। आदिपुराणमें अज“+४ ( बकरा ), अश्व,”"० अद्वतरी5७३ 
( खच्चर ), आजानेय*१० ( उच्चजातिके घोड़े ) आर ५१ ( आरद्ट देशके 
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जोड़े ), हृभ 5" ( हाथी ), उद्टु ३९९ [ कट ), करि**१ ( गज) करिणी 7५६ 
( हथिनी ), करीर्द्र7*5 ( उत्तम गज अथवा गजसमूहका अधिपति ), काम- 
घेनु,*४ कास्योज"५७ ( काबुली घोडे ), करुण्डोषप्ती ९५६ ( बड़े-बड़े थनोंकी 
गाय ), खर**० ( सर्दम ), गज ३ ( सामान्य हाथी ) गजप्रषेक* *!( श्रेष्ठहाथी ), 
गजेन्द्र'?? ( उत्तम और उन्नत गज ); गवेन्द्र 7 ?१ ( उत्तम बैल ', गान्धार*०३ 
( कान्घारके घोड़े ), प्राममृग*** ( हृवान-पालतू ), गोमतल्लिका*?*४ ( श्रेष्ट 
दुधारु गाय ), गोगृष्टि'** ( प्रथमप्रसुता गौ ), गौ? ( साधारण गाय ), 
तुरुष्क **० [ तुर्को घोड़े ), तुरंग?”” ( तेज चलनेवाले घोड़े ), तैतिक७१ 
( तैतिल जनपदके घोडे ), दन्ती ” ( आठवर्यषकी अवस्थासे अधिकका हाथी ) 
द्विप+7) ( साधारण गज ), द्विरद”* ( छ. वर्षकी अवस्थासे अधिक वर्षका 
हाथी ,, धेनु+? ( दूध देनेवाली गाय ), धेनुक ** (बहुक्षीरा गो), घेनुका ** 
( हथिनी ), पयस्विती  ( दृधवाली गाय ), पीना-पीना? ( मोटेथन 
वाली गाय, जो अधिक दूध देती हो और जो हृष्ट-पुष्ट भी हो ), पुंगव  ( बढ़ा 
बैल, उन्‍नत ओर बलिए्ठ बैलको पुंगव कहा जाता है ), महिष +' ( पालतू मेंसा, 
जो वाहन और कुषिकार्य में प्रयुक्त होता है ), मातंग?*" ( उन्मत्त और सबरू 
हाथी, प्राय: पालतृ होनेके पहले उसे मातंग हो कहा जाता है । यों पालतू अवस्था- 
में युवा हाथीको, जिसके गण्डस्थलसे मदघारा प्रवाहित होतो है, मातंग कहा 
है। ), मेष?" ( प्लेड़ा ), वर्क *+ ( तरुण हाथो ), वाजि?* ( युवा अश्व ), 
वापेय “४ ( वापीदेशके घोड़े), वामी *” ( घोडी ), वृष ९ ( बैल ), वेसर, 
3९७ ( ख़ज्यर ), सामज** ( विशेष प्रकारका हाथी ), सारमेय ?** ( इतान ) 
सैन्थव**” ( सिन्धु देशके घोडे ) स्तस्बेरम*“” ( वृक्षों और पर्वतोंकी चद्टानोंको 
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तोड़नेका साभर्थ्य रखनेवारा हाथो; यह उस जातिका गज है, जिसे प्रशिक्षित 
करनेमें अधिक समय नहों लगता तथा यह युद्धक्षेत्रमं अधिक उपयोगी सिद्ध होता 
है। ), हस्ति**९ ( सामान्य हाथी )का निर्देश आया है। ये सभी पालतू पश्य 
देशके उद्योग-वाणिज्य, कृषि एवं यातायातमें प्रयुक्त होते थे। आदिपुराणकारने 
भारतकी सुख-समृूद्धिका चित्रण किया है । इन पालतू पशुओंके अध्ययनसे यह भी 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि मध्यकालीन भारतमें विदेशोंसे घोड़े ओर हाथी आते थे । 
घोड़े राजा-महाराजाओॉंको उपहारमें तो प्राप्त होते ही थे, पर उन्हें सेठ, साहुकार 
और सामन्‍्त विदेशोंसे लाकर यहाँ बेचते थे। आदिपुराणके बृहत्तर भारतमें 
सिन्धु, तुरुष्क ( तुर्की ), गान्धार भी शामिल थे । 

गायोंका पालन विशेषरूपसे किया जाता था। गोमण्डल और गोब्रजोंका 
निर्देश मिलता है । गायोंके समूहको “घैनुक””*” शब्दद्वारा अभिहित किया गया 
है। गायें भी घोडोंके समान कई जातियोंमे विभक्त थों। दूधदेनेके परिमाणके 
आधारपर गायोंफे वर्ग निर्धारित किये गये थे। बैलोके समूहकों “ओक्षिक ४” 
कहा गया है , इससे घ्वनित होता है कि गाय और बैलोंका समूह रखनेकी प्रथा 
उस समय थी । 


वन्य-जन्तु 

कुछ ऐसे जीव-अन्तु हैं, जो वनमें निवास करते है, पर कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें 
बनमें निवास करनेपर भी पालतू बनाया जा सकता है। “आखु'-मूसक जंगलों 
जन्तु है, पर यह घरोमे भो निवास करता हैँ। खेतीकों हानि पहुँचानेवाले चूहे 
प्रसिद्ध है । आदिपुराणकारने आखु ४“+ (मूषक), कषि“”* (बानर), कंठीरव ४“ 
(सिंह), केशरी *”” (विशेष जातिका सिंह), क्रोष्टा*”' (श्युयाल), गृहकोंकिल ४) 
( छिपकली ), चमरी “”' ( जंग्रलो गाय ), दंष्टपशु *!' ( दातवाल्ले ), नकुछ ४१३ 
( नेवलछा ), नखीपशु ४ ( नाखूनवाले सिंह, व्याध्रादि ), पाकसत्त्व **" ( जंगलो 
बली पशु ), पुरदंशस्‌ *!* ( सार्जार ), मर्कट४!“, सार्जार “'”, मृग *** (हिरण) 
मृगयोषिता*'” ( हिरणी ), मृगी*?, मृग्रेद्व४९२ ( सिह ), छागूछ४?3 
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( लंगूर और वानर ), वतकरीन्द्र "४ ( जंगली हाथी ), बंनवारण २० ( वन्य 
गज ), वनमातंग**६ ( बलवान्‌ जंगली गज ), वन्यपशु*९० ( मोठी घास 
खानेवाले वन्यपशु ), वराहु ( छूकर ), विलाल** ( विकाब ) वृश्चिक ५ *? 
( विच्छु ), व्याक्न", व्याध्रधेनुका १ ( नवप्रसूता व्याप्ती ), ध्वानरें१३ 
( कुत्ता ), शाखामृग४7< ( वानर ओर लंगूर ), शार्टूक४3०, शिवाई२६ 
( शूंगाली ), शूकर ***, सिंह ?* एवं हरि४?* ( सिंह ) का उल्लेख किया है। 
सरीसुप 

छातीके बल चलनेवाले प्राणी सरोसुप कहे जाते हैं। ये जल और स्थलूचर 
दोनों ही प्रकारके होते हैं। जलचर प्राणियोंके उल्लेख प्रसंगमे जुकूवर सरीसुपों- 
का कथन किया जायबगा। छिपकली भी सरीसृप है, पर उसका निर्देश गृह- 
कोकिलाके रूपमें वन्यजन्तुओंमें किया जा चुका है। सर्पोकी जितनी जातियाँ हैं, 
ये सभी प्राय. भारतमे पायी जाती हैं। घने और आदं जंगलोंमें सबसे बड़ा सर्प 
अजगर पाया जाता है, जो अपने शिकारकों काठता नहीं, निगलता है । नागकों 
शक्ति, गति, मृत्यु और क्ररताका प्रतीक माना जाता है। आदिपुराणमें अज- 
गरर*४", अहि४४१, उरगर४ ३, कृष्णाहि “है, दंदशूक*“४ , विदेला उत्पाती 
सर्प ), नाग“४०, पन्नगर्ट ९, भुजंग5 “०, भोगो और दायु ““* ( अजगरविद्येष ) 
के नाम आये है । 
जलूचर 


मकर, घडियालरू, माक, सूँस, मत्स्य आदि जलूचर जीव हैँ । मकर गंगाका 
वाहन और कच्छप यमुनाका वाहन बताया गया है। मत्स्यकों सौभाग्य और 
सन्तत्तिका प्रतीक माना गया है । जलूचरों या जलोत्पन्न जन्तुओंके लिए अप्सुज ४१ 
शब्दका प्रयोग आया है । आदिपुराणका यह सन्दर्भ जलचर जीचोंको स्थितिपर प्रकाक्ष 
डालता है। कूम “०”, झष*५१, इण्डुभ*५३ ( पानीमें रहनेवाला सर्प ), तिमि- 


४२४. आदि० १६।१७० | इ२० बही, १९१५३ । ४२६, वही, ३४।१८६ | ४२७. 
वही, २११। ४२८. वहो, व।२२७। ४२६. वही, ११२४४ । ४३०. वही, ४७१५६ । 
४३१. वद्दी, १७५/११८; 4।२१६ । ४३२. वही, ३६।१६६ | ४३३. वहो, १०४२, ववकाभी 
व्यनहार पाया जाता है (१०१००) ! ४३४. वही, ४१।३७। ४१५. वहा, ३७ २; ८२२०; 
</२२२। ४३६. वद्दी, १०१७७ | ४३७ बह्दी, 4२२० ४३८-१९, वही, १६।१७१;६६।१६८; 
४॥६०; १०१३०; २११। ४४०, आदिपुराण ५/१२१ | ४४१. वही, ५।९०५ । ४४२. बही, 
१०२८ । ४४३. बद्दी ६८० । ४ड४. बही, ९। ७० ! ४४५. कही, ४७० । ४४६. बहो, 
१०२९ | ४४७. बही, १।८१। चौड़े फण वाले सपंको भोगी कद्दा जाता है। ,४४८* वही, 
शछ३४। ४४९, वही २४१५४ । ४७०. वही, ४७१०७। ४५१. ९७ पदी, ७२५८ । 
४५२. वह्ढी १५११३ | 


३४७ आादिपुराणमें सारत 


जुल ४३ (बढ़ा मत्स्य), नक्र' ४४, मकर“, मत्स्य ४५९, मीन४/०, यादस्‌ ४१” 
( जल-जन्तु ) का उल्लेख आदिपुराणमें किया है । 


कौट-पतंग और पक्षी 

उपयोगिताकी दृष्टिसे कौट-पतंगका भी महत्त्व हैं। मलुध्य छुक, हंस एवं 
सारस आदि पक्षियोंकों प्राचीनकालसे प्यार करता आ रहा हैं। मयूर माज भी 
राष्ट्र पक्षी माना जाता है। आदिपुराणमे अछि ०३ ( भृंग ), कलहंस,** 
कुवकुट, ६१ कोक,४*२ ( चकवा ), कोककान्ता ( चकवी) कोकिलर*४ या 
कोकिला, कौशिक“ (उल्ल), क्रौंच,*** ग्रध,“* चक्रवाक, “* चातक, 
चातको,*** दत्यूहु ”” ( क्ृष्णवर्णका पक्षों ), ध्वाक्ष  ** [ काक ), पतत्पति 
( गरुढ ), भेरुण्ड, ४ मयूर,*४* राजहूंस,** ( श्रेष्ठ हंस ) शिखण्डी १७ 
( कलग्रीदार मयूर ), शुक,*“” सहसान*० ( मयूर विशेष ) सारस “” ” , हंस*** 
एवं हंसी “९ क्वा निर्देश आया है । 

इस प्रकार आदिपुराणमे जनपद, ग्राम, नगर, नदी, सरोवर, पर्वत, वनप्रदेश, 
वृक्ष-लत्ता, जीव-जन्तु आदिका वर्णन आया है! इस वर्णनसे भारतकी स्थितिको 
सहजमे अवगत किया जा सकता हैं। 
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अध्याय : $ 


प्रथम परिच्छेद 


समाज-गठन, सामाजिक संस्थाएँ 
एवं रीति-रिवाज 
समाज-गठन 


आदिपुराणमें सामाजिक जीवनका सुन्दर और व्यवस्थित चित्रण आया है, 
यत: व्यक्तिकी वैमक्तिक स्थिति समाजके बिना सम्भव नहीं है। व्यक्तिको पैय- 
किकताका अर्थ हतना ही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आचरण और क्रियाग्यापारों- 
को परिष्कृत करे । उत्थान और पतन दोनों ही व्यक्तिके अपने अधीन हैं। अतः 
बैयक्तिकता मनृष्यका वह गुण है, जिसके कारण वह स्वतःके विचारोंके आधार- 
पर कार्य करता है तथा अपने जीवनको परिष्कृत कर छाशबत सुख छामर 
करता है । 

आदिपुराणका समाज पारिवारिक जीबनसे आरम्भ होता है। भोगभूमिके 
जोवमको हम वैयक्तिक जीवन नहों मान सकते; क्योंकि यहाँ व्यक्ति नहीं---नर- 
नारी एक साथ निवास करते हैं। सांसारिक भोगोंकी अनुभूति वैयक्तिक होनेपर 
भी, उसका विकास युगलके मध्य ही होता है। यही कारण है कि भोगभूमिमें 
युगल उत्पत्तिकी कल्पता की गयी है।' संस्कृति और सामाजिकताका विकास 
इसी युगलू-परिवारसे होता है। जब भोगभूमि कर्मभूमिके रूपमें परिथतित होतो 
है, तो जीवनकी समसस्‍्याएँ बढ़ती जाती हैं, जिनका समाधान एक युगल नहीं कर 
सकता, अनेक युगल करते हैं और इन अनेक युगलोंका समूह ही समाज बत 
जाता है। आविपुराणमें बताया है कि प्रजाको कुलकी भाँति एकत्र कर कुरकरों- 
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ने उपदेश दिया--समाज-व्यवस्था प्रतिपादित की । इस सन्दर्भमें 'आर्थाणों कुछ- 
संस्स्थायकृतेः* पद विशेषर्पते विचारणीय है । इस पदका विष्लेषण करनेसे 
समाज-ब्यवस्थाके सिद्धान्त प्रस्फुटित हो जाते हैं। 'कुलमंस्त्पाय” पद कुछोंको--- 
वरियारोंकी एकत्र करना तथा उनके एक साथ रहनेके लिए जीवन-यापनके 
सिद्धान्त मिरूपित करना, अभिव्यक्त करता है । 

सामाजिक जीवनका सबसे अधिक आवदयक तत्त्व रक्षाविधि है। अस्तित्व- 
की रक्षाके लिए समाज गठन किया जाता है। रक्षाके अनन्तर ही व्यवहार और 
व्यवसायकी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अत. आदिपुराणमें--/रक्षा विधिमन्वज्ञात्‌”' 
रक्षाविधिके प्रतिषधादनकी चर्चा को गयी है। रक्षाका आश्वासन प्राप्त होनेपर हो 
एकत्वकी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। यह एकत्वकी वृत्ति अन्योन्याश्रयत्वपर अवब- 
लूम्बित रहती है ओर अन्योत्याश्रयत्वका स्थुलतम आधार है व्यक्तियोंका श्रम । 
श्रमविभाजनके कारण व्यक्तिको अपनी वैयक्तिकता बिकसित करनेका तो पूरा 
अवसर मिलता ही है, पर समाजका गठन भी इसी श्रमद्वारा होता है । समाज- 
शास्त्रमें व्यक्तिकी प्रत्येक क्रियाको श्रम नही कहा जाता है, श्रमके अन्तर्गत वही 
क्रिया समाविष्ट होती है, जिससे सेवा या सामग्रीका निर्माण हो । वस्तुतः वही 
क्रिया श्रममूलक मानी जातो है, जो व्यक्तिको इच्छाशक्ति और ज्ञानशक्तिपर भाषुत 
हो। इच्छाशक्तिके द्वारा व्यक्ति बाह्य-जगतके साथ अपना रागात्मक सम्बन्ध 
स्थापित करता है तथा उसकी ज्ञानशक्ति इस रागात्मक सम्बन्धकों क्रियात्मक 
रूप प्रदान करके इच्छा तथा क्रियाशक्तियोंकों श्रमझूपमें एकत्व प्रदान करती है । 
ये तीनों शक्तियाँ पृथक्‌ नही है, ये संयुक्त होकर ही कार्य करती है । 

आदिपुराणमें “प्रज्ञानां प्रीणनं?” और “प्रजा: सुप्रजसः:४” पद पाये हैं । 
इन पदोंसे ज्ञात होता है कि प्रजा--जनताको प्रसन्न कर सहवास और सन्‍्तानोत्पत्ति- 
दारा समाज-वृद्धिको सम्पन्न किया जाना चाहिए । मनुष्यकी मानसिक प्रकृति ही 
ऐसी है कि बह अन्य व्यक्तियोंके साथ रहनेके लिए बाध्य होता है। अतः “प्रजा सुप्र- 
जस:” पदसे इंगित होता है कि सम्पर्क-स्थापना सामाजिक व्यवहारका जाधारभूत 
” सिद्धान्त है। अपनेको अन्य व्यक्तियों तक पहुँचानेकी भ्रवुत्ति मानवमें स्वभावत्त: 
पायी जाती है। वह जिम प्रकार अन्यके व्यवहारसे प्रभावित होता है, उसी 
प्रकार अपने व्यवहारसे अन्य व्यक्तियोकों भी प्रभावित करना चाहता है। इस 
प्रकारके सामाजिक व्यवहारोके समन्वय एवं सामंजस्यसे समाजका संगठन द्ढ़ 
होता है । 


प्रजाके साथ सम्बन्ध रहनेसे 'प्रीणनं' का अर्थ सामाजिक दृष्टिसे संरक्षण, 
१. आदि० ३१११ | २. वही ३१०५ । ३. वही ३६८ । ४. वही, ३।१९८। 
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संग्रहण और वितरण द्वारा प्रसन्नता प्राप्त करना हैं। एक शब्दमें हम इसे सामा- 
जिक लेतना कह सकते हैं। व्यक्तिकी सामाजिक चेतना ही उसमें सामाजिकता 
उत्पन्न करती है। बताया है कि “मद्ठतां चेष्ट परावैंव निसगंत:””! 
अर्थात्‌ विवेकी समझदार व्यक्षितयोंकी चेष्टा सहयोगके सम्पादनाथ्थ होती है । यहाँ 
'वराभं' से परकल्याणके साथ सहयोग और सहकारिता सी अपेक्षित है। सामाजि- 
कताका विकास सहयोग और सहकारितासे ही होता है। जिनसेतने “'प्रजानां 
हितकृत *”' पदसे मैत्रीपर्ण पारस्परिक व्यवहार एवं सम्बन्धकी व्यञ्जना की है । 
समाजकी प्रमुख विशेषता इच्छित सम्बन्ध है और यह सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण होना 
चाहिए। समाजमे रहनेवाले व्यक्तियोंका उद्देश्य निविचत, समान और ध्यापक 
होता है | 

आदिपुराणम प्रतिषादित सामाजिक जीवन क्रान्तिकारी सामाजिक अर्हाबोसि 
युक्त है। प्रवृत्ति-मार्गके साथ निवृत्तिमार्गो प्रवृत्तिको भी प्रोत्साहित किया गया है। 
गाईस्थिक जीवनके प्रतिपादनके साथ संन्यास, मोक्ष, कैवल्य, तपस्या और समाधि- 
का भी समाजश्ास्त्रीय विवेवन पाया जाता है। अहिंसा थर्मको प्रभानता मिलने 
पर कृषि और वाणिज्यको समान महत्व दिया गया है। कृृषिके मूलमें हिसावृत्ति 
वर्तमान रहती हैं, पर आदिपुराणमें जीवन-यापनके साधनोंमें उसे भी महत्त्व दिया 
गया है । अतः आादिपुराणका सामाजिक जीवन पौरुष, त्याग, सेवा और तिवेकयुक्त 
है। इन कथनकी पृष्टि 'यति' शब्दकी व्याख्यासे भी होती है-- 

सवल्तु सुखिना सर्वे सत्वा इत्येव केवलम्‌ । 

यतो यतस्ते तेनेषां यठित्व सम्निरुच्यते ॥ आदि० ९।१९६ 

संसारके सभी प्राणी सुखी रहें, इसीलिए जिनका प्रयत्न वर्तमान रहता है, 
वे यति कहलाते हैं। सुखो, स्वस्थ और उदार समाजका संगठन यति-मुनियों हारा 
ही सम्पन्न होता है। आदिपुराणमें वर्ण और जाति व्यवस्थापर भी विचार किया 
गया है तथ। सामाजिक संगठमको सुदृढ़ बनाये रखनेके हेतु सामाजिक संस्थाओंकी 
व्यवस्था प्रतिपादित की है । 

समाजकी सुदृढ़ता आधिक भित्तिपर अबरूस्थित रहती है और इसकी प्राप्त 
घट्कमोंके सम्यक्‌ सम्पादन करनेसे होती है । अर्थ समाजके सहयोगसे हो अजित 
होता है और व्यक्तिका प्रत्येक कार्य समाजके सहयोगसे सम्पन्न होता है। आचार्य 
जिनसेनने समाजको सुभठित करनेके सिद्धान्तोंमें अथ-विकासको महृ्त्य प्रदान किया 
है । उनका अभिमत है--- 

धर्मादिष्ाभसम्पच्तिस्ततः कामसुलोदथ: ।--भावि० ५१५ 
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धर्मते घन और धनसे विलास-वैभव भ्राप्त होते हैं। वही समाज सुगव्सि 
माता जाता है, जिसमें आथिक, राजनैतिक और धार्मिक विकासके लिए सतत 
प्रथास वर्तमान रहता है। “घनढि-सुखसस्पदाम्‌”” पदसे सामाजिक समृद्धिकी 
सूचना मिलती है। जिनसेनाचार्यने सामाजिक भावनाके विकासके लिए विद्वप्रेम- 
को आवदयक माना है। समाज-व्यवस्था प्रेम और बन्घुत्वकी भावतापर हो 
अवलूम्बित है। परस्पर भाई-भाईका व्यवहार करना, एक दूसरेके दुःख-दर्दमें 
सहायक होना, द्सरोंको ठीफ अपने समान समझना, हीनाधिककी भावनाका त्माग 
करना, अन्य व्यक्तियोकी सुख-सुविधाओको समझना तथा उनके विपरीत आचरण 
न करता समाज-व्यवस्थाकी धारणा है। इस घधारणाके अनुसार पाखण्ड, छल- 
कपट, चोरी, दुराग्रह, अधिक सचय आदिका परिमार्जत आवश्यक है | इतना ही 
नहीं, अधिकार और कत्त॑व्यकी भावनामें सन्तुलन भी मानवोचित गुणोंके द्वारा 
ही उत्पन्न किया जा सकता है। जिनसेनने मानवके उक्त गुणोका निर्देश करते हुए 
बतलाया हैं--- 

सत्यं शौच क्षमा त्याग: प्रशोत्साहों दया दमः । 
प्रशमो विनयइचेति गुणाः सर्वानुषक्षिण: --आदि० १५।२९४ 

सत्य, शौच, क्षमा, त्याग, प्रज्ञा, उत्साह, दया, दम, प्रशम और विनय ये गुण 
वैयक्तिक और सामाजिक जीवनकों विकसित करनेमें सहायक हैं। अतएव इन 
गुणोंकों सत्वानुषंगी अर्थात्‌ आत्म-अविनाभावी कहा गया है । अतएवं जिस अ्यक्तिमें 
उक्त गुण विद्यमान है, वह समाजका उत्तम सदस्य बननेकों क्षमता रखता है । 

समाजका आध्िक एवं राजनैतिक ढाँचा लोकहितकी भावनापर आश्रित हैं तथा 
सामाजिक उन्नति और विकासके लिए सभीकों समान अवसर प्राप्त है । अतः 
अहिंसा, दया, प्रम, सेवा और त्यागके आधारपर गठित समाजमें शोषण और 
संधर्ष नही रहते है। 

अपने योगक्षेमके छायक भरण-पोषणकी वस्तुओंकों ग्रहण करना तथा परि- 
ध्रभ कर जीवन यापन करना, अन्याय-अत्याचार द्वारा धनार्जन करनेका त्याग 
करना एवं एवं आवशध्यकतासे अधिकका संचय न करना स्वस्थ समाजके निर्माण- 
में उपादेय है। भोगोपभोगपरिमाणब्रत और परिग्रहपरिमाणब्रतके समन्वयसे 
समाजकी आधिक व्यवस्था सुदृढ़ बनती है। जिनसेनको यह समाज-व्यवस्था मनुष्य- 
को केवल जोवित हो नहीं रखती, बल्कि उसे अच्छा जोवन यापन करनेके लिए 
प्रेरित करती है । मनुष्यकी शक्तियोका विकास समाजमें ही होता है। सामाजिक 

जीवनके अध्ययनसे यह भो स्पष्ट होता है कि मनुष्य केवल भौतिक सुखोंसे हो 
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सम्तुष्ट नहीं होता, वह पाशविक सुखभोगसे ऊपर उठकर आनन्दकी प्राप्ति करता 
चाहता है। कछा साहिस्य, दर्शन, संगीत, धर्म आदिकी अभिव्यक्ति मनुध्यकी 
सामाजिक चेतनाके फलस्वरूप ही होती है। भानका आदानस-प्रदात भी सामा- 
जिक वातावरणमें सम्भव होता है। समाजमें ही समुदाय, संघ, और संस्थाएँ 
बनती हैं । हैं 
जिनसेनकी दृष्टिमें समाज एक समग्रता है और इसका गठन विशिष्ट उपा- 
दानोंके दारा होता है । समाजका भोतिक स्वरूप सम्बन्धग्राही भावनोपेत मनुष्यों- 
के द्वारा निभित होता है। इसका आध्यात्मिक रूप, विज्ञान, कला, धर्म, दर्शन 
आदिके हारा सुसम्पादित किया जाता है। अतः समाज एक ऐसी क्रियाशील सम- 
ग्रता है, जिसके पीछे आध्यात्मिकताका रहना आवश्यक है । नैतिक भावना और 
संकल्पात्मक वृत्तियोंके संडलेषले समाजका देश-कालर-व्यापी रूप सम्पन्न होता है। 
जिनसेनके मतानुसार समाज-गठतके निम्नलिखित प्रमुख सिद्धान्त हैं :-- 
१. वैयक्तिक लाभके साथ सामूहिक छाभका महत्त्वपूर्ण स्थान! । 
२. न्यायमार्गकी वृत्ति' । 
३. उन्नति और विकासके लिए स्पर्धा: । 
४. कलह, प्रेम एवं संघर्षके हरा समाजकी सुगठित स्थिति" । 
५. मित्रताका व्यवहार । 
६, बड़ोंका उचित सम्मान । 
७. परिवारके सदस्योंका सुगठित रूप । 
८. गुण-कर्मानुसार जाति-वर्ण व्यवस्था । 
९. समानता और उदारताकी दृष्टि --विनय गुणका सद्भाव । 
१०. आत्म-निरीक्षणकी प्रवृत्ति । 
११. अनुशासन स्वीकार करनेके प्रति आस्था । 
१२. अर्जनके समान त्यागके प्रति अनुराग!" । 
१३, कर्तंव्यके प्रति जागरूकता) | 
१४. स्वावलम्बनकी प्रवृत्ति) | 
१५. सेवा और त्यागको प्रवृत्तिका अनुसरण । 
इस प्रकार आदिपुराणमें समाजके संगठनपर पर्याप्त विचार किया गया है । 
१. आदि० १।१८८। २, वही, ४४।२४६। १. वही, ४।१३१७ । ४. वही, १११४ । 
४. बही, १६।१४६ । ६. १६८ । ७. वही, १५२; १८(/४१। ८. वही १४१४२, १६॥ १३८ 


९, बह १५२१४। १०. वही, ३।१२८-दानका महत्त्त, ,८/१७८। २१. वही शशाद८। 
१९, बही, ६/१२०-१४७। 


१३० आदिधुराणमें भारत 


संगठतके आधारभूत सिद्धान्त इतने सार्वजनीत और उपयोगी हैं, कि इसके 
ध्यवहार करनेसे समाज नये रूपमे सुगठित हो सकता है। अगले परिच्छेदमें सामा- 
जिक जीवनकी विस्तृत रूपरेखा अंकित की जा रही है । 


६ 


द्वितीय परिच्छेद 


अदिपुराणमें प्रतिपादित सामाजिक 
संस्थाएँ ( 902ंग पाशपं0॥5 ) 


सामजिक संस्था : स्वरूपनिर्धारण 

समाजके विभिन्न आदर्श और नियन्त्रण जनरीतियों, प्रथाओं और रूढियोंके 
रूपमें पाये जाते है। अत, नियन्त्रणमे व्यवस्था स्थापित करने एवं पारस्परिक 
निर्भवता बनाये रखनेके हेतु यह आवश्यक हैं कि इनको एक विशेष कार्यके 
आधारपर संगठित किया जाय । इस संगठनका नाम ही सामाजिक संस्था ( 50- 
छा [0५/0909 ) है। चार्ल्स हॉर्टनकूलेने सामाजिक संस्थाका स्वरूप निर्धा- 
रण करते हुए लिखा है--“सामाजिक संस्था किसी अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्य- 
कताकी पूतिके लिए सामाजिक विरासतमें स्थापित सामूहिक व्यवहारोंका एक 
जटिल तथा घनिष्ठ संगठन है ।”” स्पष्ट है कि भानव सामूहिक हितोंकी रक्षा एवं 
आद्शोके पालन करनेके लिए सामाजिक संस्थाओंकों जन्म देता हैं । ये संस्थाएँ 
समूह, समिति, श्रेणी आदिसे भिन्न होतो है। इनके निर्माणका मूछाधार कोई 
निश्चित आचार-व्यवहार एवं समान हितसम्पादनकी प्रवृत्ति ही होतो हैं । 


. 4 स्‍8प्राण) 75 8 एण्ड 770श87४९0. 0हथ्यांडका0 07 
(गाश्टाएड ऐशावएं०्एण ९डब्छांडाढत दंत पाल 505ंग गलत १8० बाते 
पा०्ए॑णड 5006 फएलशंड९०६ 7९९0 0 छथ्वा। --5०००७)  णह_ढक्ांड्बधणा, 
एड26 8टा779९ 7९५७ 5075 )१९छएएणओ, 2०६९ 25-35 

विशष जाननेके लिए देखिये--(एा(एा॥॥ 50000०68ए, फै०्ट्या07 & 0०, 
पररजएणा 948, 228९ 690-700, 


समाजशारत्रके मूलसिद्धान्त, भाग १, किताब महू, इलाहाबाद, द्वितीय संस्करण ० 
पज३-५५ | 


जादिपुराययें प्रतिपादित संस्थाएँ : ३-२ १84 


सामाजिक संस्थाएँ एक व्यक्तिके व्यवद्ारपर निर्भर नहीं करतीं; किन्तु 
बहुसंस्यक मनुष्योंके व्यवहारोंके पूर्ण चित्रके आधारपर हो उनका प्रादुभाव होता 
है। दूसरे शब्दोंमें यों कहा जा सकता है कि सामाजिक संस्थाएँ मनुष्योंकी सामू- 
हिंक क्रियाओं, सामृहिक हितों, आद्शों एवं एक ही प्रकारके रीति-रिवाजोंपर अव- 
रुम्बित हैं। अनेक व्यक्ति जब एक ही प्रकारकी जनरीतियों ( ?07-9७०$9 ) 
और रूढ़ियों ( !(07०४ ) के अनुसार अपनी प्रवृत्ति करने रगते हैं, तो विभिन्न 
प्रकारकी सामाजिक संस्थाएँ जन्म ग्रहण करती हैं । प्रत्येक सामाजिक संस्थाका 
एक हढाँचा (50प८ए:८ ) होता है; जिसमें कार्य-कर्ताओं, उत्सवों, संस्कारों 
एवं सामाजिक सम्बन्धोंका समावेश रहता है । तथ्य यह है कि अधिक समय तक 
एक हो रूपमें कतिपय भनुष्योंके व्यवहार और विध्वासोंका प्रचलन सामाजिक 
संस्थाओंको उत्पन्न करता हैं ।' इन संस्थाओंके मूरूपें सम्प्रदाय और धर्म क्रियाओं- 
के प्रभाव भी निहित रहते है । संक्षेपमें सामाजिक संस्थाजओंमें निम्न लिखित गुण 
और विज्वेषताएँ पायी जाती है:-- 

१. सामाजिक संस्थांएँ प्रारम्भिक आवश्यकताओंकी पूतिका साधन होती हैं । 

२ सामाजिक संस्थाओं द्वारा सामाजिक नियन्त्रण सम्पादित होते हैं । 

३० सामाजिक अर्हाओं और प्रजातिक व्यवहारोंका सम्पादस सामाजिक 
संस्थाओं हारा ही सम्पन्न होता है । 

४ अनुशासन और आदर्शकी रक्षा सामाजिक संस्थाओं हारा ही सम्भव 
होती है । 

५. प्रत्येक संस्थाका कोई निश्चित उद्देश्य होता है । 

६. सामाजिक संस्थाएँ भनुष्योंके मूतंसमूहको नियन्त्रित करनेका अमर्स 
साधन हैं । ध 

७. सामाजिक संस्थाओंके समितियोंके समान सीमित और नियमित सदस्य 
नहीं होते, वल्कि किसी एक वर्ग या सम्प्रदायके व्यक्षित व्यवस्थित फार्यप्रणाढीका 
सम्पादन करते हैं । 


८. सामाजिक संस्थाएँ नैतिक आदक्षों एवं ध्यवहारोंका स्वरूप परिज्ञान 
कराती है । 
९, सामाजिक संस्थायें ऐसे बन्धन हैं, जिनसे समाज मनुष्योंको सामूहिक 
रूपसे अपनो संस्कृतिके अनुरूप व्यवहार करनेके लिए बाध्य कर देता है; यतः 
, (३) &08 ए४०605८४०५ 5०20००६७ , ?०8७ 90497 
(मं) 94०४०४०७५४ ० 9००००६४--२९४४०७०ए५४ वंछा कार ऐे ९ 
ज्णट ए५. ९. 3827 


बै३३ जादिपुराणमैं भारते 


सामाजिक संस्थाओंमें वे आदर्श और धारणाएँ होती हैं, जिन्हें समाज अपनी 
संस्कृतिकोी रक्षाके लिए आवष्यक मानता है । 

१०, सामाजिक संस्थाओंमें उत्सव, संस्कार, निष्चित जीवन-मुल्योंका सम्पा- 
दन, जीवन-मर्यादाओं और धारणाओंका समावेश रहता है । 

११. सामाजिक संस्थाओंका संचालन सामाजिक संहिताओं ( 500० 
(0१७७ ) के आधार पर होता है, क्योंकि मनुष्योंके व्यवहारों और प्रवृत्तियोंको 
नियन्त्रित करनेके लिए आचार-संहिता अपेक्षित होती है । यह स्मरणीय है कि 
प्रत्येक धर्म-सम्प्रदायकी आचार-संहिता भिन्न होती है, अत सामाजिक संस्थाओं 
का रूप गठन भी भिन्न धरातलूपर सम्पन्न होता है। साम्प्रदायिक मान्यताओंके 
फलस्वरूप ही सामाजिक संस्थाएँ कार्य संचालन करती हैं । 


आदिपुराणकी सामाजिक संस्थाएँ 


आदिपुराणके रचयिता आचार्य जिनसेनकी प्रमुख विद्ेषता है कि उन्होंने 
गुप्तकाछीन साहित्य और संस्कृतिको पचाकर अपने इस पुराणकी रचना को है । 
गुप्तकालीन संस्कृति समन्वयात्मक थी, जिसने विभिन्न धर्म और सम्प्रदायोकी मान्य- 
ताओंको साहित्य और कला-कृतियोंमें समानरूपसे महत्त्व दिया है। श्री राघाकमल 
मुखर्जीने गुसकालकी विद्येषताके सम्बन्धमें लिखा है--“गुप्तकाल अनिवार्यतः ऐसा 
काल था, जब भारतवासी जीवनके सभी क्षेत्रोंमे शाश्वत और अम्‌र्त उड़ान भर 
सके । गुप्तकालीन भारतम सार्वभौमिकताके लिए प्रयास किये गये । सार्वभौम 
सम्प्रभुता और सार्वभोभ संस्कृतिपर आधारित राज्यके सिद्धान्त ( जिनके साथ 
आर्यावर्तका राजनैतिक प्रसार और ऐक्य सम्बद्ध था ), सावंभौम मानव और 
सार्वभौम समाजके धाभिक सिद्धान्त, सभी धर्मों और सम्प्रदायोंमे मानव-मुक्तिकी 
मसीहाई आशा, दक्शनमें सावंभौम सिद्धान्तों और विचारोंका स्पष्टीकरण, विशान- 
का फलप्रद विकास, साहित्य, कला और मूतिकलामे क्छासिसिज्म, “वर्णसंकर' 
ओर “कलियुग” के सिद्धान्त तथा विदेशियोंकी नवीन वर्णके रूपमें स्वोकृति तथा 
कानूनी और व्यावहारिक दृष्टिसे वर्ण मेदका शमन ऐसे ही प्रयास थे । यह है गुप्त 
संस्कृतिका भारतके लिए कालातीत उत्तराधिकार | सच तो यह है कि भारतीय 
इतिहासके उस स्वर्णयुगके पश्चात्‌ अब तक भारतकी विचारधारा और संस्थापक 
ढाँचेको ढालनेका काम इसी उत्तराधिकारने किया है 


श्री के० एम० पणिक्करने भी गुप्तकालके सम्बन्धमें बताया है--''घर्मकी 





१. मारतको संश्कृति और कहा, राजपाल एण्ड सन्‍्ज्, दिल्ली 
हे है + ६, 
सत्कण, १० १६२ । मम डट 


आदिदुशाणतें प्रतिपादित संस्थाएँ : ३-२ . १४ 


बेल फल-फूलछ रही थी। उसमें परिवर्तन हो चुका था और वह सजीव तथा 
प्रेरणाप्रद बन गया था। हिन्दू देवताओंके स्वश्पॉर्मे वस्तुत: क्रान्सिकारी परिवर्तन 
हो गया था। उनके चिरपरिचित नामों और प्राचीन आकृतिग्रोर्में स्फूतिदायी 
गुणोंका सन्निवेश कर दिया गया था, जिससे जनताके किए उनकी पूणामें अधिक 
सजीवता आ गयी थी”? ।* 

स्पष्ट है कि गुसतकालीन समृद्धि, कलाका पुनर्जागरण, छचीली वर्ण-व्यवस्था, 
उदार धर्मनीति, सहिष्णुता एवं साहित्यका अभूतपूर्व उत्कर्ष जिनसेनको प्राप्त हुआ 
ओर. उन्होंने उक्त धरातल पर प्रतिष्ठित हो जैनघर्म द्वारा व्यक्तित्व और समाज- 
निर्माणकी प्रक्रिया सूचित करनेके लिए अपनी इस क्ृतिका प्रणयन किया । अतएव 
इनके द्वारा प्रतिपादित सामाजिक संस्थाओंमें पर्याप्त लचीझापन है । आचार्थ जिन- 
सैनने बताया है कि भोगभूमिकी समाप्तिके साथ हो बैयक्तिक जीवनका महत्त्व 
भी ससास्त हो गया था और कर्म भूमिके साथ सामाजिक जोवनका आरम्भ हुआा । 
यहू सर्वमभान्य तथ्य है कि कर्म भूमिमें अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है । 
आजीविका, विवाह, व्यापार-व्यवसाय प्रभूतिके लिए सामाजिक सहयोगकी निता- 
न्त आवश्यकता है । कोई भी धर्म आध्यात्मिक चेतनाके बलसे लोकप्रिय नहों बन 
सकता है। ऊछोक-जीवनका प्रतिपादन करनेसे सामाजिक जीवनका हाँचा तो 
निर्मित होता ही है, साथ ही व्यापक प्रसारका भी अवसर मिलता है। सामा- 
जिक चेतनाके अभावमें कर्मका मार्ग संकीर्ण हो जाता है। अतएवं सामाजिक 
जीवनकी आवध्यकताओंकी पूर्ति सामाजिक संस्थाओंके बिना संभव नहीं है ।' 
आदिपुराणमें निम्नलिखित सामाजिक संस्थाओंका निर्देश पाया जाता है । 

१. कुलकर-संस्था 

२. समवशरण-संस्था 

३. चतुविधसंघ-संल्या 





१. भारतीय इतिदहासका सर्वेक्षण, हिन्दी संस्करण, एक्षिया पब्लिक्षिण हाउस, बम्बई, 
सन्‌ १६४५ ६०, पृ० ७० । २. आविपुराण, १६ वाँ प्रवं। ३. भारतीय समाजका मूक आधार 
ग्॑व्यवस्था समझो जाती है, किन्तु गुप्त युग तक यह बहुत लचकीछी थी । जातपाँतका विचार 
परिपक्व नहीं हुआ था। खान-पान, विवाह और पेढो विषयक वर्तभान कठोर व्यवस्थाएँ नहीं 
चाहू हुई थीं। इस ऋालकी श्मृतियोंमें केवल कूहोंके लाथ ही सान-पानका निवेध है, किन्तु 
इनमें भो अपने कृषक, नाई, भ्वाले और पारिवारिक मिन्नकों अपवाद माना गया है। श्षद्र होने 
पर भी श्लके साथ खानपानमें कोई दोष नहीं हे । उस समय समाजमें प्रायः सर्वत्र विवाह 
होने छंगे थे, दा असदर्ण विवाहोंकों भी वैध माना जाता घा। अनुकोम ( उच्चवणके 
पुरुषके साथ निम्न वर्णको स्त्रीका सम्दन्ध) और प्रतिक्ोम (निम्तवर्णके बरके साथ उच्चवर्णको 
कन्दाका सन्दस् ) दोनों अकारके विषाद अचलित ये ।--हरिदत्त गेदालंकार; मारतका 
डांरकतिक इतिहास, आत्माराम पृष्ठ सम्ज, दिल्ली, १६५२ ई०, (० १४१-५२ । 

१८ 


६३४ आदिपरार्जान सास्स 


४, बर्णजाति-संस्था 
५. आश्रम-संस्था 
६. विवाह-संस्था 
७, कुल-संस्था 

८ संस्कार-संस्था 
९, परिवार-संस्था 
१०. पुरुषार्थ-संस्था 
११. चैत्यालय-संस्था 


१. कुलकर-संस्था 

आचार्य जिनसेनकी दृष्टिमे जीवनवी सफलता भोंगकी मात्रापर निर्भर नहीं 
हैं। भोग जोवनका स्वार्थपूर्ण और मंकीर्ण मार्य है। ऐसा जीवन उच्चतर आद- 
शंका प्रतिनिधित्व नही कर सकता, क्योंकि सर्वोच्च ऐश्वर्य भी शने: दाने: नष्ट 
होते-होते एक दिन बिल्कुल ही मिट जाते है। भोगभूमिके अनायास प्राप्त होने- 
वाले भोग समाप्त हो सकते है, तो संसारकी अन्य विभूति क्यों नहीं नष्ट हो 
सकती ? प्राप्त हुए भोग भी मनुष्य भोग नहीं पाता, एकदित उसे संसार छोड़कर 
चला जाना पडता है। अतएवं यह सदेव स्मरण रखना चाहिए कि सांसारिक 
सुख, ऐश्वर्य और इन्द्रिय-भोग क्षणभंगुर हैं । इनसे व्यक्तिको कभी भो तृप्ति नहीं 
मिलती । पर इस सत्यसे इन्कार नहीं किया जा सकता कि भनुष्य सांसारिक 
वस्तुओं, सुख और सम्बन्धोंके तह्यर होने पर भी उनकी सर्वथा अवहेलना नहीं 
कर सकता है। शाश्वतिक सुख प्राप्त करनेका मार्ग संसारके माध्यमसे ही प्राप्त 
होता है । 

कुलकर-संस्था एक प्रकारकी समाजव्यवस्थाकों सम्पादित करनेवाली संस्था 
हैं । भोग और त्यागका सम्पृक्त जीवन किस प्रकार निर्श्रान्त व्यतीत किया जाता 
है, इसका सम्यक्‌ परिज्ञान इस संस्थासे प्राप्त होता है। जीवनरममें अनुशासन आव- 
एयक है, बिना अनुशासनके जीवन व्यवस्थित नही हो सकता । समाजकी आब- 
ध्यकताएँ अनुशासित रूपमे हो सम्पन्न की जाती है। कुछकर जीवन-मूल्योंको 
नियमबद्ध कर एकता और नियमितता प्रदान करते है, मनुष्यके नैतिक कर्मोंगी 
ओर संकेत करते है। अपराध या भूलछोंका परिमार्जन दण्डव्यवस्थाके बिना संभव 
नहीं है, अतः कार्यों और क्रियाव्यापारोंको नियन्त्रित करनेके लिए अनुशासनकी 
स्थापना की जातो है। इस कुलकर-संस्थाका विकसित रूप ही राज्य-संस्था है, 
जिसमें समाज और राजनीति दोनोंके तत्त्व वर्तमान हैं। बदिपुराणके जमुझ्रर 
कुलकर-संस्था द्वारा सामान्यतः विभ्ताकित सामाजिक कार्योका सम्पादन हुँगा है 


आरिहुसजमें प्रतिपादित संस्थाद ! ३-२ ३५ 


१. समाजके सदस्योंके बीय सम्बन्धोंका संस्थापन । 

२. सम्बन्धोंको अवहेलना करनेबालोंके लिए दण्डब्यवस्थाका निर्धारण | 

३. स्वाभाविक व्यवहारोंके सम्पादनाथ कार्य-प्रभाहीका प्रतिपाइन । 

४. आजीविका, रीति-रिवाज एवं सामाजिक अह्लोको प्राप्तिकी व्यास्याका 
लिखूपण । 

५, सांस्कृतिक उपकरणों द्वारा स्वस्थ वैयक्तिक जीवन-मिर्माणके प्ताथ 
सामाजिक जीवनमे शान्ति और सन्तुरूत स्थापनार्थ विषय-सुखको अवधारणाओंमें 
परिमार्जन । 


६. समाज-संगठन एवं विभिन्न प्रवृत्तियोंका स्थापन । 
७. सामूहिक क्रियाओंका नियन्त्रण एवं समाज-द्वित प्रतिपादन। 


आदिपुराणमें जिनसेनने लिखा है कि जोवनबृत्ति एवं मनुष्योंको कुलकी तरह 
इकट्टे रहनेका उपदेश देनेके कारण कुऊकर कहछाये ।" कुलकरोंने अपराधियोंके 
लिए ही, 'हा', 'भा', 'धिक्‌' को दण्ड-ध्यवस्था प्रतिपादित की । 'हा' का अर्थ है, 
खेद है कि तुमने ऐसा कार्य किया । 'मा' का अर्थ है आगेसे ऐसा कार्य मत करना 
और 'घिक' का अर्थ है कि घिककार है तुमने ऐसा कार्य किया । इस श्रेणीमें 
आगे मरत चक्रवर्तीकी तत्तुल्य रूपसे गणना की गयी, जिन्होंने अपराधोको निय- 
स्त्रित करनेके लिए वध, बन्धन आदि शारीरिक दण्डकी व्यवस्था प्रवतित की । 


कुलकरोंके कार्योंका वर्णव करते हुए बताया गया है कि प्रतिश्रुतने कर्म भूमिके 
प्रारम्भमें चन्द्रमाके देखनेसे भयभीत हुए मनुष्पके भयको दूर किया। तारागणोंसे 
युक्त नभोमष्डलको देखकर भयभीत हुए मनुष्योंके भयको सन्‍्मत्नि दूर किया, 
क्षेमंकरने प्रजा-क्षेम--कल्याण और सु व्यवस्थाका प्रचार किया; क्षेमंधरने कल्याण- 
कारी कार्बोंका उपदेश दिया; सीमंकरने आयंपुरुषोंकी सीमाएँ नियत कीं, सीम- 
ख्परने सम्पत्तिका बेंटवारा करता बतलाया तथा कल्पव॒ुक्षोंकी सीमा निश्चित को; 
विसरूवाहनने गज, अहव, रथ आदि वाहनोंपर सवारी करना सिखलाया | चक्ष्‌- 
व्मानूने पुत्रपालतकी परम्परा बतलायी। अभिचन्द्रने बालकोको क्रीड़ा-विनोद करना 
ओर मरदेवने पारिवारिक सम्बन्धोंकी स्थापना करना सिखलाया। प्रसेनजितने गर्भ- 
के ऊपर रहनेवाले जरायुके हटानेका कार्य और नामिराजने नाऊझ काटनेका कार्य 
सिखराया । तशपभदेवने समाजको कृषि करमा, वाणिज्य-्यवसाय करता, नौकरों 


१. मजानां जोवजोपायमननान्मनवों मताः। आर्यारणां कुछसंस्थावबृते: कुछकरा श्मे॥ 
कुछानां भारणादेते मताः कुछथरा इति । युयादिपुरुषा: प्रोक्ता युयादो प्रभविष्यब; ॥--आदि० 
३॥९११-२१२ । 


३३३ ४७ कक; 


करना, शिल्पकार्य सम्पादन करना, कला-कौशलका निर्माण करना सिखलाया ।" 
समाजब्यवस्थामें इनका बहुत बड़ा योगवान है । प्राम, नगर, नदी, सरोवर आदि 
के उपयोग करनेकी प्रक्रिया भी इन्‍्हींने बतलायी थो । इस प्रकार कुलकरोंने समाज- 
ध्यधस्थाको महत्त्व प्रदान किया । 

कुलकर एक सामाजिक संस्था है, यह उपदेशक या व्यवस्थापक वर्ग नहीं । 
वर्तेमानमे परिवार, बलव, चर्च आदिको जिस प्रकार संस्थाओंकी संज्ञा प्राप्त है, 
उसी प्रकार कुलकर-संस्थाको भी । सामाजिक शक्तियों, प्रथाओं, सहयोगों, संघर्षों 
एवं व्यवस्थाओंका नियन्त्रण इस संस्था द्वारा होता है! राज्य जिस प्रकार सामा- 
जिक जीवनका एक साधनमात्र है, उस प्रकार कुलकर-संस्था नहीं है । यद्यपि इस 
संस्थासे निषंधात्मक (7090॥06 एत्ा2(078 ), नियन्त्रणात्मक ( र८ट४- 
]80९९ 7४7८(075 ) और कल्याणात्मक कार्य ( एशा/#९ 4लांशशं८६ ) 
सम्पादित किये जाते है, पर यथाथ में समाजको राजनैतिक शक्तिके बिना केवल 
प्रतिभा या बुद्धिबलसे गठित करनेका कार्य यह संस्था करती है। इस प्राचीन 
संस्थाका विकसित रूप ही राज्य, स्वायत्तशासन, पंचायत एवं नगरपालिका 
आदि संस्थाएँ है । सामाजिक अस्तित्वके लिए नियन्त्रण करनेवाली संस्थाकी परम 
आवष्यकता है। समाजशास्त्रके सिद्धान्तोंमे बताया गया है “सामाजिक नियन््रणकी 
आवश्यकता इसलिए और है कि व्यक्ति आत्म-अभिव्यञ्जनाका प्रयत्न करता है, 
जबकि समाज समहको सुरक्षा चाहता है, व्यक्ति चाहता हैं कि उसको इच्छानु- 
सार कार्य करनेकी वमोज उडानेकी पूरी आजादी हो । पर समाजको तो सामूहिक 
हितकी हो ओर ध्यान रखना है, क्योकि यदि सब व्यक्ति अपने अपने कार्योर्से 
स्वतत्त्र हो जायें तो समाजकी सुरक्षा असंभव हैं। इसलिए प्रत्येक समाजमे व्यव- 
हारोकी सामान्यरूपसे स्वीकृत ध्यवस्था होती चाहिए । यह व्यवस्था चुँकि समहके 
सदस्योको अनुशासित करती है, उनके कत्तंव्य और अधिकारोंको मिव्नत करती 
है 

उपर्युक्त उद्धरणसे स्पष्ट है कि अनुशासन और नियन्त्रण करनेबाछी कुलकर- 
संस्था भी एक सामाजिक संस्था ही है । 


कुलकर-संस्था और मन्वन्तर-संस्थाका तुलनात्मक विवेचन 


आदिपुराणको कुलकर-सस्था वेदिक वाड्मयमें मन्वन्तर-संस्थाके नामसे 
प्रसिद्ध है। समाजके स्वरूप विकासमें मन्वन्तर भी कुछकरोंके समान महत्वपूर्ण 





१. आदिपुराण ३२३३-१३७। २, समाजजास्त्के मूठसिद्धान्न,. कित/बमइक्ध 
इछाहाबाद सन्‌ १९५८६०, माग २ पृ० ११७। ' ' | 


ल्‍ँ 
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है जिस प्रकार कुछकर १४ होते हैं, उसी प्रकार मन्वस्तर भी 
चौदह माने गये । इन चोदह मन्‍्वन्तरोंकों दो वर्गों विभक्त कियाजा[ 
सकता हैं---धर्म और अधर्म अथवा सुगति और कुगति ।* आविपुराणमें कथित 
कुककरोंको भी दो वर्गोंमें विभक्तकर अध्ययन किया जा सकता है। प्रथम वर्गमें 
प्रथम सात कुलकर आते हैं ओर द्वितीय वर्ममें उत्तर वर्ती सात कुलकर । आदि 
के सातकुरकरोंके समयमें पूर्णतया भोगभूमिक्ती स्थिति है और उत्तरवर्ती सात- 
कुरूकरोंके समयमें भोगभमि कर्मभूमिके रूपमें परिवर्तित हो रही है। प्रथम सात 
कुरूकरोंके समयमें माता-पिता सन्तानका मुख नहीं देख पाते थे, पर उत्तरबर्ती 
सात कुलकरोंके समयमे सन्‍्तान जीवित रहती है भौर माता-पिता उनकी व्यवस्था 
के लिए चिन्तित दिखलाई पड़ते है। आदिपुराणमर कुलकरोंको मनु भो कहा है। 
ये प्रजाके जीवनका उपाय जाननेसे मनु एवं आर्यपुरुषोंको कुलकों भाँति इकट्े 
रहनेका उपदेश देनेसे कुलकर कहलाते थे । वंश स्थापित करनेके कारण कुलधर 
कहलाये थे । 

भन्वन्तरका अर्थ समाजशास्त्रीय दृ शिसि 'मनुका परिवर्तन है--एक ही मनु 
अपनेको विभिन्न रंगोंमें बदलता रहता है । 'वर्णत. मनवः” के अन्तर्गत समस्त 
मनुओंको श्वेत और क्ृप्ण दो वर्गोंमे विभक्त किया है। यहाँ श्वेत धर्मका और 
कृष्ण अधर्मका प्रतीक है। वेदिक परम्परानुसार कृत, त्रेता, द्वापर और कलियुग 
में जिस प्रकार धर्मका ह्ास होता है उसी प्रकार नारायणका भो रूप बदलता 
जाता है । मनु धर्म और अधर्मके संघर्षको शान्त कर धर्मको प्रतिष्ठा करते हैं । 
समाजमे व्यवस्था और शान्ति बनाये रखनेका प्रयत्न" करते है । 

उपयुक्त प्रसंगमे आये हुए वर्ण-परिवर्तन--शुक्ल और कृष्णरूप समाजकी 
स्थिति आदिपुराणमे भी उपरूब्ध है। यहाँ बताया है कि मछतिनाचार करनेवाले 
व्यक्ति कृष्णवर्ण में और निर्मल आचरण करनेवाछे शुब्ूूवर्ण मे परिगणित हैं। जो 
श्रुति, स्मृति आदिके द्वारा की हुई विशुद्ध वृत्तिको घारण करते है, उन्हें शुबलवर्ण 
ओर शेषको कृष्ण वर्ण कहते हैं। वस्तुतः शुद्धि-अशुद्धि; न्‍्याय-अन्याय सदाचार- 
कदाचार शुक्ल-कृष्णवर्णके प्रतिनिधि हैं । 

मनुओंका कार्य समाज और व्यक्तिके बोच सन्तुलन बनाये रखना है। वे 
उसी समय जन्म ग्रहण करते हैं, जब समाजमें किसी भो प्रकारकी विश्रतिपत्ति 
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उत्पन्न होती है। समाजकी समस्याओंका समाधान कर नये रूपमें सामाजिक संग- 
ठ्नको उपस्थित करते हैं। डॉ० फतेसिहने लिखा है--“जिस क्रमसे अवसपिनोमें 
अवनति होती है, उसके विपरीत क़मसे उत्सपिणोमे उन्नति होती है। उन्नति-अबवन * 
नतिका यही क्रम हमें मन्वन्तरोंमे दिखलाई पडता है। वहाँ भी एक मन्वन्तर- 
सप्तकमें जिस क्रमसे अवनति होतो है, उसके विपरीत क्रमसे दूसरे सप्तक्में उन्नति 
प्रारम्भ होती है। उदाहरणार्थ प्रथम सप्तकके अत्तिम मन्वन्तरमें इन्द्रत्व इतना 
पतित हो जाता है कि वह महान्‌ तपस्वी असु रराज बलिके धर्मोत्कर्षको भी सहम- 
नहीं करता और उसे पाताल भिजवाता है; इसके विपरीत द्वितीय सप्तक्में प्रार- 
म्मिक मन्वन्तरभ उक्त देवराज इन्द्रको उतारकर उसी असुरराज बलिको इन्द्र पद 
पर प्रतिष्ठित क्रिया जाता है। अत. स्पष्ट हैं कि दो षपडरों--उत्पसपिणी, अबस- 
पिणीमे विभक्त द्वादशार कालचक्रका जो सम्बन्ध दो कुलकर-सप्तकोंसे है, वही दो 
मनु-सप्तकों या मन्वन्तर-सप्तकोंसे भी है ।' 

मन्वन्तर-सिद्धान्तके अनुसार सद्धमंके दो पक्ष है-« धमंत्व और अधर्मत्व या 
देवत्व और असु रत्व । ये दोनों परस्पर संघर्ष करते है, जो नीचे है, वह ऊपर 
और जो ऊपर है, वह नीचे आ सकता है । वैदिक पुराणोंमे देवराजके पतित होने, 
शापित होने और नीचेकी योनियोमे जन्म लेने तककी कथाएँ उपलब्ध होतो हैं । 
महाभारतमे ऐसे अनेक आख्यान आये हैं, जिनसे शीरू-सदाचा रकी प्रतिष्ठा सिद्ध 
होती हैं । समाज नेता वही माना जा सकता है, जो समाजम शील-सदाचारकी 
व्यवस्थाको सुदृढ़ कर सके । महाभारतकी कथामें आया है--एक बार दानयोके 
राजा प्रल्लादने अपने शो लके प्रभावसे देवराज द्रन्द्रका राज्य छीनकर तोनो छोकों 
को अपने अधीन कर लिया। राज्यके छिन जाने पर इन्द्रने बृहस्पतिसे ऐड्वर्य- 
प्राप्तिका उपाय पूछा । बृहस्पतिने शुक्रके पास और शुक्रने उसको प्रह्स्‍लादके पास 
उस उपायको जाननेके लिए भेजा। इन्द्र ब्राह्मणका वेष बनाकर प्रह्लादका शिष्य 
हुआ ओर उसने बहुत दिनों तक उसकी सेवा-शुभ्रूषा की । अन्तमे प्रह्वादने बत- 
लाया कि उसके ऐश्चर्यका कारण शील है। शोलका उपदेश करनेके बाद ब्राह्मण- 
रूप इन्द्रसे प्रह्मादने कहा--“मै तुम्हारी सेवासे बहुत प्रसन्न हैं, तुम अपनी इच्छा- 
मुसार वर माँगों। इस पर हन्द्ने उसका शील मांगा। वचनबड़ होनेसे उसे 
अपना छील देना पड़ा । ब्राह्मण ( इन्द्र ) प्रसन्न होकर चला गया । उसके जाते 
हो प्रल्लादके शरीरसे छायाके समान एक तेज़ निकल पडा ! प्रह्लादके पूछने पर 
उसने कहा--में शील हूँ, आपके हारा त्याग दिये जानेके कारण मै जाता है 
इसके परचात्‌ प्रह्लादके देहसे एक अन्य तेज तिकछा । उसने कहा---मैं धर्म हे 
जहाँ शील रहता है, वहूँ में रहता हैँ। शील उस ब्राह्मणके पास गया है मैं भी 
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उसके पास जाता हूँ। घर्सके जाने पर सत्य, सत्यके पश्चात्‌ सदाचार, सदाचारके 
अतन्तर लक्ष्मी और लक्ष्मीके पत्यात्‌ बल भी पके गये ।! 

इस कथाका तात्पर्य यह है कि शोल व्यक्तिका मियन्जक तो है ही, वह समाज 
का भी नियामक होता है। झोलके कारण हो भर्म, सत्म, सदाचार, बहू और 
लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । 

सृष्टिविकास-क्रमके इतिवृत्तका आलोडन करने पर ज्ञात होता है कि सूर्य, 
चन्द्र, बादरू, वर्षा, उल्कापात प्रभुंति आकस्मिक कार्यव्यापारोंने आदिम मानव- 
को अवश्य आतलंकित किया होगा । प्राचोन सानवको राज़िके भर्यंकर अन्यकारने 
अपनी सुरक्षाके प्रति उसे आशंकित ओर भाकुछ बनाये रखनेमें कोई कभी उठा 
न रखी होगी। रात्रिमें विभिन्न क्र शत्रुओंके आक्रमणका भय भी उसे कम 
पीड़ित न करता रहा होगा । प्रथम बार जिसने वर्षाको अनुभूति की होगी, वह 
जल जीवनके महत्त्वको स्पष्टरूपमें समझ सका होगा । मनुष्यने जिज्ञासुमावसे जब 
विस्तृत शुन्याकाश और उसमें टूटते हुए तारागणोंको देखा होगा, तब उसको यह 
समस्या पर्याप्त जटिल हो गयी होगी । जिस समझदार व्यक्तिते आदिम मालवकी 
उक्त समस्याओंका रहस्यपोद्धाटन किया होगा, वह व्यक्ति निशपचयत: कुकर या 
मनु कहा गया है। मसनुओंका कार्य समाजको व्यवस्थित करना, उसे संस्कृति 
और सम्यताकी दिक्षा देता एवं नियमित और नियन्त्रित जीवन गापनके लिए 
प्रेरित करता था। विष्णुपुराणमें मनुओंके कार्योंका संक्षेपर्में वर्णन आया है-- 

चतुयुगान्ते वेदानां जायते किल विप्कव: । 

प्रवततयन्ति तानेस्य भुत्रं सप्तषंयों दिबः ॥ 

कृते कूते स्खतेब्रिभ्र प्रणेता जायते मलुः । 

देवा यशओुजस्ते तु यावस्मन्यन्तरं तु सत्‌ ॥ 

भवन्ति ये मनो: पुत्रा यावन्मन्वन्तरं तु तैः । 

तदम्वयोसवश्येष तावरू : परिपाल्यते ॥--विष्णुधुराण ३९४५-४७ 

अर्थात्‌--वेदोंका पुनर्भथन मनुओं द्वारा होता है। धमंमर्यादाकी स्थापना एवं 
घा्िक नियमोंका प्रथन भी मनु करते हैं। प्रत्येक कल्पकालमें सामाजिक बन्धनों, 
व्यवस्थाओं ओर तियमोंका निर्भारण मनु करते है । भनु शब्दकी व्यास्या ही इस 
बातका प्रमाण है कि भनुष्योंके भीतर संगठन और अनुद्यासनका कार्य कुछकरोंके 
समान मनु करते हैं। स्मृतियोंका प्रणयन अनुशासनकी दृष्टिसे हो किया जाता 
है। कर्म, योग और भोगके गुण-परिमाणका निर्धारण मनुओं द्वारा ही सम्पन्न 
होढा है। व्यक्टि और उमष्टिकी इच्छा, ह्न एवं क्रियस्सक्तियोंकी व्यवश्याका प्रति- 
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पावन मन्वन्तर कालमें प्रत्येक मनु समय और परिस्थितिके अनुसार करते हैं। 
संक्षेपमें मनुओं द्वारा समाज-व्यवस्थाके निम्न लिखित कार्य सम्पन्न होते हैं-- 

. संगठत सम्बन्धी नियमोंका निर्धारण । 

, अनुशासन सम्बन्धी कार्योंके नियमोंका तिर्धारण । 

, व्यक्तिगत जीवनको सुसंस्कृत करनेवाले नियमोंका प्रतिपादन । 

, धर्म और आचार सम्बन्धी नियमोंका कथन । 

, सामाजिक संस्थाओंकी व्यवस्थाका प्रतिपादन । 

. जीवनोत्यान सम्बन्धी व्यवस्थाओं और सीमाओंका निर्धारण । 

७, पारस्परिक व्यवहार सम्पन्न करनेवाले नियमोंकी व्यवस्था । 


२. समवशरण-न-संस्था 

बुद्धि मनुष्यकी मूल प्रवृत्तियोके स्वरूपको परिवर्तित करती है । बोधात्मक, 
संवेधात्मक और क्रियात्मक प्रवृत्तियोंका परिष्कार किसी निमित्त विशेषसे ही 
सम्पन्न होता है। वस्तुकी अनुभूति प्राप्त होते ही विवेक उस बस्तुकी तुलना दूसरी 
वस्तुसे कर तथा अपनी चेतनाको पुराने अनुभवसते सम्बद्धकर वस्तुका वास्तविक 
बोध प्रास कराता है और मनुष्य मिथ्या तथा सम्यक्‌ वस्तुके भेदको समझ 
जाता है। विवेकहीन चेतना--अ्रद्धाको अन्धा कहा जाता है और चेतना--श्रद्धा 
हीन विवेकको पज्भूं। अत. समाजशास्त्रका सिद्धान्त है कि सामाजिक संस्थाएँ 
बे ही यथार्थ है, जो व्यक्तिकी चेतना और विवेकमे सन्तुलत उत्पन्त कर मूल 
प्रवृत्तियोंको परिष्कृतकर समाजको स्वस्थ और सबल बनाती है । स्थायित्व उन्ही 
सामाजिक संस्थाओमे पाया जाता है, जिनका लक्ष्य समाजके घटक व्यक्तिका 
जीवनशोधन करना होता है। यदि समाजके सभी व्यक्ति शोल-सदाचारी हो 
जायें, तो फिर समाजकी अनैतिकताएँ दूर होनेमें विलम्ब न हो । 

समवशरण ऐसी संस्था है, जो समाजको स्वस्थ ओर प्रबुद्ध बनानेके साथ 
कर्तव्य-दायिस्थका विवेक सिखलातो है। समवशणमें प्रसारित होनेवाली दिव्य- 
ध्वनि व्यक्ितके व्यक्तित्वका उत्थान करती है, उसे मानवोचित्त गुणोंसे परिचित 
कराती है और समाजका सहयोगी सिद्ध करती है। आत्मप्रशंसा और परनिन्दा 
ऐसी दुष्प्रवृत्तियाँ है,' जिनके कारण समाजकी श्वान्ति और व्यवस्था टूटती है 
तथा पारस्परिक संघर्ष उत्पन्न होता है। अतः समाज-शास्त्रीय दृष्टिकोणसे कोई 
भी वित्तारक नेता मानवको मूलप्रवृत्तियोंमें सामञजस्य उत्पन्न करता है, संवेग 


मत आधा ० आ ना न 





१. अप्पपलंस परिहरह् सदा या होह जलविणासवरा। अप्पार्ण थोव॑तो तण शहुद्दो 


होदि हु जणम्मि ॥--भगवती आराधना गाया १५६ आयालवेरमवदक्लसोबहहुगततणाणि 
फ्रेइ । परणिंदा वि हु पात्रा दोहस्गकरी सुयणवेसा ॥ --वही, गाया ३७० | हि 


आादिपुराणमें प्रतिपादित संस्थाएं : ३-२ १४$ 


और दण्छाओंकों वियन्तरित करता है जौर स्वस्थ सामाजिक अ्हीमोंको प्रादुर्भूष 
करता है। शत्रुता, शोक, ईर्व्या, राग, द्वेष, असंयम प्रभूति ऐसे कीटाणु हैं, जो 
समाजको शनेः शनै: क्षीण करते जाते हैं, जिससे अन्तर्मे समाजडूपी वृक्ष धराशायी 
हो जाता है। वस्तुतः यह संस्था मानवमात्रकों धर्मसाघनका समाव अधिकार 
प्रदान करती है, प्रत्येक व्यक्ति समत्वको प्राप्त होता है । 


आदिपुराणमें प्रतिपादित समवशरण तीथंकरकी ऐसी उपदेशसभा है, जिसमें 
पशु-पक्षो, देव-मनुष्य, ऊँच-नीच, घनी-गरोब, मित्र-असित्र, पापी-पुण्यात्मा सभो 
एकसाथ बैठ आत्मकल्याणकारी उपदेक्ष सुनते हैं । बड़े-बड़े राजकीय और सामा- 
जिक नेता भी इस सभामें सम्मिलित हो अपनी जटिल समस्याओंका समाधान प्राप्त 
करते हैं। जिनसेनने बताया है कि जब चक्रवत्ती भरतके मनमें कोई आशंका 
उत्पन्न होती है, तो वे आदितीर्थंकर ऋषभदेवके समवशरणमें जाकर अपनी शंका 
का समाधान करते हैं। समवशरण ऐसी सामाजिक संस्था है, जिसको छारणमें 
सभी प्रकारके लोकिकनेता पहुँचते हैं । वास्तवमें धर्मनेता ऐसा छोकनायक होता 
है, जो निःस्वार्थ और निष्काम भावसे जनहितका उपदेश देता है। शील, संयम, 
सदाचार, व्यवस्था, मानमर्यादा एवं सहयोग-सेवाकी भावना ही सामाजिकताका 
निर्वाह करनेमें समर्थ होती है । उच्च आदकक्षोंकी स्थापना एवं वेयक्तिक जोवनमें 
विकार-संशोषन भी इसी प्रकारकी संस्थाओं द्वारा सम्भव है। आवदिपुराणमें 
समवद्रणका उदात्त वर्णत हैं। इस वर्णनके अवछोकनसे इस संस्थाका महत्त्व 
सहजमें अवगत किया जा सकता है। समवशरणकी रचना पौराणिक भाग्यता- 
नुसार देवों हारा सम्पन्न होती है । 

सर्व प्रथम धूलिसारू कोट रहता है। इसके आगे मानस्तम्भ और मानस्तम्भके 
खारों ओर वापिकाएँ रहती हैं। दापिकाओंसे कुछ दुर जाने पर जलपूर्ण परिसा, 
इसके आगे लतावन और तदन्तर प्रथम परिकोट आता है, इस कोटके द्वारपर 
देव द्वारपालके रूपमें रहते हैं और गोपुरके द्वारपर आठ मंगलद्रब्य स्थित रहते हैं । 
इसके आगे दूसरा परकोट रहता है, इसमें अक्षोकवन, सप्तपर्णवन, चम्पकवन और 
आज्वन थे चार वन रहते हैं। इन वनोंमें चैत्यवुक्ष भी हैं, जिन वृक्षोपर तीर्च- 
क्रोंकी प्रतिमाएँ विराजमान रहती हैं। यहाँ किन्तर जातिकी देविमाँ भगवानूका 
गुणगात करती हुई परिरूक्षित होती हैं । इसके पदचात्‌ चार गोपुरद्ारों सहित 
वनवेदोका उल्लडून करनेपर अतेक भबनोंसे युक्त पृथ्वी ओर स्तूप मिलते हैं। ये 
भवन तीन, चार और पाँच खण्डोंके होते हैं। मवनोंके बीचमें र॒त्नतोरण लगे रहते 
हैं, जिनमें जिनमूर्ियाँ अंकित रहती हैं। यहाँ रत्नमयस्‍्तृप भी सुशोभित होता 
है। इसके भागे आकाश-स्फटिकका बना हुआ सुतीय कोट मिलता है, इसके हार 
पर कल्पवासीदेव उपस्थित रहकर पहरा देते हैं। उतसे आजा लेकर अथवा बिता 
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ही आाशाके सभामें प्रवेश किया जाता है। यहाँ चारों भोर एक योजन रूप्या, 
घोड़ा और भोल भोमण्डप रहता है, इसके मध्यमें तीर्थंकर सुक्षोभित रहते हैं।" 
यहाँ बारह कक्ष होते हैं, जिनमें क्रमदा: (१) मुनि, (२) कल्पवासिनी देवियाँ, 
(३) आर्यिकाएँ, भहारातियाँ एवं अन्य स्त्रियाँ, (४) ज्योतिषी देवोंकी स्थत्रियाँ, 
(५) व्यन्तरोंकी स्त्रियाँ, (६) भवनवासी देवोंकी स्त्रियाँ, (७) भवनवासी देव, 
(८) व्यन्तर देव, (९) ज्योतिषी देव, (१०) कल्पवासी देव, (११) सभी प्रकारके 
पुरुष और (१२) मृगादि सभी प्रकारके पशु-पक्षी स्थित रहते हैं! | तीर्थ- 
करका सर्वभाषामय घर्मोपदेश होता है, जिसे सभी प्रकारके देव, मनुष्य, पशु, 
पक्षी अपनी-अपनी बोलियोमें हृदयगंम करते जाते है? । जीवन शोधत और 
व्यक्तित्व निर्माणका कार्य इस सभा द्वारा सम्पन्न होता है। मनुष्योंमें ही नहीं 
पशु -पक्षियोमे भी सभ्यता और संस्कृतिका न्यास किया जाता है । 
समवशरण यह नाम सार्थक है, जिनसेनने इसकी ब्युत्पत्ति बतलाते हुए 
लिखा है कि सुर, असुर, पशु, पक्षो और मनुष्य आदि आकर दिव्यध्वनि--तीर्थ- 
करोपदेशके अवसरकी प्रतीक्षा करते हुए बैठते है, इसी कारण इसे समवशरण 
फहा जाता है । 
समवशरणभूमिमें तोथकर समाज-रचनाका आधार अहिसाकों प्रतिपादित 
करते है ओर इसके लिए सत्य, अचौयं, ब्रह्मच्रय और अपरिग्रहका उपदेदा देते 
है। विचारके क्षेत्रमें अनेकान्त द्वारा अहिसाकी प्रतिष्ठा स्थापित करते है और 
समाज-शान्तिके लिए अपरिग्रहको आषार मानते हैं। इस प्रकार आचारमें अहिसा, 
विचारमें अनेकान्त, वाणोमें स्याद्वाद' और समाजमें क्षतरिग्रहकों प्रतिष्ठा कर 
समाजको शक्तिदालो बनाते हैं। जमत्‌का प्रत्येक सत्‌ प्रतिक्षण परिवतित होकर 
भी कभी समूरू नष्ट नहों होता । बहु उत्पाद, व्यय ओर प्रौव्यरूप त्रिकक्षण है । 
परिणामदादकी भूमिपर अनेकान्त दृष्टि और स्थाद्वादकी प्रतिष्ठा की गयी है ! 
संक्षेपमे इस संस्दाके निस्नक्तिलित समाजद्ास्त्रीय गुण-- महत्त्व प्रकट होते है-- 
१. भामिक और सामाजिक क्षेत्रमें मनुष्यमात्रके समान अधिकारकी घोषणा 
करता । 


२. सद्भुणोंके विकासका सभौको समान्त अवसर प्राप्त करनेकी स्वतजताका 
रहना । 





१. आदिपुराण, ११।७४५-१०६ । २, वीमिड्बोध ] 
378: 25% 
संग्रेक्षातर/तिर् छीबक्साबू ॥>« । 
हक ।ब. ॥>>वही, ३३॥ १०७,१०८ | ॥| ३. ब्दी ३३११६-१२० । 


आधिद्ुराणमें त्रतिषादित संस्थापूँ! ३-३ १३३ 


३, विरोधी विचारोंको सुनकर घबढ़ाना नहीं, अपने विचारोंके समाम अस्य- 
के वियारोंका भी आदर करमा । 


४. निर्भय और निर्वेर होकर क्षान्तिके साथ जोना और दूसरोंको जीवित 
रहने देना । 


५. संचयक्षीछ वृत्तिका त्याग कर अधिकार-छिप्सा ओर प्रमुत्व वृढ्धिकी 
मावनाका दमन करना | 


६. दूसरोंके अधिकार और अंपने कंर्शब्यपालनके लिए सदा जागंखक रहता । 


७. अहिंसा और संयमके समन्वबद्वारा अपनी विशाल और उदार दुृष्टिसे 
विश्वमें भ्रातृत्व भावन्ाका प्रचार करमा । 


समवद्गण संस्था धामिक-संस्था होनेपर भो इसमें सामाजिक संस्थाके गुण भो 
पाये जाते हैं; क्मोंकि समाजज्यास्त्रीय दृष्टिकोण उक्त सिद्धान्तोंसे विधेष भिन्न 
नहीं है । सामाजिक दर्गन ( 500/8। $8॥080789 ) और सामाजिक नियोजन 
( 800०8 ए|४ग778 ) ये दोनों गुण इस संस्थामें समाहित हैं। डॉ० राधा- 
कृष्णनने समाजशास्त्रके घटकोंमें धर्मको अनन्यतम घटक कहा है । उन्होंने लिखा 
है-- “घार्सिक विश्वास हममें किसो जीवन-पद्ध सिपर डटे रहनेके लिए आवबेश 
भरता है, और यदि उक्त विध्वासका ह्ास होने लूगता है, तो आशज्ञापालन घट- 
कर आदतमात्र रह जाता है; और घीमे-धीमे वह आदत भी अपने आप समाप्त 
हो जाती है |” बट्रेंण्ड रसेछने भी उक्त प्रकारकी संस्थाओंको ससाजहितकी 
दृष्टिसि आवदयक साता है। उनका अभिमत है कि कुष्ठाओंका परिध्कार और 
झोघन किसी मान्य पर्म-संस्थाद्वारा हो ग है, यह धर्म-संस्था समाज-संस्थासे भिन्न 
नहीं होती। बताया है---“कुष्ठाओँंसे भरे हुए जीवनके बहुत प्राणमय रहनेकी सम्भा- 
बना नहीं होती, बल्कि वह निष्प्राण और उत्साह-रहित बन जाता है ।?” अत- 
एवं स्पष्ट है कि समवशरण-संस्थामें धर्मसंस्था और सामाजिक संस्था दोनोंके गुण 
पाये जाते हैं । 
३. चतुविध संघ-संस्था 

चतुविध संघमें मुनि, आभिका, धायक और आविका इन चारोंके समवाय- 
को गणना की जातो है । यों इन्हें दो संल्थाओंमें विभक्त कर सकते हैं--( १ ) 
ताधू-संस्था और ( २ ) पृहस्व-संस्था 


१. संप्मझबारिमकेय ते भारती विश्य्नोचर! । आंप्मतीतिममर्ां त्वय्युदूभागवितु क्षमा ॥-- 
झादि० १३१३५। २, घमं जौर समाज, राजपाछ एंमा सनम, दिल्छो, सभ्‌ १६६१६०, १० १९। 
१. सामाजिक पुमतिमाणजके सिद्धाब्द, रत्कमझ प्रकाशत, दिल्‍्को, सभ्‌ १६५३ ० 
हुए ६७०० 


१४४ लादिपुराणमें भारत 


(क) साधु-संस्था 

साधु-संस्थाके अपने संहिता नियम हैं, जिनके आधारपर इस संस्थाका संा- 
रूम होता है। इस संस्थाका अधिपति या नायक आचार्य” कहलाता है, जिसके 
तत्त्वावधानमें साधु अपने नियमोंका पालन करते हैं। यह साधु-संस्था पर्यात 
दाब्तिशाली एवं प्रभावक थी, प्रत्येक मुनि या साधुके संहिता-नियम थे, जिनका 
पालन वे कठोरता पृथक करते थे। यह संस्था ( १ ) मुनि, ( २ ) उपाध्याय, 
(३ ) क्षुल्लक-ऐलक और ( ४ ) क्षुल्लिकाएँ एवं आयिकाएँ इन चार रुपोंमें 
विभक्त थी । प्रत्येक साधु-संघरममें अनेक व्यक्ति सम्मिलित रहते थे तथा प्रत्येक 
इकाई एक संघ कहलाती थी। आत्तार्यकी अनुशाके विना कोई भी साधु 
अकेला विहार नहीं करता था। अकेला यही साधक विहार करता था, जो सब 
प्रकारसे जितेन्द्रिय और संयमी होता था, जिसमें वक्त॒त्वशक्ति एवं शास्त्रप्रबचन- 
क्षमता रहती थी। यह पहले ही लिखा जा चुका है कि संधरमे प्रधान आचार्य रहता 
था और कुछ अवान्तर आचार्य भी रहते होंगे, ये सभी मिलकर संघकी व्यवस्था 
करते थे । प्रायह्चित्त, स्वाध्याय, विनय, वैयावृत्य और घ्यानकी ओर साधुवर्गका 
ध्यान विशेषरूपसे दिलाया जाता था, क्योंकि उक्त नियमोंका समाजक्षास्त्रके साथ 
विद्येष सम्बन्ध है। प्रायश्चित्त आत्मशुद्धि और समाजशुद्धिका कारण है। आच- 
रणमें किसी भूल या श्रुटिके हो जानेपर उसके सुधारबे. लिए गुरुके समक्ष उसे 
निवेदित करना और उसके लिए उचित दण्ड ग्रहण करना प्रायध्चित्त हैं। इससे 
साधु-समाजमे कोई दोष या त्रुटि नही आ पाती और वह संयमी बना रहता है । 
स्वाध्याय--स्व ओर परकी अनुभूति एवं शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करमेके लिए स्वा- 
ध्याय आवश्यक है। स्वाध्यायसे ही तत्त्वों और अधिगमके उपायोंको जाना जा 
सकता है| अधिग़म उपायोंमे प्रमाण, नय और निक्षेप माने गये हैं। प्रमाण वस्तु- 
के पूर्णरूपको ग्रहण करता है और नय प्रमाणके द्वारा गृहीत वस्तुके एक अंशको 
जानता है। आशय यह है कि शञाताका अभिप्रायविद्येष नय है, जो प्रमाणके द्वारा 
जानी गयी वस्तुके एक अंशका स्पर्श करता है। प्रमाणज्ञान अनन्तधर्मात्मक 
बस्तुकों समग्रभावसे ग्रहण करता है, अंशविभाजन करनेकी ओर उसकी प्रवृत्ति 
नहीं होती । 

अनन्तधर्मात्मक पदार्थके व्यवहारमें निक्षेपकी भी आवश्यकता है । जगत्‌में 
व्यवहार तीन प्रकारसे चलते हैं--ज्ञानद्वारा, शब्ददारा गौर अर्थद्वरा । अनन्त- 
धर्मात्मक वस्तुको उक्त तीनों प्रकारके व्यवहारोंमें बाँटता निक्षेप है। नि्ेपका 
शाब्दिक अर्थ है रखना । वस्तुके विवक्षित अंक्षको समझनेके लिए उसकी शाब्दिक, 
आधिक, सांकल्पिक, आरोपित, भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान आदि अवस्थाओंको 
साभने रखकर भ्रस्तुतकी ओर दृष्टि देना निश्तेपका लक्ष्य है। जैनागमर्मे पदायों- 
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बर्यणको एक पद्धति है कि एक-एक दाब्दको नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, का 
और क्षेत्रको दृष्टिसि विश्लेषणकर वस्तुका विवेचन करना और तदनन्तर विवक्षित 
अर्थकों बतराता ! इस प्रकार स्वाध्याय द्वारा वस्तु-अधिगमों एवं स्थादाद आवि 
सिद्धान्तोंका ज्ञान प्रात्कर साघुसमाज आत्मोत्यानके साथ लोकभान्यता भी प्राप्त 
करता है । अतः सामाजिक दृष्टिसे स्वाध्यायका बहुत महृत्त्व है । 


स्वाध्यायके अनन्तर सेवा-शुकश्रषा और वैयावृत्यका स्थान आता है। जो 
रोगी, असमर्थ था बुद्ध साधु हैं, उनकी देखरेख भी संघके साधुओंको करनो 
चाहिए । वैयावृत्य--सेवाकोी इसलिए तप कहा गया है कि इसका समाजशास्त्रीय 
अत्यधिक मूल्य है । साधुओंमें भो सहयोग और सहकारिताको भावना वैयावृत्यसे 
ही आती है। सेवा करनेवाला छोटा नहीं हो सकता, उसकी आत्मामें अपूर्व 
सामथ्यं होता है । 


साधुओंके लिए आत्मोत्यान हेतु विषय-कषायचिन्तन सम्बन्धी आर्त्त और रौद्र 
ध्यानका त्यागकर धर्मष्यान और शुक्लष्यानका अभ्यास करना चाहिए। आदाय 
है कि समस्त चिन्ताओं, संकल्प-विकल्पोंको रोककर मनको स्थिर करना; आत्म- 
स्वरूपका चिन्तन करते हुए पुद्गलद्रव्यसे आत्माकों भिन्‍न विचारना और आत्म- 
स्वरूपमें स्थिर होना। विशुद्धध्यानके द्वारा ही कर्मरूपी इंघतको भस्मकर 
चिदानन्दपरमात्मस्वरूप आअत्मतत्त्वको प्राप्त किया जा सकता है । ध्यान करनेसे 
मन, वचन ओर शरीरको शुद्धि होती है । अतः समाजशास्त्रकी दृष्टिसे व्यक्तित्व- 
शुद्धिके लिए ध्यान आवष्यक है। 


दिगम्बर साधु २८ मूलगुणोंका पालन करते हैं--पाँव महाव्॒त, पाँच समिति, 
पश्चेन्द्रिय जय, घटू आवद्यक, स्तानत्याग, दन्तथावन त्याग, पृथ्वोपर शयन, 
खडे होकर दिनमें एक बार भोजन ग्रहण, नग्नत्व और केशलुड्च करना । वे बड़ी 
शान्ति और धैर्यके साथ क्षुपा, तृषा आदिकी वेदनाको सहन करते हैं । थे दूसरों 
हारा कष्ट दिये जाने पर भी विचलित नहीं होते, सुमेझ्के समान अपने श्रत और 
चरित्रमें अटल रहते है । उनके लिए ह्षत्रु-मित्र, महल-धमशान, कंचत-काँच, भिन्‍दा- 
स्तुति सब समान है । समस्त परिग्रहके त्यागी रहनेके कारण उनकी आवध्य- 
कठाएँ बहुत ही सीमित होती हैं । 


उपाध्याय साधुसंघसें अध्यापकका कार्य करते हैं और समस्त संधके मुनियों- 
को ग्यारह अंग और घौदह पूर्वकों शिक्षा देते हैं। साधु एकान्तमें साध्वियोसे 
वबार्वीजाप नहीं करता, रात्रिके समय संधकी साध्वियाँ साधुओंके निवास स्थामसे 
भिन्नस्थालपर निवास करतो हैं। साध्वियोंकों सी आदरणीय स्थान प्रास है। साधु 
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निस्वार्थ सावतते जनकल्याणकारों उपदेक्ष देनेमें प्रवत रहते हैं ।' यह साधु-संस्या 
भहुत ही सुधटित संस्था थी, हसका प्रभाव समाजके ऊपर व्याप्त था । 
गृहस्थ-संस्था 

साधुसंस्था और गृहस्थसंस्था दोनों ही परस्परमें एक दूसरेसे नियन्त्रित और 
प्रभावित थीं । गृहस्4संस्था कदाचारी साधुओंकी स्वच्छन्दघारितापर नियन्त्रण 
रखती थी; क्योंकि साधुओंकी भोजनचर्या गृहस्थोंके आहारदानपर निर्भर थी, 
पर यह स्मरणोय है कि साधु नवधाभक्तिके विना आहार ग्रहण नहीं करता था, 
उनकी वृत्ति भिंहवृत्ति होती थो। इधर गृहस्थोंकी घामिक मर्यादाएँ मुत्रियों या 
साधुओं द्वारा प्रतिपादित की जाती थीं । वे भी गृहस्थोंकों अपने मार्गसे विचलित 
नहीं होने देते थे । 

गृहस्थको आपसमें स्नेह और प्रेमपूर्वक निवास करनेका उपदेश दिया गया 
है। जिस प्रकार गाय अपने बछड़ेसे प्रंम करती है, उसो प्रकार साधर्भी बन्धुके 
प्रति प्रेममाव रहना चाहिए। सामाजिकताके विकासके हेतु घर्मात्मा गुणी पुरुषसे 
कोई भूल या अपराध हो जानेपर इस अपराध अथवा दोषको सभीके समक्ष प्रकट न 
करमा ओर जहाँ तक संभव हो दोषको छिपाना आवश्यक है। सर्वसाधारणके 
समक्ष दोषके प्रकट हो जानेसे व्यक्तिके भामसमें हीनत्वकी भावना उत्पन्न हो 
जाती है, जिससे उसके व्यक्तित्वका विकास अवरुद्ध हो जाता हैं। जिस प्रकार 
आत्मप्रशंसा और परको निन्‍दा समाज-विकासमे बाधक है, उसी प्रकार परके दोषोको 
सवंसाधारणमें प्रचारित करना भी बाधक है । वात्सल्यभावके साथ परदोष गूहन 
भी गृहस्थका एक गुण है। निबंलताके कारण मनुष्य अपने जीवतमें अनेक थार 
पथश्रष्ट होता है तथा करत्त॑व्यमार्गसे च्युत भी हो जाता है । ऐसे ब्यक्तिका स्थिति- 
करण करना और धरर्माचरणमें तत्पर बनाये रखना परम आवश्यक है। सामाजि- 
कंताके विकासके लिए जिनसेनने निम्नलिखित गुर्णोका निर्देश किया है-- 

दान॑ पूजां चक्कीक्ष॑ स दिने पवण्थुपोषितम्‌ । 
भर्सश्वतुर्विध: सो5यं आम्नातो गृहमेधिनाम्‌!।--भादि० ७१।१०४ 

दान देना, * पूजा करना, झीलका पालन करना और पर्वके दिनोंमें उपयास 
करना यह चार प्रकारका गृहस्थोंका धर्म माना गया है । 

१. साथवों मुक्तिमागंस्य साथने5पिंतघोपना: । लोकानुवृत्तिसाध्यांशों सैषां कक्वन 
पष्कल: । परामुग्रहबुद्धया तु केवल मागंदशंनम्‌ । कुर्वेषमी मगत्यापि मिसगोंडर्य मद्ात्मताथ्‌॥ 
स्वदुःखे निरंणारम्मा: परदुःखेषु दु.झिता:। निः्यपेक्ष परायेंबु बढकक्ष्या र॒म॒क्षय: ॥ क्‍्य ब्य 
निरए्दा: कमे बयेय॑ भूमि: सुखोचिता । तथाप्यनुग्रेह स्मारक सावधानास्तपोष्ना: ।आविपुराण, 
ह।१६२-१६४ । साध्वाचार--आदिपुराण, ११६४, ६५, ६५, ७०, ७२, छ५। 
२. बत्र सत्पा्रदानेदु मीति: पूजासु चाहंताम्‌। शक्तिरा्यन्तिकी झीले प्ोषपे थ रतिमृणाभ, ॥ 

ता मैत्रौपभोदकारश्यमाण्यस्पेस्पृंहितम-वही ३६१४६ । 
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वास्तवर्म विश्वमैत्री, गुणि-समादर, दुखित जीबोपर दया और दु्जन उपेक्षा 
गृहल्थ-संस्थाके लिए अत्यन्त उपोदय धर्म हैं। दावद्वारा स्माजमें सहमोगको 
भावना समृद्ध होती है ओर विश्वमेत्री द्वारा प्रेमका बालावरण प्रकट होता है । 
सामाणिक संगठनके तत्त्वोंमें प्रेम और त्माग दोनों ही आवश्यक गुण माने गये हैं। 
गृहस्थ-संस्थामें इन दोनों गुभोंका सद्भाव आवश्यक है । जो अपने हो स्वार्थों और 
अपनी हो मान्यताओंमें बंधा रहता है, वह व्यक्ति दाम सहीं दे सकता और न॑ 
मैत्रीका आयरण हो कर सकता है। दान देनेसे व्यक्तिकोी ममता धटती है ओर 
सामाजिक ममता विकसित होतो है। करुणा, दया और सहानुभूति गृण भी 
विए्वमैन्नोके साधन हैं। गुणियोंका आदर करनेसे समाजमें सौहार्द उत्पन्न होता 
और मनुष्यके व्यवहार एवं सम्बन्धोंका बोध प्राप्त होता है । 


गृहस्थ चारित्रकी दृष्टिसे तोन प्रकारके होते हैं--(१) पाक्षिक (२) नैष्ठिक 
और साधक । पाक्षिक श्रावककी सच्ची ओर दृढ़ आस्था तो रहती है, पर किसी 
श्रेणीका आचरण नही होता। यह (१) जुआ खेलना, (२ भांस खाना,( ३ , मदिरापाव 
फरना, (४) शिकार खेलना, (५) पेश्यागमन करता, (६) चोरी करता और (७) पर- 
स्‍त्री सेवन करना इन व्यसनोंका त्यागी होता है। राजि-भोजन करना, जरलूछान 
कर पीना एवं अ्ष्टमूलगुणोंका धारण करना भी श्रायकके गु्ोंमें परियणित 
हैं। यह आचरण व्यक्तिको समाजमें सचाई, अहिंसा, श्रद्धा और पारस्परिक 
विश्वास उत्पन्त करता है। नैष्ठिक श्रावक एकादछ्य प्रतिमाओंका पालना करता है 
और इसके अनन्तर आत्माकोीं साधवा करनेवाला साधक होता है, ऐलक और 
कुल्लकके रूपमे साधुसंल्थामें प्रविष्ट हो मुनियद धारण करता है । इस प्रकार 
चतुविध संघ-संस्था सामाजिक रोति-रिवाजों और मूर प्रवृत्तिमोंकों स्वच्छन्दता- 
का नियन्त्रण करतो है। 
४. वर्ण और जाति-संस्था 

वर्ण और जाति दोनों भिन्‍लार्थक दाब्द हैं। जब व्यक्तियोंका एक समुदाय कई 
सनन्‍्ततिधोसे वंक्षपरम्परागत प्रणाद्ीके अनुसार एक ही देशमें रहता हो, तब उसे 
जाति ( 7९४0८ ) कहा जाता है । प्रत्येक जातिके मानसिक गुण पूथक्‌ पृथक होते 
हैं। कुछ विद्वानोंका" मत है कि जाति बिस्तुतरूपसे रक्तसम्बन्ध रखनेवाले प्राणियोंका 
वर्ग है, जो अपने शारीरिक चिन्होंकी विशेषता द्वारा दूसरेसे भिन्न वृष्टियोचर 
होता है। जातिकी व्यापक परिभाषा यह हो सकती है कि जाति मंनुष्यजातिका 
दह एक उपविभाग है, जिसमें जन्मसे हो भौतिक ऊक्षाण--आकार-प्रकार, भाप, 





१. ढों० ऋषिदेव विश्वाहंकार, मानवविज्ञान व नूतस्‍्यशास्‍्त--मानव तिक्षात्परिषद्‌, 
छखसनक, १९६४, पू० १०४-१०४ | 


१४८ । 


तोल, परिभाप, शिरोरूप, त्वचा, वर्ण आदि समान पाये जाते हैं। स्पष्ट है कि 
जातिका ग्रहण बहुत व्यापक अथं--राष्ट्रीयहपमें किया गया है। आदि- 
पुराणकारने जातिका ग्रहण राष्ट्रीय अर्थमें नहीं किया है। यों तो जातिनामकर्मो- 
दयसे एक ही जाति--मनुष्य जाति ( ०४४८ ) है, पर आजीविका-सेदसे वह 
धार प्रकारकी हो जाती है। अतएवं “जाति कुटुम्बोंका वह समूह है, जिसका 
अपना एक निजो नाम है, जिसकी सदस्यता पैतृकता ह्वारा निर्धारित होती है, 
जिसके भीतर ही कूट्रम्ब विवाह करते हैं और जिसका या तो अपना निजी पेशा 
होता है या जो अपना उद्धव किसी पौराणिक देवता या पुरुषसे बताते हैं” ।" 
उपयुक्त कथनके प्रकाशमें यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीयरूप जाति प्राणि- 
शास्त्रीय हैं और इसका आधार शारीरिक रक्षणोंको एकवूपता है | इसी कारण 
इसे प्रजाति ( 7२8०८ ) शब्दके द्वारा अभिहित किया गया है। सामाजिक संग- 
उन बनाये रखनेके लिए जन्म या कर्मके आधारपर वर्गचेतनाके निर्वाहनार्थ 
मातवसमूहोंका विभक्त होना जाति ( 098० ) कहो जातो है। इसीका दूसरा 
नाम वर्ण भी है । 
आदिपुराणपर मनुस्मृति, शुक्रनीति, कोटिल्य अर्थशास्त्र आदि प्रन्‍्थोंका 
पर्यास्त प्रभाव है। आचार्य जिनसेन गुसकालोत्तर उदारनीतिसे पूर्ण प्रभावित हैं । 
अतः जाति-व्यवस्थाके लिए भी उन्होंने उक्त ग्रन्थोंका प्रभाव प्रहण किया हैं। इस 
प्रन्वके १६वें और १८वें पर्व में जातिव्यबस्थाका वर्णन आया है। बताया गया हैंकि 
अलसंस्कारसे क्राह्मण, दास्त्रधारणसे क्षत्रिय, न्यायपूर्ण धनाजंनसे वैश्य और नीच- 
पृत्तिसे शूद्र कहलाते हैं।* आदिश्ह्मा ऋषभदेवने तीन वर्णोंको स्थापना को थी। 
भरतने प्रतसंस्कारकी अपेक्षा प्रहणकर ब्राह्मणवर्णकी स्थापना की । 
क्षत्रिया: शस्त्रजी वित्व॑ तदाभवन्‌ । 
वैध्यादच किन रिश्वत, ॥ 
तेषां शुश्रषणाच्छद्रास्ते द्विया कार्वकारवः । 
कारवो रजकाद्या: स्थुस्ततोज्ये स्युरकारव.॥ 
कारवोर्थप मता द्वेघा :। 
पतासयृत्या. प्रजाबाह्मा. स्पृश्या: स्यु: कत्तंकादय: ॥ 


“आदि १६। १८४-१८ 
शस्त्रधारणकर आजीविका करनेवाले क्षत्रिय, खेती, व्यापार तथा गाज 


९. थे? राजेशवरपताद अल: तमानशास्त्र, रुक्ष्मीनारायण अप्रगाह 
आगरा, धन १३५३ ई०, १० २०१ । ३, बादिपुराण, इ८।४५-४६ कह के 
” गभॉपसिके छिए 


” स० १०8०, १-१२; झकलव० ३११०-२९ 
-११। महुत्म॒ति ; महाभारत 
शान्तिपवे अ७ ं८८६०१४; अ० १८६/१-७ | पक 


आदियुराजनें धतिवादित संस्थाएँ : ३-२ ,इ७९ 


झादिके द्वारा आजीविका करनेबाक्ते वैदम और जो सेवा-शुभ्पा करते थे, वे शुद्र 
कहछाये ! छू ८ दो प्रकारके हैं---कार और अकार | धोवी क्रादि शूद्र कार कह- 
लाते थे और उनसे भिन्न अकाठ । काद शूद्र भी स्पृष्य और अस्पृष्यके भेदसे दो 
प्रकारके हैं। इनमें जो प्रजा--समाजसे बाहर रहते हैं, उन्हें अस्पृष्य कहते हैं और 
समाजके अन्दर रहते हैं, वे स्पृष्य कहलाते हैं; जैसे माई, सुवर्णकार इत्यादि 
आदिपुराण द्वारा प्रतिपादित बर्ण-व्यवस्थाका आधार निम्नलिखित है--- 

१. श्रुत--शास्त्रज्ान और तप) । 

२. जन्मके स्थानपर आजीविका--कर्मकी स्थिरता । ! 

३. वर्गचेतनाका विकसित रूप--विभिन्‍म बर्गके परस्परिक सम्बन्धोंका 
निर्वाह । 

४. सामाजिक स्थितिका निर्धारण ( ६०0 कालाणंगरट धार 506॑ंड 
8205 ) 

५, व्यवहारोंपर नियन्त्रण ( १0 ०७७० ७ल८०॥8४१0प॥5 ) 

६ सामाजिक सुरक्षा प्रदत्ति (70 70706 5009% 566घ77 ) 

७. मानसिक सुरक्षा ( 70 छ7०शं१८ ?59८४० 86९ए१॥४ ) 

इस जाति या वर्ण-व्यवस्था द्वारा जिनसेनने निम्नलिखित कार्योंको सम्पादित 
किया है । समाजशास्त्रकी दृष्टसिसे उनको मान्यताका निम्नप्रकार मूल्याद्धुन किया 
जा सकता है-- 

१. धाभिक भावनाओंकी सुरक्षा--जाति या वर्णव्यवस्थाके कारण घामिक 
चेतना वर्गविज्षेषमें केन्द्रित रहती है । 

२. संस्कृतिकी रक्षा--वर्ग विशेषमें कला, शिल्प एवं अन्य सांस्कृतिक उप- 
करणोंका विकास सरलतापूर्वक होता है। 

३. सामाजिक सु दृढ़ता--सीमित वर्गमें अधिक संगठन पाया जाता है । 

४. समाजके विकास और संरक्षणमें सह्दायता--जातिब्मवस्था द्वारा सामा- 
जिक संरक्षण होता है । 

५, राजनैतिक स्थिरता--आजीविका पर आधुत जाति+यवस्था राजनोति- 
को स्थिरता प्रदात करती है, समूहविशेषकों संग्ठतात्मक प्रवृत्तिके द्वारा राज्य- 
व्यवस्थामें साहास्य उपलब्ध होता है। राज्यप्ंगठन इसी प्रवृत्तिसि सबल होते हैं 
तथा सम्प्रभुता प्राप्त शक्तिके विकासका आधार भी जातिव्यवस्था ही है। आदि- 
पुराणके रनयरिता जितसेव धार्मिक नेता होनेके साथ एक समाजशास्त्रीय विद्वान्‌ 





१. तप खुदास्यासेबातों जातिसंस्कार इध्यते |--आदि० ३८५४७। 
२७ 


4६ आावदिपुराणमें भात्त 


भी थे। यही कारण है कि जिनसेतकी जातिथ्यवस्था उत्तरकालीन धरणानुयोग 
और प्रथमानुयोग भ्रन्थोंम भो पायी जातो हैं। यद्यपि जिनसेनने आजीबिकाके 
थ्ाधारपर जातिव्यवस्था प्रतिपादित की थी, पर आगे चलकर हसमे जन्मता 
बर्णव्यवस्थाका रूप ग्रहण कर लिया । जातिव्यवस्थाका जैनघर्मके कम सिद्धान्तके 
साथ मेल नहीों बैठता है, पर समाजब्यवस्थाके लिए इसकी उपयोगिता है। इस 
व्यवस्थामें भौगोलिक, सामाजिक, राजनैतिक, धामिक और आशिक कारणोंको 
अन्तक्रियाएँ प्रतिफलित है। स्टेलरने अपनी पुस्तक “डर विडियन इम इण्डियन 
कलचर' में लिखा है कि जातिव्यवस्था दक्षिण भारतमें अधिक शक्तिशाली है, 
इससे स्पष्ट है कि आायेकि आनेके पू्व॑ द्रविडोंमें जातिव्यवस्था थी। यह जाति- 
ध्यवस्था भिन्न-भिन्न उद्योगोंके कारण आरम्भ हुई ।* इस कथनकी तुलना आदि- 
पुराणकी वर्णव्यवस्थाके साथ करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि जिनसेनने द्रावेडि- 
यन परस्पराका अनुसरणकर जातिव्यवस्थाका प्रतिपादन किया है । 

६, श्रमविभाजनकी व्यवस्था--आर्थिक जीवनके विकासके लिए श्रमविभा- 
जन परमावद्यक है। उद्योग-धन्धोंका विकास भी श्रमचातुर्यसे ही होता है । 

७, शिक्षा-ब्यवस्था--जाति या धमंविशेषके आधारपर छ्षिक्षादानपें प्रगति 
देखी जाती है। किसी जातिविशेषके व्यक्ति अपनी जातिके सुधार या कल्याणार्थ 
शिक्षा-संस्थाओंकी स्थापना करते हैं । 

८. विवाह-सम्बन्धकी व्यवस्था--जाति-व्यवस्थाने विवाह-सम्बन्धोंके सम्पा- 
दनमें सौकर्य प्रदान किया है । वर्गविशेषके बीचमें सहयोग, संघर्ष, स्पर्डदा आदि 
के अवसर अधिक प्राप्त होते है। अत: विवाह या अन्य प्रकारके सम्बन्ध--निर्वाह 
जाति-व्यवस्थाके कारण सरल होते हैं । 

९ रक्तकी शुद्धता--जाति-व्यवस्था रक्तशुद्धिका कारण मानी गयी है । 

संक्षेपमें आदिपुराण द्वारा प्रतिपादित जाति धामिक और सामाजिक संस्थाके 
रूपमें है। इसने दीक्षा, व्रत एवं आत्मोत्यानके लिए सीमाएँ निर्धारित कीं तो 
सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्थाके लिए भी प्रयास किया । इस मान्यतासे 
घनिक, दिक्षित, दरिद्र, मूर्ल आदि समस्त सदस्योंकों समाव सामाजिक वाता- 
वरण उपलब्ध होता है । 


आदिपुराणके ४३ वें पवसे अन्ततक--४७ वें पर्व तथा उत्तरपुराणके रच- 


१. ढा० राजेश्वरी प्रसाद अगं : समाजशास्त्र, छक्ष्मीनारायण अग्रवाल, हों स्पिटल रोड 
आगरा, सन्‌ १९५३ ६० पृ० २१०११ । विज्वेष जाननेके लिए---चातुव॑र््य मया डे 
विसागदा: । भगवदगीता ४।१३; जात्या कुलेन इतेन स्व्यायेन अतेन न । भर्मेग व ्रे 
जाक्षणत्वं विधीयते |--अग्निपुराण । 


व्यदिपुराणमें प्रतिपादित संस्थाएँ : ३-२ कथा 


बिता गृणभद्ते उक्त जाति-व्यवस्थामें संशोषन स्वोकार किया है।' उन्होंने बताया 
है कि जिस प्रकार गौ ओर अह्यर्म वर्णमेद और आकृतिभेद देखा जाता है, उस 
प्रकार ब्राह्मण जादि चार वर्णके भनुष्योंमें वर्गमेद और बआकृतिभेद नहीं देखा 
जाता है। इतता होनेपर भी उन्होंने मोक्षमार्यको दृष्टिसे जाति और गोत्रकों महत्व 
दिया है। उत्तरकारमें जैन साहित्यमें उपस्कारशुद्धि, आचारशुद्धि और झरीरशुद्ध 
होनेपर श॒द्र भी ब्राह्मणादिके समान धर्म धारण करनेका अधिकारी माना गया है ।* 
हसप्रकार छ॒द्र वर्णको मो धर्म-साधनका अधिकारी बताया है। आचार सोमदेवने 
धर्मके दो भेदकर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जातियोंका सम्बन्ध छोकिक धर्म--सम्ाज 
के साथ स्थापित किया हैं; और भोक्षमार्य (पारलौकिक धर्म) के साथ जातिबाद 
का कोई भी सम्बन्ध नहीं माना है ।' 


आदिपुराणमें वर्णव्यवस्थाके आधारभूत तत्त्वोंका बहुत ही सुन्दर चित्रण 
भाया है | बताया है कि दुःखी प्रजाकी रक्षा करना क्षत्रियोंका धर्म है ।* क्षत्रिय 


धर्मके पाँच भेद माने गये हैं*--- 


१. कुलपालन*---कुलास्मामकी रक्षा करना और कुलके योग्य आचरण 
करना । 


२. बृद्धिपालन”---तत्त्वज्ञानके अनुसार प्रवृत्ति करना, और विवेकबुद्धि 
घारण करना । 


१. नास्ति जातिकृतों भेदों मनुष्याणां गवाश्वव॒व्‌ । आक्ृतिग्रहणात्तस्मादन्थथा परि- 
कल्पते ॥ अच्छेदो मुक्तियोग्यायाः विदेहे जातिसन्तते:। तद्वेतुर्नामगोत्राइ्थजीवाबिच्छिन्न- 
सम्भवात्‌ ॥ ऐेषयोस्तु चतुर्ये स्वात्काले तज्जातिसन्तति:। ॥ --उत्तर पुराण-७४॥४९२-४६७५ 
कोई जाति गह्ित नहीं, गुण कल्याणके कारण हैं। चण्डाल भी जतो बन सकता है, वह अती होने 
पर ब्रादाभके समान होता है |--प्मपुराण ११२०२ । विद्याक्रियायारुगुणे: प्रहोणों न जाति- 
मात्रेण अवेन्स विप्र: । शानेन शीक्षेन गुण्णेन युक्त त॑ जाह्मणं अ्क्षविदों बदन्ति ॥ व्यासों वसिह्ठः 
कमठ४च कण्ठः पानत्युद्गमी द्रोणपराशरौच ( आचारवन्तस्तपतामियुक्ता जझत्वमापु: मतिसम्प- 
दामिः ॥--बराज्नचरित, बम्बई, २५।४४-४५ जो विधा, क्रिया ओर युप्रोंसे दीन है, वह जाति 
मात्रसे जाइण नहीं हो सकता, किन्तु जो शान और शील ग़॒णोंसे युक्त है, उसे ही अदाके 
जालकार पुरुष आाइण कहते हैं ( व्यास, बसिछ्ठ, कमठ, कण्ठ, क्षक्ति, दद्मम, दोष और पाराशर 
तपरुमी झक्तिसे युक्त होकर जाझणत्वको प्राप्त हुए। २. छद्रोध्प्युपस्कराचारबपुःशुदवास्तु 
तादूषा: । जात्या दोनो5पि काछादिलष्घो झ्ात्मास्ति बमंभाकू ॥-सागार० २।२२। ३. पवास्तिक्रक 
चम्पू आध्वास ८, १० ३७३१ । ४. क्षतत्राणे नियुक्ताः स्थ यूयमाधेय वेबता ॥ आदि० ४२।९। 
५, तलाणें मियुक्तानां वृत्त वः पश्चथोदितन्‌ । तच्चेद॑ कुलमत्यात्मपजानामनुपालनम्‌। समअ|- 
सत्न॑ चेत्येबयुडिहरं प॑श्ममेदमाकू ॥--वही ४शा३-४। ६. बही, ४२४७-४६: १०-११ ॥ 
७. वही ४२३१२-११२ | 
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३. आत्मरक्षा*--रक्षणमें उच्च त व्यक्ति हो स्वरक्षा करता है। 

४. प्रजारक्षा*--प्रजाकी रक्षा करनेवाला हो क्षत्रिय कहलाता है । 

५. समञ्जसत्व--दुष्ट पुरुषोंका तिग्रह और शिष्ट पुरुषोंका पालम करता । 
पक्षपात रहित हो प्रजाका रक्षण करना । 

भरतचक्रवर्तने क्षत्रधर्मका उपदेश देते हुए बताया कि प्रजाके लिए न्याय- 
पूर्वक वृत्ति रखना हो क्षत्रियोंका योग्य आचरण है । धर्मका उल्लंघन न कर पन 
कमाना, रक्षा करना, बढाना और योग्य पात्रको दान देता ही क्षत्रियोंका न्याय 
है ।३ क्षत्रियपदकी प्राप्ति रत्नत्रयके प्रतापसे होती है। क्षत्रियवर्णके व्यक्तियोंको 
अपने वंशकी शुद्धिके हेतु स्वधर्ममें रत रहना चाहिए, अन्य धर्मावेलम्बियोंके दोषा- 
क्षत भी नही ग्रहण करने चाहिए । 

भरतके क्षात्रध्ंका सार यह हूँ कि क्षत्रिय समस्त वर्णोमें उत्तम और उन्नत 
वर्ण है। वह रत्नत्रयके सद्भावके कारण सर्वोत्कृष्ट धर्माधिकारी है। ब्राह्मण आदि 
वर्ण वाले व्यक्ति सम्यगृदर्शन धारण कर क्षत्रियधर्ममें दीक्षित हो सकते हैं। 
रत्तत्रयधारी मुनिराज भी क्षत्रिय माने जा सकते है । 


जिनसेनने आदिपुराणमें तप और शास्त्रज्ञानको ब्राह्मण वर्णका कारण माना 
है ।* जो इन दोनोसे रहित है, वह केवल जातिब्राह्मण कहलाता है ।९ बस्तुतः 
ब्रतसंस्कारोंसे हो ब्राह्मण कहा जाता है, ब्रतसंस्का रहीन नाममात्रका ब्राह्मण हो 
सकता है, गुणकी अपेक्षासे नहीं । जातिनामकर्मके उदयसे उत्पन्न हैई मनुष्य- 
जाति एक हो हैं, पर आजीविकाके भेदसे होनेवाले भेदके कारण जाति 
चार प्रकारकी होतो है ।* ब्रतसंस्कारसे ब्राह्मण, शस्त्रधारणसे क्षत्रिय, न्यायपूर्वक 
धनाजंनसे वेश्य और सेवाबूत्ति अथवा तीचवृत्तिका आश्रय लेनेसे शूद्र कहलाता है।* 

आदिपुराणमे वर्ण-व्यवस्थाकों सुदृढ़ करनेके लिए वर्णानुतार आजीविकाका 
विधान किया है ।* तथा जो व्यक्ति अपने वर्णकी आजीविका छोड़कर अन्य वर्ण 
की आजीविका करने लगता है, वह दण्डन्ोय माना गया है ।? 


आचार्य जिनसेनने वर्ण-व्यवस्थाके लिए विवाह सम्बन्धी नियमोंका पारून 
आवश्यक माना है।?! विवाह स्ववर्णमें करनेसे वर्ण-ज्यवस्था सुदृढ़ रहती है । बर्ण- 
संकर" को आदिपुराणमें दुधित बतलाया गया है । अतएव यह स्पष्ट है कि जिन- 
सेन समन्वयवादी हैं। उन्होंने जन्मसे वर्णन्यवस्था भानते हुए भी ब्रवाचरणकी अपेक्षा 
उसकी दृढ़तापर प्रकाश डाछा है। तप और ज्ञान ब्राह्मणोंके लिए जिस प्रकार 


/. आदि०, ४२११३-१९३ ; २, वही, ४२।१६३-१६८। हे. वही, ४२१६३१-३२०४। 
४. बही, ४२१३-१४। ५-६. वही, ३०४१ | ७, वही, ३८४४। ८. वही 045 कम है| 
९. वही १६।१८७। १०, वही, १६२४८ ११. वही, १६।२४७। १३, पट्दी, ४३६७] 
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शावश्यक हैं, उसी प्रकार रत्नत्रयकी आस्थाके साथ प्रभाका संरक्षण करनों 
क्षेत्रियोंके लिए. आवश्यक माना है । 

जआादिपुराणके अनुसार जाति ओर वर्णमें अन्तर माना गया है । एक ही वर्ण 
के अन्तर्गत कई जातियाँ-ठपजातियाँ पायी जाती हैं ! अतः वर्ण व्याप्य है. और 
जाति व्यापक ।” यों तो सामान्यतः आदिपुराणमें वर्ण ओर जाति एकार्थमें प्रयुक्त 
हैं, पर समाजशास्त्रकी दृष्टिसि वर्णका आधार आजीविका हैं और जातिका 
आधार विवाह आदि सामान्य मान्यताएँ हूँ) आदिपुराणमें चार वर्ण मानकर 
उन्हींको जातिख्पमें प्रतिपादित किया है। इस ग्रन्थमें पिताकी वंशशुद्धिको कुल 
और माताकी अन्वयशुद्धिको जाति कहा है । 
आदिपुराणमें प्रतिपादित जातियाँ 

भादिपुराणमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन वर्णोंया जातियोंका 
निर्देश प्रमुखरूपसे आया है, पर कुछ उपजातियोंके नाम भी आये हैं, जो पेशेके 
आधारपर गठित की गयी प्रतीत होती है। ये सभी जातियाँ क्ंके आधारपर 
स्व-स्व कार्यमें रत दिखलायी पड़ती है। 
कुलाल (आदि० ३॥४, २५॥१२६) 

कुलाल या कुम्मकारके नामसे इस जातिका उल्लेख आदिपुराणमें एक दुसरे 
प्रसंगमे भी आया है । कुलाल समाजका उपयोगी अंग था, जिन दिनों घातुओंके 
वर्तनोंकी बहुलता नहीं थी, उन दिनों मिट्टीके वर्तनोंका उपयोग बहुत होता था । 
कुम्मकार चाकद्वारा वर्तनोंका निर्माण करता था, अतः जहाँ परिभ्रमण सम्बन्धी 
तथ्य उपस्थित किये जाते हैं, वहाँ कुम्मकारके चक्रका उदाहरण दिया जाता है । 
कुविन्द (आदि० ४२६) 

जुलाहेका महत्त्व कुलालके तुल्य ही था। मनुष्यकी प्रधान तीन आवहश्य- 
कताओंमेंसे वस्त्रकी आवश्यकताकी पूर्ति जुलाहे द्वारा ही होती थी । जिनसेनने 
सामाजिक दृष्टिसे कुविन्दका महत्त्व स्वीकार किया और कर्त्त त्वके रूपमें उसका 
उदाहरण प्रस्तुतकर कुविन्दकी उपयोगिता व्यक्त की है। इसका दूसरा नाम 
शालछ्तिक भी आया है ।* 
नेगम (आदि० १६॥२४७) 

भैगमका प्रभोग वैश्य जातिके अर्थमें किया गया है। इसका वास्तविक अर्थ 
व्यापारी है, जो विास-बैमव सम्बन्धी वस्तुओंका विक्रेता होता है, उसे मैगम 
कहा जाता है । 

१. आदिपुराणकी दस्ताशिखित प्रति, १४।१८६, १० १६२ पर उद्धुत। २. करियाविदोषाई 
व्यवदारमाषात्‌ दवाभिरक्षाकृषिदिल्प्सेदल ।-«वराहचरिद, २७५२१; 


१५३ भादियुराणमें मांरत 


रजक ( आदि० १६१८५ ) 
उपयोगिता ओर सेवाकी दृष्टिसे रजकका भी महत्त्यपृर्ण स्थान है। रजणककी 
गणना आदिपुराणमें कार शूद्रके अन्तर्गत को गयी है। 'रजक वस्त्र घोनेका कार्य 
करता था। 
नापित ( आदि० प्रथम खण्ड, पृ० ३६२ के टिप्पणमें हस्त लि० ) 
नापितको गणना कार स्पृश्य शूद्रको कोटिमें की गयी है । इसकी उपयोगिता 
प्राचीन भारतमें अत्यधिक थी । नाई बाल बनाते, स्तान कराने एवं अलंकृत करने- 
का कार्य करता था। 


मालिक ( आदि प्र० पु० २६२ ) 

मालाकारका उल्लेख प्रत्येक माड्ुलिक अवसरपर आता हैं। पृष्पमालाएँ 
गूंथकर लाना एवं विविध प्रकारके पुष्पोका विक्रय करना इसका प्रधान कार्य था। 
तक्षक ( आदि० प्र० पृ० २६२ ) 

लकड़ीके कार्योका सम्पादन करना तक्षक या बढ़ईका कार्य था। आदिपुराण 
में कृषकोंके लिए काष्ठ सम्बन्धी उपयोगी वस्तुओंका निर्माण तक्षक द्वारा किये जाने 
का कथन आया है। 
अयस्कार ( आदि प्र० पृ० ३६२ ) 

लौहके अस्त्र-धस्त्र एवं गृहोपयोगी वस्तुओंका तिर्माण अयस्कार या लौहकार 
का काम था। इसकी गणना कार स्पृष्य शूद्रके अन्तर्गत को गयी हैँ । 
स्वर्णकार ( आदि० प्र० पृ० ३६२ ) 

जिस प्रकार लुहार गृहोपयोगी वस्तुओंका निर्माण कर समाजकी सेवा करता 
था, उसी प्रकार सुनार आभूषणोंका निर्माण कर शूंगारकी वस्तुएँ तैयार करता 
था। 
घोष ( आदि० १६१७६ ) 

गालोंके गाँव या वसतियाँ जिनसेनके समयमें विशेषरूपसे वर्तमान थीं। आदि- 
पुराणमें घोष जातिका ग्रोपालूकके रूपमें भी वर्णन आया है । 
गोपालक या गोपाल ( आदि० ४२१३९; ४२१३८; ४२१४६; ४२१५०- 
१७५ )। 

आदिपुराणके अध्ययनसे ऐसा ज्ञात होता है कि घोष अहीरका पर्याय अवश्य 
है, पर गोौपालक या गोपाल भायोंका विदेषरूपसे नियन्त्रक बताया गया है। गोपार 
के कार्यों और योग्यताका वर्णन निम्द प्रकार किया है-- 


जादिपु सबसे प्रतिपादित संस्थाएँ : | ३-२ ब्रण७५ 


» सावधान होकर गोपालन करता । 
. गायोंके निम्नहानुम्न हकी व्यवस्था । 
« गोरक्षाम प्रवृत्ति । 
. गायोंके रोगोंका विशेष परिज्ञान । 
, गायके पैर आदिके टूटनेपर अस्थिवन्धनकी व्यवस्थाका परिज्ञान । 
» पशु-रोगोंकी जानकारी । 
पश्ु-व्यवस्था सम्बन्धी अतिनिपुणता । 
पशुओंको स्वस्थ रखनेके लिए नस्म आदिका परिज्ञान । 

९, पशुओके सनन्‍्तान-पालनका विशेषज्ञान । 
गन्धवें ( आादि० १३११७ ) 

संगीत और नृत्यकलामें प्रवोण गन्धर्व॑ जाति मानी गयी है। गन्षयोंका 
कार्य गायन-वादन करना था । ये उत्सवोंमें सम्मिछित होकर संगील द्वारा राजा- 
भहाराजों और सेठ साहुकारोंका ममोर॑जन करते थे । 
लुब्धक ( आदि० १५१६१ ) 

आदिपुराणमें म्लेच्छ जातिके भेदोंमें लुब्धक जातिको गिनाया है। यह जाति 
चीडीसारोंकी ही थी । लुब्धक पक्षियोंको पकड़ने और उनका छिकार करनेका 
कार्य करते ये । वस्तुतः इन्हें बहेलिया कहा जा सकता हैं । 
आरण्य ( आदि० १६।१६१ ) 

यह जंगली जातिका एक उपभेद है। इनका कार्य शिकार करना; जंगली 
जड़ी-बूटियोंकी एकत्र करता; उन्हें नगरोंमें बेचना आदि था। आरण्य जाति 
धनुर्धर एवं बीर जाति है। इस जातिका सामना बड़े-बड़े योद्धा भो कठिनाईसे 
कर पाते थे। 
बघरट ( आदि० १६॥१६१ ) 

यह भी स्लेच्छ जातिका एक उपभेद है, इस जातिके व्यक्ति जंगलोंमें निवात्त 
करते थे । इस जातिको अरण्यचर भी कहा गया है । 
पुलिन्द ( आदि० १६१६१ ) 

असभ्य और जंगली जातिको पुछिन्द कहा गया है । इस जातिके व्यक्ति बर्बर 
होते थे | रघुवंध महाकाव्यमें' भी इस जातिका उल्लेख आया है । 
शबर ( आदि० १६।१६१ ) 

दक्षिण भारतकी एफ पहाड़ी ओर असभ्य जातिको शवर कहा है। पहाड़ी 

जातिका हो यह एक उपम्रेद हैं। भनुषवाण चलामेनें झबर प्रवीण होते भे । 

१६ रघुनंश महाकाष्य 7४१९, १९; 
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मृगयु ( आदि० ११२०२ ) 

शिकारी जातिके लिए 'मुगयु' पद आया है। छिकारियोंके गिरोह वनोंमें 
वशु-पक्षियोंके शिकार करनेके हेतु विचरण करते थे । जो पशुओंका शिकार करते 
थे; उन्हींको 'मृगयु' शब्द द्वारा अभिहित किया गया है | 
शिकारी ( आदि० ५११२८ ) 

सामान्य शिकारी जातिको उक्त अभिधान द्वारा अभिहित किया गया है । 
बस्तुतः जंगली शिकारी जातिको वोरताको दृष्टिसे अत्यन्त गौरव प्राप्त था । 
अक्षरम्लेच्छ ( आदि० ४२।१७; ४२।१७९-१८३ ) 

अक्षरम्लेन्छ वस्तुतः ऐसे दुराचारी ब्रह्मणोंको-कहा गया है, जो हिंसक क्रिया- 
काण्ड द्वारा आजीविका सम्पन्न करते थे, जिनको ज्ञानका अहंभाव रहता था और 
जो पापाचरण द्वारा आजीविका अर्जित करते थे, वे अक्ष रम्लेच्छ कह्ै गये है । आदि- 
पुराणके समयर्म अक्ष रम्लेच्छोका अवश्य अस्तित्व रहा है। अक्षरम्लेच्छ द्विजातिका 
ही एक उपभेद माना गया है। स्वेच्छाचरिताके कारण विद्या बेचना अक्षरम्लेच्छ- 
का विद्येष कार्य बताया गया है । 
कमंचाण्डाल ( आदि० ३९॥१३५ ) 

जिनसेनने उच्चकुल और जातिमे उत्पन्न होते पर भी हिंसा, चोरी, दुरा- 
चार जैसे पापोंको करनेवाले व्यक्तियोको कमंब्राण्डाल कहा है । जो पशुह्ििसामें 
प्रवृत्त है, वे राक्षरोंस भी अधिक निर्दयी माने जाते है। इस प्रकारके व्यक्तियो- 
को चाण्डालके कार्योंको सम्पादित करनेके कारण कर्मचाण्डाल कहा गया हैं । 
दिव्या जाति ( आदि० ३०॥१६८ ) 

दिव्या जातिसे भ्रन्थका रका यह अभिप्राय है कि ऐश्वर्य, वैभव आदिसे युक्त, 
विशिष्ट पृष्यात्मा, तीर्थंकरोंके जन्मकल्याणक आदि उत्सवोंमें सम्मिलित होनेवाले 
अथवा इन उत्सवोंको स्वयं सम्पन्न करनेवाले इन्द्रादिकी दिव्या जाति होती है । 
समाजशास्त्रकी दृष्टिसे दिग्या जाति उन विशिष्ट व्यक्तियोकी मानी जायगी, 
जो धामिक उत्सवोंकों सम्पन्त करते है अथवा धार्मिक उत्सवोंमें सम्मिलित होकर 
धर्मकी प्रभावना करते हैं । 
परमा जाति ( आदि० ३९।१६८ ) 


जिन्होंने तपश्चरण और ज्ञानाराघना द्वारा अपने विका रोंको नष्ट कर आत्म- 
ज्योति प्राप्त कर ली है, ऐसे अहन्तोंकी परमा जाति होती है । 
सज्जाति ( आदि० ३८६७ ) 


कर ल्वयक्रियाका एक भेद माना गया है। शभ कृत्य करनेसे सज्ञाति परकों 


आदिपुशर्णमे धतिपावित प्ंंस्थाएँ : ६--२ १२० 
फ्रॉँलि होती है। जिस व्यक्तिके यहाँ गर्भान्‍वम, दीक्षाग्वम और कर्णन्थय फियाब्लें 
को सम्पादन किया जाता है, वह सज्जातिकों प्राप्त हो जाता है । सुउंस्कृत जोजय 
का यापत हीं सज्ञातिका हैठु माना गया है। 

इस प्रकार आदिपुराणमें जाति-संस्थाका वर्णन आया है। मागध ( जादि० 
२९॥३९; २८।१२२ ) जातिका भी निर्देश किया है। हमारो दृष्टिसे वह जांति 
पूर्व दिशामें लिवास करती थी । मरत चक्रवर्तनी जिस मागधदेवकों अधीस किलो 
था, वह पूर्वदेशका नियासी कोई राजा ही था । सम्भवतः यह राजा मर्गंध देशका 
रहा होगा। संस्कृत-वाइमयमें मगध निवासियोंको मागध कहा गया है। रघुथेलर् 
सुदक्षिणका उल्छेख मागधीके नामसे आया है। एक मागध जाति मशोगायकॉको 
रही है, जो राजसभाओंमें जाकर राजाओंका गुणगाव करते थे। आदिपुराण 
( २९।३९ ) में उक्त अर्थमें मागधका प्रयोग आया है । 

इसके अतिरिकत क्षत्रियोंके मेद भी जनपदके अनुसार किये हैं। जातिव्यवस्था- 
का प्रधान लक्ष्य कुल और अंशकी शुद्धि ही था। सदस्य अपने वर्ग हो भोजन- 
पाल, विवाह सम्बन्ध-आदिका सम्पादन करते थे। जातिकी सदस्यता जन्मसे ही 
ब्राप्त होती है, कर्मके बलसे मध्य-जीवनमें जाति परिवर्तित नहीं की जा सकती है। 


५, आश्रम-संस्था 
जीवनके भर्मको अवगत करनेके लिए आश्रम-संस्थाकी व्यवस्था बतलझामी 
गयी है । जीवन-विकासकी चार सीढ़ियाँ हो आश्रमके रूपमें अभिप्रेत हैं। जिन- 
सेनने मनुस्मृतिसे प्रभाव प्रहणकर आश्रम-संस्थाका विधेचन किया है, पर बह 
व्यवस्था वेदिक प्रन्थोंकी व्यवस्थाकी अपेक्षा भिन्न है ! थों तो जिनसेगले चैकिक 
सान्यता हारा प्रहीत आश्रमोंका मिराकरण किया है, पर प्रकाराण्तरसे उन्होंने 
उत्तरोप्तर विद्वुद्धके लिए आश्रभोंको आवद्यक माना है। जिनसेनने बताया है-- 
अलुर्णामाअसाणां सच झुद्धि: स्पादहते मते । 
अातुराध्षम्थसस्पेथां. अविचारितसुन्दरस ॥ 
अहायारो गृहस्पइ्श् बानप्रस्थोड्थ मिझुकः । 
इत्याअ्रमास्तु जैनानां उत्तरोत्तरझ्ुद्धित: ॥--भादि० ३९।१५१--१७३ 


चारों आभ्रम्ोंकी कुत्ता भी अर्हन्तदेवके सतमें मान्य है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, 
यानप्रस्थ और सिक्षुक ये चार आक्षम--जीवनके विरामस्थऊू उत्तरोत्तर अधिक 
विषुद्धि प्रात्त होगेसे प्रतिपादित किये गये हैं । 

प्रथम ग्रहंचर्य तामंका आश्रम है, इस आश्रममें मुख्यतः जानकी उपासना 
की जाती है। आदिपुराणमें उपनोति क्रियाका विवेचत करते समय इस आश्रभ- 
का आधार-व्यवहार बतहाया गया है। आठ वर्षको अवश्या होनेपर अाझककों 
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जिनालयमें के जाकर अहन्तदेवकी पूजा, भक्ति सम्पत्त कराके व्रत देना चाहिए । 
अनन्तर मौंलीबन्धनके पदचात्‌ श्वेत धोती और दुपट्वाधारी, अधिकारी वेशवाला 
वह बालक ब्रतचिन्हसे विभूषित होकर ब्रह्मनारी कहलाता है। इस अंबस्थामें 
उसकी चोटी भी रहती है । ब्रतचिन्होंमें सात लरका यज्ञोपवीत प्रधानरूपसे रहता 
है। इस समय इस ब्रह्मचारीका चारित्रोचित अन्य ताम भी रखा जा सकता है । 
ब्रह्मचारी भिक्षावृत्तिसे निर्वाह करता है। भिक्षामे जो कुछ प्राप्त हो, उसका कुछ 
हिस्सा देवकों अर्पण कर छहोष बचे हुए योग्य अन्नका स्वयं मोजन करता है । 
सिरके बालोंका मुण्डन कराना भी आवश्यक है, इससे मन, वचन और काय 
पवित्र रहते है ।' 

यज्ञोपवीतको ब्रह्ममूत्र और रत्नत्रयसूत्र भी कहा गया है। जिनसेनने तीन 
लरके थज्ञीपवीतका विधान गृहस्थके लिए किया है, जो सम्यग्दर्शन, सम्यर्शान 
और सम्यक चारित्रका प्रतीक है। यज्ञोपवीतको श्रावकसूत्र भी कहा जाता है । 
ब्रह्मचारी यज्ञोपवीत द्वारा अपने ब्रतोंका सदैव स्मरण रखता है ।* 


विद्याध्ययन करते समय ब्रह्मचारीको वृक्षकी दाँतोत करना, तास्यूल सेवन 
करना, अज्जन लगाना, हल्दो या उवटन लगाकर स्तान करता, परूंगपर शयन 
करना, दूसरेके शरोरसे अपने शरीरको रगड़ना आदि कार्योका त्याग करना 
चाहिए । प्रतिदिन स्नान करना, शरीर शुद्ध रखना एवं पृथ्वीपर दायन करना 
आवश्यक है । जबतक विद्या समाप्त न हो जाय तबतक व्रत घारण करना और 
उत्तम संस्कारोसे युक्त अपनेको बनाना आवश्यक कर्तव्य है। ब्रह्मचयं, संयम एवं 
ब्रताचरण भी विधेय कर्ताव्योमें परिगणित हैं ।' 


विद्यारम्म करते समय सर्वप्रथम ब्रह्मचारीको गुरुमुखसे श्रावकाचारका अध्य- 
यन करना और तदनन्तर विनयपूर्वक अध्यात्मझास्त्र पढ़ना आवष्यक है । 
आचार ओर अध्यात्मशास्त्रका ज्ञान प्राप्त होनेपर विद्कत्ता ओर पाण्डित्यकी प्राप्ति- 
के लिए व्याकरणशास्त्र, अर्थशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, छन्दशास्त्र, शकुनशास्त्र, और 
गणितशास्त्र आदि विषय और श्ञास्त्रोंका अध्ययन करना चाहिए ।४ ब्रह्मचर्य 


१. आदिपुराण १८१०४-११२। २, वही ३९९४-६५ | ३, दन्तकाहग्रष्टो तात्व न 
तास्बूल॑ न चाशनंम्‌ । न दरिद्रादिमि; स्‍्नाने शुदस्तान दिने दिने॥ न खत वाशवन तस्य 
नान्यडूगपरिषदृनम्‌ । भूमो केवलमेकाकी शबीत अतझुद्धये | बावद्‌ विध्ाासभाप्तिः स्यात्‌ 
ठावदस्येदृर्श त्वम्‌। ततोध्पयूध्व बरत॑ ठद स्यादू तन्मूछं शद्मेबिनाम्‌ ॥--बहो १८।११४-११७। 

४. सून्रमौपासिक॑ चास्य स्थादध्येयन्‌ गुरोमुर्खाव। विनयेन ततोडन्यच्च क्षास्त्रमध्यात्म- 
गोचरण्‌ ॥ क्षब्दविद्यांशारत्रादि चाध्येय॑ नास्य दुष्वति । सुसंस्कारमबोभाय वैयात्मस्यातये 
5पि च ॥ ज्योति्शधानमच्छन्दोहान॑ शान व शाकुनम्‌ । संख्याह्ानमितीद च तेनाध्येयं निषेषतः ॥ 
>-आदि० ३८।११७-१२० । 


भादिपुराणसे प्रतिपादित संस्थाएँ : ३-२ बजे 


लशर्म विद्यार्जतके लिए मियत है। संसारको समस्त कामताओं और दइषछाओं- 
का त्याग कर शानी अलना और श्रम करनेक़ी श्रवृत्ति प्रहूण करता इस आश्रमकों 
ध्येय है । श्रह्मच्य जराअममें व्यक्तिको अपने जीवनकों इतना शक्तिशाली और 
एवं महत्वपूर्ण बना छैेना चाहिए, जिससे आगे आनेवारा समस्त जोवन सुखसय 
व्यतीत हो सके । 


ब्रह्मचर्याश्रमकी समासिके अनन्तर अध्ययतके समय ग्रहण किये गये ब्रदोंका 
त्याग हो जाता है, पर जीवनके लिए उपादेय ब्रत बने रहते हैं । बताया है-- 

मधुमांसपरित्यागपशण्चोदम्बरव्जनस । 

हिंखादिविरतिश्यास्य श्रतं स्थात्‌ सावकालिकस्‌ ॥ आदि० ३८।३२२ 

मधुत्याग, मांसत्याग, पञ्च उदुम्बर फलोंका त्याग और हिंसादि पाँच स्थूछ 
पापोंका त्याग जीवन पर्यन्तके लिए कर देना चाहिए । 

ब्रह्मचर्य आश्रमके अनन्तर गृहस्थ।श्रम्में प्रवेश किया जाता है। जित माल्या- 
म्वर, आभूषण, पुष्प, ताम्बूल आदि पदार्थोंके सेवलका त्याग किया गया था, उन 
पदार्थोको अब गुरुकी आज्ञापूर्वक ग्रहण किया जा सकता है।" विवाह हो जाने 
पर गृहस्थ अतिथिसत्कार, दान, पूजा, परोपकार आदि कार्योंको उत्साहपूर्वक 
सम्पन्न करता है। गृहस्थाक्रमको समाज-सेवाका साधन माना गया है। लौकिक 
दृष्टिसि इसी आश्रभपर अन्य तीनों आश्रमोंका अस्तित्व निर्भर करता है। मुन्ति 
क्षुल्लक, ऐलक, आयिका, प्रभृति त्यागीवर्ग श्रावकोंके ही ऊपर अवलम्बित है। 
आवकको अपना आचार-व्यवहार इतना परिष्कृत कर छेना पड़ता है कि वह 
समय आतलेपर सन्‍्यासी बन सके। गृहस्थाअममें इन्द्रियलोलुपताकों कोई भो 
स्थान प्राप्त नहीं है। यहाँ भी इन्द्रिययंयमको आवश्यकता है। अतएबव जिस 
प्रकार रोगी औषधिका सेवन करता है, उसी प्रकार गृहस्थ रिरंता प्रतोरारके 
लिये सांसारिक भोगोंका सेवन करता है । 


वानप्रस्थ आश्रम नैध्ठिक श्रावकका साधकवाला रूप है, जिसमें घर छोड़कर 
क्षुल्लकक और ऐलक द्तों हारा अपनो आत्माकी शुद्धि की जाती है। देशसंयमकी 
प्राप्ति हो जानेसे प्रचुद्ध वायप्रस्थ अपनी आत्म-साधनामें संलग्न रहता है । 


धतुर्थ आध्म भिक्षुकसंशक है। इसमें मुनिदीक्षा सम्पन्न होती हैं और सांसा- 





१. इतंदिजाउंनस्‍्वास्य अतावतरणोचितस्‌ । वस्थामरणमाल्यादि भददणण गुबेनुधया ॥ 
शर्त पपेजीविषस्वेश्वेद्‌ भारयेज्कस्मप्यदः । स्ववृत्तिपरिरक्षार्य शोमायं चासय तदझद॥ ततोप्त्य 
शुगंतुद्ाभाद्‌ इध्टा वैवादिकी दिसा। वैषाहिके कुले कन्वां उचितां परिणेष्यदः ॥--आदि० 
जुष्ारश्, रशस, ९९७। ्््ि 


३६० आाधिकाणे भा 


रिक बन्धनोंके साथ कर्मबन्धनको तोड़नेके लिए पूर्ण संयमका पालन किमा जाता 
हैं। इस संस्थाका निम्न प्रकार समाज-शास्त्रीय महत्त्व हैः-- 

१. सामाजिक अर्हाओं और नैतिकताओंकी प्रतिष्ठा 

२. समाज-नियन्त्रण--वैयक्तिक कत्तंव्य और दायित्वकी भावनासे हो समाज 
नियंत्रित होता है । 

३. भौगोलिक और श्षांस्कृतिक वातावरणकी प्रतिष्ठा 

४ प्रेम और सौहार्दका प्रसारण 
विवाह-संस्था 

जब तक मनुष्य धर्म नही पाछता, तब तक वह अधूरा है। विवाह करना 
भो धर्म है, वयोंकि बिना विवाह किये घामिक कार्य सम्पादित नहीं किये जा सकते 
है। मनुष्य पूर्ण तभी माना जाता है, जब उसे पत्नी और सन्तानकी प्राप्ति 
होती है । वास्तवमे परिवारका संचालन विवाह-संस्थाके बिता सम्भव नही है । 
समाज-शास्त्रकी दृष्टिसे विवाहके निम्नलिखित उद्देश्य हैं-- 

१. धा्िक कत्तंव्योंका पालन । 

२. सन्‍्तान-प्राप्ति । 

३. परिवारके प्रति दायित्व और कत्तंव्योंका निर्वाह । 

४. समाजके प्रति कर्तव्य और दायित्वोंका पालन । 

१० व्यक्तित्वका विकास । 
६. गृहस्थधर्मको आहारदानादि क्रियाओंका निर्वाह । 
७, स्त्रोी-पुरुषके यौन सम्बन्धका नियन्त्रण और वैधीकरण ! 


विवाह चिरमर्यादित समाजसंस्था है। जीवनमें घर्म, अ्रं, कामादि पुरु- 
धार्योका सेवन विवाह-संस्थाके बिना असंभव है। गृहस्थजोबवनका वास़््तलि 
उद्देश्य दान देना, देवपृूजा करना एवं मुनिधर्मके संचालनमें सहयोग देना है । 
साधु-मुनियोंकोी दान देनेकी क्रिया गृहस्थ-जीवनके बिता सम्पन्न नहीं हो सकती 
है। स्त्रीके बिना पुरुष और पुरुषके बिना अकेलो स्त्री दानादि क्रिया सम्पादिश 
करनेमें असमर्थ है। अतः चतुविध संधके संरक्षणकी दृष्टिसे और कुरूपरम्पराका 
निर्वाह करनेकी दृष्टिसे विवाह-संस्थाकी परम आवश्यकता है । 


शास्त्रकारोंने विवाहकी परिभाषा बतलाते हुए लिखा है--सरद्वेद्रस्य चारि- 
अमोहस्य चोदयाद्‌ विवहरन कन्यायरणं विद्वह इत्यास्यायते'* । अर्थात्‌ साताडेंदर: 


१. भादिषुराण १४।६१०६४। २. तस्त्वाबंराजवातिक टोका, ० ७, सूत्र २८, आ्िक 2 


कादिएक्षणय प्रतिप्राधित संस्थाएँ : प्र १९१ 


कौव और चारित्रसोहदीयके उदयसे विवहन--कन्मातरण -करना विवाह कहा 
जाता है अग्नि, देव और हदिजकी साक्षीपूर्वक पाणिग्रहूण क्रियाका सम्पन्त होना 
विवाह है' 

आदिपुराणमें विवाहकी आवश्यकताका विवेनन करते हुए बताया गया है 
कि विवाह न करनेसे सन्ततिका उच्छेद हो जाता है और सम्ततिका उच्छेद होनेसे 
धर्मका उच्छेद होता है । विवाह गृहस्थोंका धर्मकार्य है, सनन्‍्ततिसंरक्षण और 
परिवारसंवर्द्धसके लिए विवाह आवश्यक धर्मकर्ततव्य है । 

विवाहमें निर्वाश्नत् प्रश्तका भी विस्ार आव्रिपुराणमें पाया जाता है। आ- 
स्यानोंमें प्रेम-विवाह भी परिलक्षित होते है। बमस्का कन्या वयस्क राजकुमार 
या अस्य किसी व्यक्तिको देखकर भुरध् हो जाती है। राजकुमार अथवा अन्य 
नियोगी व्यक्तिकी ओोरसे भी प्रेमब्यापार चलता है; उनमें परस्पर वियोग जन्य 
अनुराग पूर्णतया वृद्धिगत होता है तथा यह प्रेम अन्तमें विवाहमें परिणत हो जाता 
है। यों साधारणतः वर या कन्या निर्वाचनके लिए निम्नलिखित गुण आवध्यक्‌ 
माने गये हैं ।* 

१ वय ओर रूपनयोवन 

२ वैभव 

३ शील 

४ धर्म 


बर-कन्याके समान वय, समान वैभव, समानशौल और समान धर्मके होनेपर 
विवाह प्रशस्त होता है। विवाह उत्सव सहित सम्पन्न किया जाता है ।* विवाह- 
के अवसरपर दाल, सम्मान आदि क्रियाएँ भी सम्पन्न को जाती हैं। दहेज भी 
दिया जाता था । योग्य कुलकी कन्याके साथ विवाह किया जाता था। सर्वप्रथम 
सिद्धपूजा और तीनों अग्नियोंकी पूजा सम्पादितकर किसी पवित्र स्थानमें बड़ी 
विभूतिके साथ सिद्ध सगवान्‌की प्रतिमाके समझ बघू-बरका विवाहोत्सव सम्पन्न 
करे । वेदीमें स्थापित अग्निकी प्रदक्षिणाएँ देकर बधू-वरकों साथ बैठना घाहिए। 
विवाहकी दीक्षामें लियुकत हुए थर-बधुको देव और अग्निको साक्षी पूर्वक सात 
दिनों तक ब्रह्मचर्यक्षत धारण करना चाहिए। अनन्तर अपने योग्य किसी देह्षमें 

१. युक्तितो बरणविषातमण्निदेवद्िजलाक्षिक॑ जे पाणिग्रहणं विवाह: ।--नीतिवावयासृत 
विषाह समुद्देक्, सत ३। २. रातः कल्त्रमभेष्ट परिणेतुं मनः कुर। अजासन्तत्तिरेवं हि नोच्छे 
स्थति विदांवर॥ मजासन्ततत्यविच्छेंदे तमुंते ध्मंसन्तदि। मनुष्य भानव॑ धर्म ततो देवेममच्युत ॥ 
देगेव॑ गृहिणाभर्म विद्धि दारपरिप्रहम्‌ । स्न्तामरक्षणे वतन: कार्यों हि. ग्रहमेधितान ॥--नआाहि 
पुराण १शाइर, ११, ६४। ९. यही १५६६ तथा ११४३ ४. वही १५७७२, ७६ । 
७, बड़ी ८३१५-१६ 


4६२ अआविपुराणमें मांरत 


ऋषण कर अथवा तीय॑भूमिमें विहार कर विभूति सहित वर-बंध्‌ धरमें प्रवेक् 
करें। कुंकण मोचनके पश्चात्‌ गाहस्थिक विधियोंकों सम्पन्न करना चाहिए" 
विवाहके अवसर पर पूजन, हवन आदि धामिक संस्कार भी सम्पन्न किये 
जाते थे । 

आदिपुराणमें वर्णित विधिसे स्पष्ट है कि विवाह सम्बन्ध केवल लौकिक 
विधियोंसे सम्पादनार्थही नहीं होता था, बल्कि इस संस्था हरा पारमाथिक जीवन- 
की भी उन्नति होती है। द्वादशब्रदोंके पाछन करनेका सुअवसर दाग्पत्य जीवन 
ही प्राप्त होता है। योग्य सन्तानकों गृहस्थीका भार सौंप उत्तर जीवनमें मुनिपद 
धारण करनेका सुअवसर भी विवाह-संस्था ही प्रदान करती है । 

लादिपुराणमें अनुलोम विवाह तो स्वीकार किया गया है पर प्रतिछोमको 
नहीं । वर्णव्यवस्थाको सुरक्षित रखनेके लिए विवाह सम्बन्धकों महत्त्व दिया हैं । 
धार छद्कन्याके साथ, वैदय वैदयकन्या और शूद्रकन्याके साथ, क्षत्रिय क्षत्रियकन्या 
देइयकत्या ओर शद्रकन्याके साथ एवं ब्राह्मण चारों वर्णोकी कन्याओके साथ 
विवाह कर सकता है । 

कथाओंमें आ्ष या धर्मविवाहके ही उदाहरण आये है। प्रेमाकर्षणोका भी 
वर्णन हैं, किन्तु वे प्रेमाकर्षण अन्तर्में घर्मविवाहके रूपमे परिणत हो जाते है। 
गान्धर्वविवाह या अन्य प्रकारके विवाह ग्राह्म नहों हैं । 


विवाह॒विधि 
आदिपुराणमें विवाह विधिका साज़ोपाड़ वर्णन आता है। विवाह विधिको 
सम्पन्न करनेका प्रमुख स्थान विवाहमण्डप है । इस मण्डपका निर्माण बहुमूल्य 
पदार्थों द्वारा किया जाता था। भाडुलिक द्रब्योंके साथ सौन्दयंवर्धक पदार्थोंका 
भी उपयोग किया जाता था। विवाह-मण्डपके स्तम्भ स्वर्ण-मणि-मुक्ताओंसे 
खचित होते थे ओर उनके नीचे रत्मोंसे शोभायमान बड़े-बड़े तलकुम्भ लगे 
रहते थे। उस मण्डपकोी दीवालें स्फटिककी निर्भित रहती थीं, जिनमें मनुष्योंके 
प्रतिबिम्ध दिखलायी पड़ते थे। भण्डपकों भूमि वीलरत्नोंसे बनायी गयो थी और 
उसपर पुष्प विकीणित थे। मण्डपके भीतर मोतियोंकों माछाएँ छटकती थीं। 
मण्ठपके मध्यमें वेदी बनायी जातो थी। इस वेदीकों अपने-अपने वेभवके अनुरूप 
पाषाण, मृत्तिका या भणियों आदिसे निमित करते थे। उस मण्डपके पर्यन्त 
भागमें चूमा से पुते हुए पवेत शिखर धोभित होते थे । मण्डपके सभी ओर एक 
छोटीसी वेदिका बती रहती थी, यह वेदिका कटिसृत्रके समान सुझोभित होतो 
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थी । -मण्टपका गोपुरदार उन्मत रहता था। गोपुरको अनेक प्रकारसे सजाया 
जाता था मणपका मोतरी द्वार भो सुन्दर और मनोश बनाथा जाता था दया 
उसके दोनों ओर मंगलद्रग्य रखे जाते थे । 


विवाहके अवसरपर नगरके घारों ओर तोरण छगाये जाते थे, जिससे 
विवाह-मण्डपका सौन्दर्य कई गुना बढ़ जाता था | राजमवनके प्रांगणमें विवाहके 
अवसर पर चन्दन छिड़का जाता था तथा साधारण व्यक्ति भी सुगम्बित पदार्थों- 
का उपभोग करते थे । 


आँगनमें वर-बधुकों बैठाया जाता था तथा विधि-विधान जाननेवाले लोग 
पवित्र जलसे भरे हुए कलक्षों द्वारा वर-अघूका अभिषेक करते थे। उस समय 
शंखध्यनि होती थी तथा मंगरलवाद्य बजाये जाते थे । अभिषेकके अनन्तर बारांग- 
नाएँ, कुलबघुएँ और समस्त नगरवासों जन वर-बधूकों आश्ोर्वाद देकर पुष्पा- 
क्षतोंका क्षेपण करते थे। वर-बधू्‌ उज्ज्वल, सूवम और नवीन रेशमी वस्त्र धारण 
करते थे। परिधान धारण करनेके अनन्तर उत्हें प्रसाधन-गृहमें लछेजाकर पूर्व 
दिशाकी ओर मुंहकर बैठाया जाता था। विवाह-मंगलके योग्य उत्तम आभूषण 
धारणकर ललाट पर चन्दन-कुंकुमका तिलक'लगाया जाता था, पदचात्‌ वक्षस्थल- 
में ध्वेतचन्दतका लेप, गछेमें मुक्तामालाएँ एवं हार धारण किये जाते थे। कुटिल 
केशोंमें पृष्पमालाएँ धारण की जातो थीं। कानोंमें कर्णाभूषण और मृणालतन्तुके 
समान घुटनों तक लटकती हुई पुष्पामालाएँ शोभित होती थीं । क्षुद्रधण्टिकाएँ 
जटित करधनी कमरमें सुशोभित होतो थी ।* 


कन्याओंका श्रृंगार माताकी देखरेखमें सम्पन्न होता था । श्रीमतीके विवाह- 
के अवसर पर उसके दोनों चरणोंमें मणिमयनपुर पहनाये गये । उसकी माताने 
उसे सभी प्रकारसे अलंकृत किया ।* 


श्वृ गार-प्रसाधनके अनन्तर वर-अधूकों अलंकृत बेदी पर बैठाया जाना । इस 
वेदीपर दीपक प्रज्वलित होते थे और मंगरूद्रण्य रखे जाते थे। इस अवसर पर 
दुन्दुभिवादय बजते थे। बाराजूनाएं मधुर मंगलगान गाती थीं। वन्दी एवं 
सागघजन उत्साहवर्धक मंगल पाठ करते थे। वारांगताएँ नृत्य करती थीं ।* 

सर्व प्रथम प्रतिमाके अभिषिक्त जल द्वारा उन्हें पवित्र किया गया और 
मंगराक्षत पढ़कर यर-मघूके ऊपर छोड़े गये। वर-बधुकों सुसंस्कृत पार्टों पर 
बैठाया रमा । कत्याके पिताते हाथमें भुंगार छेकर बरके हाथ पर जलधारा 
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३३५४ जादिएुराणर भारेंते 
छोड़ी । भुंगारके मुख पर अशोक वृक्षके पल्लव लगाये जाते ये। जरूधाराके 
अन्तर पाणिग्रहणकी विधि सम्पन्न हुई । गुरुजमोके धाक्षीपू्थंक विवाहविधि 
सम्पन्न हुई और दर्शकोंने आशीर्वचनोंका उक्ष्यारण किया ।' 

विवाहोत्सवर्में जितने व्यक्ति सम्मिलित होते थे, उद सबका दान-मान एवं 
सम्भाषण द्वारा यथोचित आदर किया जाता था। दासी-दास एवं अन्य व्यक्तियों- 
को धन, सम्पत्ति दान देकर सन्‍्तुष्ट किया जाता था।* 

विवाहके दूसरे दिन वर-बधू चैत्यालयकी वन्‍्दना करने जाते थे, इस क़ममें 
बर आगे और बघू पीछे रहती थी।* 

चैत्यालयमें वे दोनों विभिपृर्वक दर्शन-वन्दन करते थे । पूजा-समप्री भी साथ 
में जातो थी। पूजनफे पश्चात्‌ वे चैत्यालयकी प्रदक्षिणा देते थे। प्रदक्षिणाके 
अनन्तर आरम्म जनित क्रिपाओंकी शुद्धिके लिए प्रायदिचिलश करते थे। मुनि- 


दर्शतके पदचात्‌ गन्धकुटोमें विराजमान भगवन्‌की प्रतिमाका अभिषेक एवं स्तुति 
पाठकर वे अपने घर आते थे ।९ 


विवाहविधिके सन्दर्भमें हरिद्रा, कुंकुम, चन्दन, अक्षत, पुष्य आदि मांगलिक 
द्रव्य भी परिगणित किये गये हैं । इन मांगलिक द्रव्योंका व्यवहार प्रत्येक अवसर 
पर किया जाता था । 

विवाहमें जामाताको जो दहेज दिया जाता था, उसे अन्वयिनिक कहां गया 


है ।* विवाहके अवसर पर पूजाबिधि सम्पन्म की जाती थो तथा विविध प्रकारका 
दान दिया जाता था। 


७, संस्कार-संस्था 


संस्कार शब्द धामिक क्रियाओंके लिए प्रयुक्त है। इसका अभिप्राय बाहा 
धामिक क्रियाओं, अनुक्ासित अनुष्ठान, व्यर्थ आडम्वर, कोरा कर्मकाण्ड, राज्य- 


ढारा निर्दिष्ट प्रचलत, ओऔपचारिकताओं एवं अनुशासित व्यवहारोंसे नहीं है, 
बल्कि आन्तरिक और आत्तमिक सौन्‍्दर्यसे है। संस्कार धन्द व्यक्तिके दैहिक, माम- 
सिक ओर बौद्धिक परिष्कारके लिए किये जानेवाछे अनुष्ठानोंसे सम्बद्ध है। 
आदिपुराणके रचयिता जिनसेन संस्कृति समन्वगवादी हैं। उनके समयमें 
सामाजिक विद्येषाधिकार वर्णाश्रम और संस्कार संस्थापर ही अवलम्बित था । 
अतः उन्होने दाशनिक दृष्टिसे उक्त संस्थाओंके निस्सार होने पर भी सामाजिक 
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इृहिसे उसकी उपादेयता प्रतिपादित की हैं ।* हम यह माननेंको कभी तैयार नहीं 
हैं कि उन्होंने अपने इस प्रन्थमें वैदिक संस्कृतिका शन्धानुकरण किया है और जैन- 
दर्शनकी दृष्टिसे असंगत वर्णाअम और. संस्कार-संस्थाकों महत्व दिया है। तथ्य 
यह है कि उस युग संस्कारहीन व्यक्ति शूद्र समझा जाता है तथा जाति और 
वर्ण भी सामाजिक सम्मानके हेतु थे। अतएवं दूरदर्शी समाजश्यास्त्रवेत्ता जिनसेन- 
में जैनधर्मानुयायिमोंकों सामाजिक सम्मात और उच्नित स्थान प्रदान करनेके छिए 
वर्णाश्रम-व्यव्रस्था तथा संस्कार-व्यवस्थाका प्रतिपादव किया है | वे यह बतलाना 
चाहते हैं कि जैतधर्ममें भी व्यक्तित्व निर्माण और विकासके लिए क्राह्मणर्म 
के समान ही नहीं, किन्तु उससे भी अधिक योग्यता वर्तमान है। जिस प्रकार 
आत्माकी पवित्रठाके किए विकार शोधनकी गुणस्थान प्रणाली सान्‍्य है, उसी 
प्रकार देह घुद्धि और पात्रत्व विकासके लिए संस्कार भी अपेक्षित हैं। उन्होंने आदि- 
पुराणके १६, ३२८ और ३९ वें पर्वमें महत्त्वपूर्ण सामाजिक समस्याओंके समाधान 
प्रस्तुत किये हैं। संस्कार मार्गदर्शनका कार्य करते हैं, जो आयुके बढ़नेके 
साथ व्यक्तिक जीवनको एक निर्दिष्ट दिशाकी ओर ले जाते हैं। जिनसेनकी इस 
संस्कार-संस्थाकों तीन वर्गोंमें विभक्त किया जा सकता है--- 

१, गर्भान्वयक्रिया-संस्था 

२. दोक्षान्वयक्रिया-संस्था 

३. क्रियान्वयक्रिया-संस्था 


गर्भानवयक्रिया *---इस संस्थामें श्रावककी ५३ क्रियाओं--संस्कारोंका वर्णन 
किया गया है। चतुर्थ दिनके अनन्तर शुद्ध हुई रजस्वछा पत्नीको आगेकर गर्भा- 
धानके पूर्व अहन्तदेवकी पूजा द्वारा मन्त्र पूवंक जो संस्कार किया जाता है, उसे 
आधान क्रिया कहते हैं । इस संस्कारमें जिनेन्द्र प्रतिमाके दाहिनी ओर तीन चक्र 
बाई ओर तीन छत्र और सामने तोन अस्नियोंकी स्थापना को जाती है। पूजनके 
पदचात्‌ हवन कार्य सम्पन्न करनेका विधान वर्णित है। इस संस्कारके प्चात्‌ 
पति-पत्नी विषयानुरागके बिना केवऊ सन्‍्तान कामतासे समागप्त सम्पन्न करें। 
गर्भाधानके तीसरे महीनेमें प्रीति लामक क्रिया सम्पन्न की जाती है, जिसमें 
पुजन और हथन तो पूर्ववत ही सम्पादित होते हैं, पर द्वारपर तोरणबत्थन, कलश 
स्थापन एवं वायवादन आदि कार्य विद्योष रूपसे सम्पन्न किये जाते हैं। गर्भाधान 
के पत्चम मासमें सुप्रीति, सप्तम मासमें घृति और तवम मासके निकट आनेपर 
सोद वामकी क्रियाएँ सस्पक्ष की जाती हैं। पूजा-पाठ पृर्ववत्‌ ही सम्पादित होता 
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१६६ आवविधुर्शनमें भारत 


है, पर मोद क्रियामें गर्भिणोके धरीरपर मन्त्र पूर्वक बीजाक्षर लिखता, मंगलमय 
आशभूषणादि पहनाना और रक्षाहेतु कंकण बंधन करना आवद्यक है। प्रसूति होने 
पर प्रियोद्भव नामकी क्रिया की जाती है, इसका दूसरा नाम जातकर्म विधिभी 
है। जिनेन्द्र नामस्मरण पूर्वक पूजन-हवम तथा उत्सव आदि कार्य सम्पादित किये 
जाते हैं। जन्मके बारहवें दिन नामक क्रिया पूजन, हवन आदि धामिक 
कार्यों सहित सम्पन्न की जाती है। जिनेन्द्र भगवान्‌के एक हजार आठ नामोंमेंसे 
घटपत्र विधि दारा घालकका नामकरण करना चाहिये । जन्मके दो-तीन माह 
अथवा ठीन-बार माह बाद धामिक संस्कार और गायन-वादन सहित बहिर्यान 
क्रिया-- बालककों बाहर निकालने और तदनन्तर निषज्धा--आसनपर बैठानेकी 
क्रिया सम्पादित की जाती है | जन्मसे सात-आठ माह बाद अद्नप्नाशन; वर्ष पूर्ण 
होनेपर व्यूष्टि वर्षगाँठ; वर्षक भीतर विषम मासमें किसी शुभ दिनमें केशवाय 
मुण्डन, पाँच वर्षकी अवस्थामें लिपि-संख्यान; गर्भसे आठवें बर्षमं उपनीति 
( यज्ञोपवीत ); तदनन्तर ब्रतावरण क्रिया--समावर्तन, अनन्तर विवाह क्रिया 
बहचात्‌ वर्णलाम क्रिया--उत्तराधिकार प्राप्त क्रिया सम्पन्न की जाती है। वर्ण- 
लाभके अनन्तर निर्दोषरूपसे आजीविका करना और पूजा,दान आदि .गृहस्थके 
दैनिक फर्मोको सम्पन्न करना कुलचर्या नामक क्रिया है। कुलचर्याके पश्चात्‌ शुभ- 
वृत्ति, शास्त्रास्‍्यास, चारित्रपालन आदिके द्वारा अपनी उन्नति करते हुए गृही- 
शिता नामक क्रिया सम्पन्न की जाती है; इस क्रियामें व्यक्तिकों पञ्चायतके सदस्य 
होनेका अधिकार प्राप्त होता है। पृत्रकों गृहस्थीका भार सौंप स्वयं स्वाध्याय 
सामायिक, संयम पालन आदिको सम्पन्न करता हुआ शान्ति पूर्वक निवास करने 
को प्रशान्ति क्रिया कहते है। पश्चात्‌ ज्येष्ठ पुत्रकों घरका भार सौंप गृहस्थाश्रम 
से विरत होना गृहत्याग क्रिया कही जाती है। प्रशान्त सम्यर्दृष्टिका मुनिदीक्षा 
धारण करनेके कुछ समय पहले एक वस्त्र धारण करना दीक्षा अहृण क्रिया है । 
दिगम्थरी मुद्रा धारण करना जिनरूपता नामकी क्रिया है । 
दिग्रम्बर साधु होकर मौतरूपसे अध्ययनमें प्रवृत्त होना मौनाध्ययन ; ती्च- 
कर प्रकृतिके बन्धकी कारणभूत सोलह भावनाओंका अम्यास तीथ॑कृद्भावना 
एवं मुन्रियोंके संघको पोषण करनेमे प्रवृत्त होना गणोपग्रहण क्रिया है। संघका 
पालन करते हुए अपने गुरुका स्थान प्राप्त करना स्वगुरु-स्थानावाप्ति एवं अपने 
सुयोग्य शिष्यकों संघका भार सौंप तिमरमंत्व धारण करना निसज्भ त्वात्ममावना 
है । सल्लेखता धारण करनेके लिए उद्यत होता और योग पूर्वक ध्यानका अभ्यास 
करना योगनिर्वाणसम्प्राप्ति नामक क्रिया है। समस्त आहार और शरीरको 
कृश करना ओर योग नामक समाधिके लिए उद्यत होता योगनिर्वाणसाधन 
क्रिया है। स्ाधनापूर्वक प्राणोंका परित्यागकर इन्द्रदकों प्राप्त करना इन्द्रोपपाद 
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किया, इन्द्रददपर अभिषिक्त होता इस्द्राभिषेक क्रिया, सज्ीभूत देवोंको अपने- 
अपने पद पर तियत करता इन्द्रविधिदानक्रिया एवं इन्द्रके सुखोंका उपभोग 
करना सुखोदय क्रिया है। अन्तिम समयमें देवोंको उपदेश देकर आनेवाके 
इक्के लिए अपने ऐश्वर्यका त्याग करना इन्द्रत्याग क्रिया है। स्वरगंसे अवतार 
हेना अवतार क्रिया; निर्वाणपद प्राप्तिकि योग्य चरम शरोरके रूपमें जन्म ग्रहण 
करना हिरण्योत्कृष्टजन्मग्रहण क्रिया है । इन्द्र द्वारा भगवान्‌का सुमेद्पर जम्मा- 
भिषेक सम्पन्न होना अन्‍्दराभिषेक क्रिया है। स्वयंभू भगवान्‌ जन्ससे ही मति, 
अत और अवधि शञानके घारक होने के कारण वे गुरुवत्‌ पूजित होते हैं, अतः 
उनकी यह क्रिया गुरुपुजन क्रिया कहकाती है। कुमारकालके अन्तर उनका 
युवराजपदपर अभिषेक होता है, उनकी यह क्रिया यौवराज्य क्रिया कहलाती है । 
अनन्तर सम्राट्पदपर अभिषिक्त होना स्वराज्यप्राप्ति क्रिया, चक्रकाम होना चक्र- 
लाभ क्रिया; चक्ररत्नको आगे कर दिग्विजय करना दिशाठजय क्रिया; दिग्विजय 
कर नगरमें प्रवेश करना चक्राभिषेक क्रिया; चक्रव्तित्वके अनन्तर राजाओंके 
मध्यमें राजधर्मकी शिक्षा देना और घर्म मावना सहित साम्राज्यकी उपलब्धि 
करना साम्राज्य क्रिया; विरक्त होते हो लछोकान्तिक देवों दारा वैराग्यको 
वृद्धिक कारण होनेवाली परिग्रहत्यागरूप निष्क्रान्त क्रिया; तपश्चरण द्वारा 
धातिया कर्मोंको नष्टकर केवलज्ञान प्राप्त करना ओर अनन्तर ज्ञान-ध्यानके 
संयोगसे अतिक्षय तेज प्राप्त करना बोगसम्मह क्रिया; केवलज्ञानके पद्चात्‌ 
थाठ प्रतिहायंरूप बिभूतिकी उपलब्धि आहुंन्त्य क्रिया; धर्मचक्रको आये कर 
विहार करना विहार नामक क्रिया; विहार त्याग योगनिरोध करना योगत्याग 
क्रिया; एवं समस्त कर्मोंको नष्टकर मोक्षप्राप्ति होना अग्ननिव्‌ ति मामकी क्रिया है। 

इस प्रकार गर्भसे लेकर निर्वाण पर्यन्त ५३ क्रियाएँ बतायी गयी हैं। मनु- 
स्मृति आदि अ्न्योंमें प्रतिषादिल संस्कारोंकी अपेक्षा इन क्रियाओंमें कई बिद्ेषताएँ 
निहित हैं । 

दीक्षान्वय क्रिया'--गर्भावतारसे लेकर निर्वाणपर्यन्त मोक्षप्राप्तिमें सहायक 
दीक्षान्वथ क्रियाएँ बतायी गयी हैं। ब्रतोंका धारण करना दीक्षा है, ये प्रत्त 
आंशिक और पूर्णतः त्याग करनेकी अपेक्षासे दो प्रकारके होते हैं। ब्रतग्रहण करनेके 
लिए उन्मुल हुए पृरुषकी प्रवृत्ति दोक्षा कही जाती हैं और उस दोक्षासे सम्बन्ध 
रखने वाली क्रियाएँ, दीक्षान्वय क्रियाके अन्तर्गत आती हैं। इस क्रियाके ४८ 
भेद हैं--- 

(१) जबतारक्रिया, (२) वृत्तताम, (३) स्थानलाभ, (४) गणप्रह, (५) 


३, आदिधुराय ३९/१००९० । 
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पूजाराध्य, (६) पुण्ययज्ञ, (७) दृढ्चर्या, (८) उपयोगिता, (९) उपनीति, (१०) 
बतचर्या, (११) ब्रतावतरण, (१२) विवाह, (१३) वर्णठाभ, (१४) कुरूचर्या, 
(१५) गृहोणिता, (१६) प्रशान्तता, (१७) गृहत्याग, (१८) दीक्षा, (१९) जिन- 
रुपता, (२०) दीक्षान्वय । शेष क्रियाएँ गर्भानवय क्रियामें वणित ही हैं। इन 
समस्त क्रियाओंमें धमंसाधनाकी प्रक्रिया वर्णित है और श्रावक किस प्रकार आत्म- 
कल्याण कर सकता है, यह विधि बतलायी गयी है । इनका समाजशास्त्रीय उतना 
महत्व नही, जितना धर्मशास्त्रोय है। अतएव व्यक्तित्व शुद्धिके लिए ये क्रियाएँ 
आवश्यक हैं। इनका यथार्थ रहस्य यह है कि व्यक्ति इन क्रियाओंके सम्पादनसे 
आवक या मुनिपद »हण कर सकता है । 

क्रियान्वयक्रियाएँ---सामाजिक है, यद्यपि इनका अन्तिम लक्ष्य भी धर्मशा- 
स्त्रीम विधि-विधानोका प्रतिपादन करना है, पर इसका रूगाव समाजके साथ 
भी हैं। जिनसेनका मत है कि विशुद्ध कुल और विशुद्ध जातिरूपी सम्पत्ति ही 
सज्जाति है। सज्जाति रत्लत्रयकी प्राप्तिमें सहायक हैं। जिस प्रकार विशुद्ध 
खानसे उत्पन्न हुआ रत्न संस्कारके योगसे उत्कर्षको प्राप्त होता है; उसी प्रकार 
क्रियाओं और मन्त्रोंसे सुसंस्कारको प्राप्त हुआ व्यक्ति भी अत्यन्त उत्कर्षको प्राप्त 
करता है। यह संस्कार ज्ञानसे उत्पन्न होता है और सबसे उत्कृष्ट ज्ञान सम्यगशान 
है, यह जिसे प्राप्त हो जाता है, वह अपनी आत्माका उद्धार करनेमें समर्थ हो 
जाता है । स्वाध्याय, पूजन, अतिथिसत्कार एवं ज्ञानका प्रचार-प्रसार करनेसे 
स्व-परका कल्याण होता है। सज्जातिको आवश्यकता अहंकारकी पुष्टिक लिए 
नही है । 

जन्म दो प्रकारका माना गया है--शरीर-जन्म और संस्कार-जन्म । शरीर- 
की प्राप्तिरषप शरीरजन्म है और संस्कारों द्वारा अपनेको पतित्र करना 
संस्कारजन्म है। संस्कार द्वारा मिध्यात्व दुर किया जाता हैं, जिससे व्यक्ति 
वास्तवमें समाजके लिए उपयोगी बनता है। ब्रती व्यक्ति हो ब्राह्मण है, परमेष्ठी 
ब्रह्मा कहे जाते है और ब्रताचरण घारण करनेके कारण वे श्रती उनकी सन्तति 
कहलाते हैं । अतः ब्राह्मण आचरणकी अपेक्षा होता है, केवल जन्म ग्रहण करने 
मात्रसे कोई ब्राह्मण नहीं माना जा सकता । असि, मषि, कृषि, सेवा, क्षित्प और 
वाणिज्य द्वारा आजीविका करनेवाछे द्विजको अपने लगे हुए दोषोंकी शुद्धिके 
लिए पक्ष, चर्या और साधनका पालन करता चाहिए। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य 
और माध्यस्थ्य भावसे वृद्धिको प्राप्त व्यक्तिको भावनाजन्य हिसाका त्याग करना 
पक्ष है। देवता, मन्त्रसिद्धि, ओषध और भोजन आदिके लिए हिसाका त्याग 

करना चर्या है और आशुके अन्तमें शरीर, आहार एवं समस्त प्रकारकी श्रेष्टा- 

१. वद्दी ३६८१-२०० । 
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आओंका परित्याग कर ध्यान-शुद्धिति जात्माको शुद्ध करना साधन है। इस प्रकार 
गुंणों द्वारा अपनी आत्माकी बुद्धि करना सद्गृहित्व क्रिया है । 

गुहस्थ धर्मका पालन कर गृह-निवाससे विरक्त होते हुए पुरुषका दोखा भ्रहण 
करना पारित्राज्य कहलाता है। शुद्ध कुल-गोत्रवाका, उत्तमचारित्रवान्‌, सुन्दर, 
प्रतिमाशाली व्यक्ति दीक्षा प्रहण करनेका अधिकारी है। यह अधिकारी नैराम्य 
उत्पन्न होनेपर समस्त आरम्भ परिग्रहका त्यायकर पारिब्राज्यो धारण करता 
है । यह तोसरी क्रिया है। पारिश्राज्यका उदय होनेसे सुरेच्द्रघद प्राप्त होता है, यह 
सुरेन्द्रता नामकी चतुर्थ क्रिया है। चक्ररत्नके साथ-साथ निषियों और रत्नोंते 
उत्पन्न हुए भोभोपभोगरूपी सम्पदाओंकी परम्परा प्राप्त होती है, यही चक्रवर्तीका 
साम्राज्य है। अरहत्‌ परमेष्ठीके भाव या कर्मरूप उत्कृष्ट क्रियाको आरईन्त्य क्रिया 
कहते हैं । इस क्रियामे पञ्चकल्याणकरूप अम्युदयोंकी प्राप्ति होती है । संसार- 
बन्धनसे मुक्त हुए परमांत्माकी जो अवस्था है, उसे परिनिर्वुति क्रिया कहते हैं ।* 

जिनसेनद्ाारा वणित हस संस्कार-विधानका निम्नलिखित समाजशास्त्रीय 
मूल्य है । यद्यपि जिनसेनकी यह संस्था समाजसे अधिक धर्मसे सम्बद्ध है, तो भी 
अन्तिम रूक्य तक पहुँचा देनेके कारण व्यक्तिका व्यक्तित्व व्यापकहपमें प्रहण 
किया गया है और सामाजिक अधिकार तथा कर्स॑व्योंकी विवेचना की है| 

१. स्वस्थ पारिवारिक जीवन यापनके हेतु व्यक्तित्वका गठन । 

२. भौतिक आवधश्यकताओंके सीमित होनेसे समाजके आधिक संगठनकी समृद्धि- 
का दोतन | 

३, मानवीय विश्वासो, भावनाओं, आश्षाओंके व्यापक प्रसारके हेतु विस्तृत 
जीवनभूमिका उर्वरीकरण । 

४. व्यक्तित्व विकाससे सामाजिक विकासके क्षेत्रका प्रस्तुतीकरण। 

५, सामाजिक समस्याओंका नियमन तथा प्चायतोंकी व्यवस्थाका प्रति- 
पादन । 

६. सामाजिक समुदायों और पारियारिक जीवनका स्थिरोकरण । 

७० आध्यात्मिक ओर सामाजिक जोवनका समन्वयौकरण । 

८. ब्यक्तित्वका लोकप्रिय गठन । 

९. दीर्घजीवन, सम्पत्ति, समृद्धि, शक्ति एवं बुद्धि की प्राप्ति । 

१०. अभीष्ट प्रसावोंका आकर्षण एवं स्वर्म-मोक्षकों प्राप्ति । 

११, सामाजिक और धामिक विशक्लेषाधिकारोंकी उपलब्धिके कारण सम्माने- 

तोय सामाजिक स्थानकी प्राप्ति । 


१. आदिपुराण ३९।१४३-२०३ । 


के भाषिषुराण यारा 


आदिपुराणमें जातकर्म,' अन्नप्राशव, चोल और उपनयत संस्कारका विशेष 
झूपसे उल्लेख आया है ।* 
<. कुलसंस्था 

जैनवाइूमयमें आध्यात्मिक चेतनाको महत्त्व प्राप्त होनेसे कुल, वंश और जाति 
का कोई विशेष स्थान नहीं है; किन्तु समाजजश्ञास्त्रकी वृष्टिस कुलमंस्था भी कम 
उपयोगी नहीं है। आचार्य जिनसेनने आधिक और सामाजिक विकासके लिए इस 
संस्थाको उपयोगी माना है। उन्होंने कुलका लक्षण बतलाते हुए लिखा है-- 

पिसुरन्वचझुद्धियाँ तस्‍्कुल परिभाष्यते )--भादि० १९८७ 

पिताकी वंशदद्धिको कुल कहते है । कुलाचारका योग्य रीतिसे पालन करते 
हुए पुत्र-पौत्रादि सन्‍्ततिमे एकडपताका बना रहना कुलग॒द्धि है। आदिपुराणमें 
बताया गया है-- 

कुछावधि, कुछाचाररक्षणं स्थात्‌ द्विजन्मनः । 

तस्मिशन्नसस्यसौ नष्टक्रियो उन्‍्यकुछतां मजेत्‌ ॥ आवि० ४०३८१ 

अपने कुछाच(रकी रक्षा करना द्विजोंकी कुलावधि क्रिया कहलाती है । कुल- 
के आचारकी रक्षा न होनेपर पुरुषको समस्त क्रियाएँ नष्ट हो जाती है और वह 
अन्यकुलको प्राप्त हो जाता है । 

जिसका कुल और गोत्र शुद्ध है, वही द्विज दीक्षा प्रहण कर सकता हैं। उप- 
तयन संस्कारसे पवित्र, शुद्ध कुछ और असि, मषि, कृषि एवं वाणिज्य आदि 
क्रियाओं ढ्वारा आजीविका करनेवाछा, निरामिषभोजी, संकल्पी हिंसाका स्‍्यागो 
एवं अभक्ष्य और अपेयके सेवनका त्यागी, ब्रतपूत व्रतचर्याविधिका अधिकारी 
है । कुलस्त्रीका सेवन करनेवाला द्विज शुद्धकुछ कहलाता है । आदिपुराणमें कुछा- 
चारका पालन करता क्षत्रियोंके छिए भो आवश्यक माना है--- 

कुलछानुपालनं तन्न कुलाम्नायानुरक्षणम्‌ । 

कुलोचिंतसमा चारपरिरक्षणलक्षणस्‌ ॥--क्रा० ४२९५ 


क्षत्रियको घर्मकुलका पालन करना, बुद्धिका पालन करना, अपनी रक्षा 
करना, भ्रजाकी रक्षा करना और समंजसपना इस प्रकार पाँच भेदवाले धर्मका 
अधचरण करना चाहिए । इनमेंसे कुछाम्तायकी रक्षा करमा और कुलके योग्य 
आचरण करना कुलपालन धर्म है। क्षत्रिय कुलीन व्यक्तियोंसे ही णषेषाक्षत प्रहण 
करता हैं। कुलाचारमें गोत्रशुद्धि भी अपेक्षित है। समाज परम्पराके निर्बाहके 
हेतु इस संस्थाका निम्भलिलित महत्त्व है--- 


१, आदि०, २६४ । २. वही, १७ १६४ । 


आंधिवुराणत प्रतिषादित संस्थाएँ : ३-२ बकफ 


' है. कौटुम्थिक व्यवस्थाको सुदृढ़ बनाये रखने एवं संमाजकों अताचार या 

दुशाभारते बचानेके लिए कुछाचारका पालन करना आवश्यक है । 

२. विवाहसंस्थाकी शुद्धि कुलाचारपर ही अवलुम्बित है । 

३. रक्तसम्बन्धकी शुद्धिकी रक्षा कुराचार द्वारा ही संभव है । 

४. परिवारकी सर्वव्यापकता का कारण कुछाचार हैं । 

४, रक्त सम्बन्धियोंकों एक वर्गके रूपप्रें सुघटितकर अवैधानिक और वैधा- 
निक सामाजिक सम्बन्धोंको सीमाएँ निर्धारित करना तथा सामुदायिक भावनाक़ो 
पूर्णतया विकसित करना है । 


६. वैयक्तिक जोवनके साथ सामाजिक जीवनकों भी नियन्त्रित करता है ओर 
सामाजिक एवं आधिक शक्तियोंको कुछाचार एक सामान्य सूत्रमे निबद्ध करता है। 


७, मूरू प्रवृत्यात्मकक जीवनकों परिमाजित कर कला, साहित्य, संगीत, 
नृत्य, मूत्ति एवं चित्रकला आदि सम्बन्धी सौन्दर्यच्रेतताको कुछके बीच उद्बुद्ध 
करना है । 

८ रीति-रिवाजोंकी सुव्यवस्थाके साथ कुछाचार एकपक्षोव्र परिवारोंका 
एक वास्तथिक संगठन उत्पन्न करता है, जो सामुदायिक भावनाके साथ उद्योग 
और व्यवसाय विषयफ विधि-निषेधोंका प्रवर्तत करता है । 

९. परिवार-संस्था 

परिवार सर्वभौमिक समाज-संस्था है । इसे समाजका आधारभत माना गया 
है। यह संस्था कासको स्वाभाविक वृखिकों लक््यमें रख५.र यौन सम्बन्ध और सन्ता- 
तोत्पलिको क्रियाओंकोी नियन्त्रित करती है यह भावनात्मक धमिष्ठताका वाता- 
वरण तैयारकर बारूकोंके समुचित पोषण जौर सामाजिक विकासकेलिए आव- 
इयक पृष्ठभूमिका निर्माण करती है। इस प्रकार ध्यक्तिके सामाजीकरण और संसस्कृती- 
करणकी प्रक्रिया्मे परिवारका महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। परिवार-संस्थाक्े 
निम्भलिखित कार्य प्रभात हैं-- 

१. स्त्रो-पुरुषके यौत सम्वन्धको विहित और नियन्त्रित करना। 

२. वंशवधंनके छिए सन्तानकी उत्पत्ति, संरक्षण और पाछन करना; मानव 
जातिके क्रमको आगे बढ़ाना । 

३. गृह और गाहंस्थ्यमं स्त्रो-पुरुकका सहवासश और नियोजन । 

४. जीवनको सहयोग और सहकारिताके आधार पर सुखो और समृद्ध 
बनाता । 

५. व्यावसायिक ज्ञान, औद्योगिक कौदालके हस्तान्तरमका मियमन एवं कृद् 
असहाय और गणज्योंको रक्षाका प्रध्य-सम्पादग। 


१७१ आदिषुराणमं भारत 


६, मानसिक विकास, संकेत (5028०७४४४०7 ), अनुकरण ( वीमॉश।07 ) 
एवं सहानुभूति ( 59777/079 ) हारा बच्चोंके मानसिक विकासका वातावरण 
प्रस्तुत करना । 

७, ऐहिक उननतिके साथ पारलौकिक या आध्यात्मिक उन्‍्तति करना। 

८. जातीय जीवनके सातत्यको दुढ रखते हुए धर्मकार्य सम्पन्न करना । 

९. प्रेम, सेवा, सहयोग, सहिष्णुता, शिक्षा, अनुशासन आदि मानवके महत्त्व- 
पूर्ण नागरिक एवं सामाजिक गुणोंका विकास करना । 

१०. आशिक स्थायित्वके हेतु उचित आयका सम्पादन करना ! 

११, विकास और सुदृढ़ताके लिए आमोद-प्रमोद एवं मनोरञ्जन सम्बन्धी 
कार्योंका प्रबन्ध करना । 

आदिपुराणमें आत्मसंरक्षण और आत्मविकासकी भावनासे प्रेरित होकर 
विवाह, परिवार, कुल, वर्ण आदि सामाजिक संस्थाओंकी आवद्यकता प्रतिपादित 
को गयी है। मातुस्नेह, पितुप्रेम, दाम्पत्य-आसक्ति, अपत्यप्रीति और सहर्वत्तिका 
परिवारके मुख्य आधार है। इन आधारों पर ही परिवारका प्रासाद निर्मित हुआ 
है। यहाँ जिनसेन द्वारा निदरूपित परिवारके घटकोंका चित्रण किया जाता है-« 
(१) दाम्पत्य सम्बन्ध--स्त्री और पुरुषका यौन सम्बन्ध जीवसका प्राथमिक 
आधार है। जिनसेनने दाम्पत्य प्रेम, सहयोग एवं उनके विभिन्न कृत्योंका चित्रण 
किया है । उन्होंने काम-सुखका विवेचन करते हुए लिखा है-- 

मदनज्वरसन्तप्त: तस्प्रतीकारवान्छ॒या । 

स्त्रीरूप सेवते आ्आन्त., यथा कट्‌वपिसेषञ्ञम्‌ ।। 

मनोशषिषयासेत्रा तृष्णाये न ॒वितृ्तये | 

तृष्णा्चिषा च सन्तप्त: कर्थ नाम सुखी जनः ॥-आादि० ११।१६ ६-१६७ 

जिस प्रकार कोई रोगी पुरुष कटु औबधिका सेवन करता है, उसी प्रकार 
कामज्वरसे सन्तप्त हुआ प्राणी उसे दूर करनेकी इच्छासे स्त्री-हप औषधिका 
सेवन करता है। यह सत्य है कि मनोहर विषयोंका सेवन केवल तृष्णाके लिए 
होता है, सन्‍्तोष प्राप्तिके लिए नहीं। विधोष सेवन तुष्णारूपी ज्वाला उत्पन्त 
करता है, अत: सुखका साधन नहीं हो सकता। 


दाम्पत्य जीवन केवछ विवयसेवलके लिए नहीं है, किन्तु इसका वास्तविक 
झक्ष्य घाभिक ओर सामाजिक कार्योंको सम्पन्न करना है| आविपुराणमें अतिबरू- 
मनोहरारानी,' श्रीषेण-सुन्दरी,, वजदन्त-लक्ष्मोमतीः, वज्जजंघ-श्रीमती, 





१, जादि० 3 १३२-११३ । २. बही ४२०४ । ३. वही ६५८ । ४. वही ८। शज्४ 


आऑव्युराणमे प्रतिपादित संस्थापँ : ६-२ कक है 


तॉमिराज-मस्देवो", ऋषभदेव-यदास्ती-सुनन्दाके' दाम्पत्थ जीवनका सुन्दर 
चित्रण आया है। पती-यत्नी द्ृदयसे एक दूसरेकों प्रेम करते हैं, थे सब प्रगजरक्त 
परस्परमें आत्मसमर्पण कर देते हैं। बताया गया है कि पाटली क्राममें नागदस 
वैद्य और उसकी सुमति नामक पत्नौमें अपार वात्सल्य था | इनके नन्‍्द, तन्दमित्र, 
नस्विषेण, वरसेन और जयसेन थे पाँच पुत्र तथा मदनकान्ता ओर श्रीकान्ता नाम- 
की पृत्रियाँ धीं। इस परिवारमें प्रेम, सौहार्द, सहकारिता आदि सभी सुण विद्यमान 
थे। विवाहित स्त्रियाँ नाता प्रकारके वस्त्रा-भृषण घारणकर अपना अनुरंजन करती 
थीं। भनोविनोदके लिए दम्पति पुष्पाभरण, मालाएँ एवं माना प्रकारके पृष्प- 
पल्‍लव धारण करते थे। विवाहित दम्पति वनविह्ार,  जलक्रीडा" आदिके द्वारा 
आनन्दोषभोग करते थे। पत्नीके लिए पति तो सर्वस्व था ही, पर पतिके छिए 
पत्नो भी कम महत्त्यपूर्ण नहीं थी । बताया है--- 
कद्मी रिवास्थ काल्ताड़ी कविसीसतिरभूश्प्रिया । 
स तया कल्पवल्ल्येव सुरागोहछइुतो तुप: ॥--आदि० ६।५९ 
लक्ष्मीमती वास्तवमें रक्मीके समान सुन्दर शरी रवाली थी । वह राजा उस 
रानोसे ऐसा शोभायमान होता था, जैसे कल्पलतासे कल्प वृक्ष । 
इस तथ्यको पुष्टि अतिबलकी महारानी मनोहराके निम्नाकित चित्रणसे भी 
होती है-- 
स्मितधु्पोज्वका भक्तु: प्रियासोक्कतिकेव सा । 
हितासुबल्धिनी जैनी विशेव यशस्करी ॥--आदि० ४७।३३२ 
वह महाराती अपने पलिके लिए हास्यरूपी पुष्पसे शोभायमान लताके समान 
प्रिय थी और जिनवाणीके समान हितचाहनेवाली तथा यशको बढ़ानेवाली थी । 
दाम्पत्य जीवनमें पत्ि-पत्नियोंके बीच कलह भी देखा जाता है। स्त्रियाँ 
हूठ जाती हैं और पति उन्हें मनाते हैं-- 
सुरसिषेविषितेषु॒ मिदेदुषीः सरिवुपान्दकतासवर्नेष्चमूः। 
प्रणयकोपविजिह्यसुखी ब धू: असुनयन्ति सदात्र नमइ्चराः ।। 
|! 7रकनियोजितवन्धनेरिह_ वतंससरोरुहताडने: । 
हह सुलासवरसेअनकी: प्रियान्‌ विम्ुखयस्ति रते कुपिता: स्थ्रिय: ॥ 
आदि १९९४-१७ 
इस परबंतपर देवोंके सेवन करने योग्य नदियोंके कितारे बसे हुए लूवा-मुहोंमें 
बैठी हुई तथा प्रययकोपसे जिनके मुख कुछ मलित अथवा कुटिल हो रहे हैं, ऐसी 


१, आदि० १२१९ । २ गंदी १०/७६-८१ | है. बेद्दी ४४८६ । ४. बढ़ी 4२३-२४ | 
श्र 





३७४ भांदिपुराणमें मारत 


श्रपती स्त्रियोंको विद्यापर छोग सदा भनाते रहते हैं। इधर ये कुपित हुई स्थ्रियाँ 
अपने पतियोंकी मृणालके बन्धनोंते दाँधकर विषयसेवनसे विभुख कर रही हैं; कहीं 
कर्णाभूषण कमलोंसे पतियोंका ताइनकर रहो हैं; और कहीं आसेचनक जाविके 
द्वारा रतिक्रोडासे पराडूमुख कर रही हैं । 
आदिपुराणमें पुत्र, पृत्रियाँ, भाई, बहन, माता, पिता आदिहूप संयुक्त परि- 

बारके दर्शन होते हैं। सन्‍्तानको माता-पिता सुशिक्षित और योग्य बनाते हैं । 
सन्‍्तांव भी जाशाकारो देखी जाती है। महाबरू अपने पुत्रकी शिक्षाका समुचित 
प्रबन्ध करता है । बताया है--/“उसने गुरुओंके समीप आन्वीक्षिकी आदि चारों 
विद्याओंका अध्ययन किया । गुरुओंके संयोग और पृर्वभवके संस्कारसे समस्त 
विद्याएँ सरलता पूर्वक उसे प्राप्त हो गईं ”।१ आदिप्रभु ऋषभदेवने भी अपने पृत्र- 
-पुत्रियोंकी शिक्षित बनाया है ! वे शिक्षाका महत्त्व बतरूाते हुए कहते है :--- 

विद्या यश्स्करी पुंसां विद्या श्रेयस्करी मता । 

सम्यगाराधिता विद्यादेवता कामदाग्रिनी ॥ 

विद्या कामदुधा घेनुः विद्या चिन्तामणिडृंणाम्‌ । 

त्रिवगकछितां सूले विद्या सम्पत्परस्पराम्‌ ॥ 

विद्या बन्चुश्न मित्रल्‍्च विद्या कश्याणकारकस्‌ । 

सहयाथि धन विद्या विधा सवर्थिसाधनी | 

“-भआादि० १६९९-३०१ 
विद्या मनुष्योंको यश, कल्याण, धन् आदि प्रदात करतो है। यह कामधेनु 

और चिन्तामणि रत्न है। यहो धर्म, अर्थ तथा कामरूप फल्से सहित सम्पदाओंको 
उत्पन्न करती है, । विद्या हो मनुष्योंका वन्धु है, विद्या ही मित्र है, विद्या ही 
आत्मकल्याण करनेवाली है, विद्या ही साथ जानेवाला धन है और विद्याषन ही 
समस्त प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाला है| 


तटबभदेवने अपनी कन्याओंको अक्षरविद्वा और अंकविद्या सिखलायी'* तथा 
पुत्रोंको अर्थशास्त्र, संगीतशास्त्र, लक्षणशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, अध्यविद्या, रत्म- 
परीक्षा, शस्त्रविद्या प्रभृतिकी शिक्षा दी ।* 

परिवारमे आदिपुराणके रचयिताकी दृष्टिसे नारीका भी महत्वपृर्थ स्थाल 
है। उन्होने कन्या, भृहिणी," माता, विधवा,* संन्यासितो* आदि विभिन्‍न 
रूपोमे नारीका स्थान प्रतिपादित किया है । 





१० भादि० ४१३६-२१४०। २. वही १६१०५-११६। 8. बही १३॥११६-१९५। 


४. वही ६॥८१; ६१०२ ५. वही ३८१२९ । ३. वही ५/७ 
| २, १४१३१; 
७, वही दे७०, ५६, ५७७। ८, आदिपुराणमें जीवनइचि । १ ४१३१५ (२०४ 


| 


आदियुराण भतिषादित संस्थाएँ : ३-०२ बैक 


जितसेनने वर्णकाभ क्रियामें बतलाया है कि विवाहके अन्तर योग्य पुत्र भन- 
घानन्‍्य, गृह-आवास आदिको प्रास कर अपने परिवारकों पृथंक्‌ रखे तथा कुलमर्यादा 
के अनुसार आजीविका अर्जन करता हुआ धर्म, भव और यशका अर्जंत करे ।* 


उत्तराधिकार 


परिवारके लिए उत्तराधिकार एवं बेटवारेका प्रदम अत्यधिक जटिल है। 
जिनसेनाचार्यने धत-समजिभाजन एवं उत्तराधिकारका लिरूपण करते हुए बताया 
है :-- 

कुछक्रमस्सवया तात सम्पास्यो5स्मप्परोक्ष तः । 
त्रिधा ऋूृतख नो हब्यं स्वयेत्थं तिनियोज्यतास ॥ 
>-जादि० ३८।१७२, 

गृहत्यागके समय ज्येष्ठ पुत्रकों बुलाकर समस्त इृष्टजनोंकी साक्षीपूर्वक गृह- 
भार सौंप दे और निवेदन करे---पृशत्र ! मेरे चले जानेपर यह यह कुलक्रम तुम्हारे 
द्वारा पालत करने योग्य है। मैंने अपने धनके तीन भाग किये हैं । इनमेंसे एक 
भाग धर्मकार्यमें भ्यय करना, दूसरा भाग पारिवारिक खर्चके लिए रसना और 
तीसरे भागकों भाई-बहनोंमें बराबर वितरित कर देना | तुम शास्त्रज्, सदा- 
चारी, क्रिया, मन्त्र ओर विधिके श्ञाता हो, अत: आलस्यरहित होकर कुछाचार- 
का पालन करना । कुलकी प्रतिष्ठा और भर्यादा योग्य उत्तराधिकारीके मिलने- 
पर ही सुरक्षित रहती है । 

जिमसेनने आदिपुराणमें भाई-बहनोंके स्नेह-प्रेमके साथ उनके कलह-विसंवाद- 
के भी चित्र अंकित किये हैं। इनके द्वारा विवेचित परिवार पितृत्त्तात्मक हो है, 
मातृससात्मक नहीं । यद्यपि मामाकी कन्याके साथ विवाह-सम्बन्ध सम्पन्न किये 
जाते थे। वष्यजंघका विवाह उसके मामाकी कन्या श्रीमतीके साथ सम्पन्न हुआ है, 
पर उत्तराषिकार वज्यजंधको या उसके पुत्रोंको नहीं दिया गया है। उत्तरा- 
घिकार उसी वंदके अल्पावस्थाके एक व्यक्तिको दिया है। वज्भजंघको केवल देख» 
रेखके अयवा अल्पकालिक राजव्यवस्थाके लिए बुलाया गया है। 

परिवारमें पिताकी अत्यधिक प्रतिष्ठा थी, उसे सर्वोच्च स्थात प्राप्त भा । 
यही परिवारका मुखिया होता था और समस्त परिवार हसीके द्वारा अनुशासित 
किया जाता था। परिवारमें नया उत्साह संचारित करनेके लिए जल्मोत्सव, 
विवाहोत्सव एवं वर्षगांठोत्सव भी सम्पन्न किये जाते थे ।* परिवारके व्यक्ति 


१, आदिपुराण १८।१३८-१४१ । २. वही ५/१-२; जीवनमुस्धोंका वर्णण आदि० ६।६२, 
साक्षर, ७, ७३ | 


न्फक आधदियुराणमं अाश्य 


सहूकार्यनें विश्वास करते थे ओर वे धनाजंनमें सामूहिकरूपे प्रवृत्त रहते भे । 
इसी कारण उद्योगीकरण और नागरीकरणमें विशेष सुविधा प्राप्त होती थी । 


परिवारमें नारीका स्थान 

जिनसेन अपने समयके प्रतिनिधि पुराणकार हैं। उनके युगकी छाप आदि- 
पुराणपर पूर्णतया पायी जाती है। आदिपुराणमें उस समयकी तारीके सामा- 
जिक, आधिक , धामिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक आदि विविध द्षोत्रोंकी स्थिति- 
का धूक्ष्म वर्णन पाया जाता है | आदिपुराणके पात्र बहुविवाह करते हैं?) अधिक 
क्या, तीर्थंकर करषभदेवने भी दो विवाह किये, यह सामन्‍्त युगका प्रभाव ही कहा 
जायगा। सामन्‍्तयुगमे एकाथिक विवाह करना बड़प्पतका सूचक था । बहुविवाह 
और बालविवाह प्रयाने हो नारीकी सामाजिक स्थितिको हीन किया था। बह 
सत्य है कि आदिपुराणमें नारी मात्र भोगैषणाकी पूर्तिका साधन नहीं थी, उसे भी 
स्वतन्त्ररूपसे विकसित और पल्‍्कवित होनेको पूर्ण सुविधाएँ प्रास थी । स्वयं वह 
अपने भाग्यकी विधायिका थी। वह जीवतमें पुरुषकी अनुगामिनी बलती थी, 
पर दासी नहीं। उसका अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व था, पुरुषके व्यक्तित्वमें अपना 
व्यक्तित्व उसे मिला देना नहीं पड़ता था | ब्राह्मो और सुन्दरी जैसी नारियाँ बा- 
जस्म ब्रह्मचारिणी रहकर समाजका और अपना उद्धार करतो थीं। मुस्लिम 
कालके समान नारी अन्त.पुरमे केवल केलि-क्रोड़ाका साधन हो नहीं थी, बल्कि 
अनेक सपत्नियोके बीच रहकर भी समय प्राप्तकर आत्मोत्थानमें प्रवृत्त होनेके लिए 
वह सदा तत्पर रहती थी। उसके कल्याणमे कोई भी बाधक नहीं बनता था । 
सपत्नी-ईरष्या और करूह भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। कलाकार और विदुषी 
मारीका वर्णन भी आदिपुराणमें आया है । 


कन्याकी स्थिति 


आदिपुराणमे कन्या-जन्मको माँ-बापका ऋभिश्ञाप नहीं माना गया है ।'* अतः 
स्पष्ट है कि समाजमें कन्याकी स्थिति वर्तमान कालकी अपेक्षा अच्छी थी। आदि- 
तीथंकर ऋषभदेवने अपनी कन्याओंका पाछत पुत्रोंके समान किया भा । 

१. मनुस्मृति आदि ग्रन्थोमें घोडझ संस्कारोंमें पुंसवन संस्कारकों महत्ता दी 
गयी है, जिससे यह घ्वनित होता हे कि कम्याकी स्थिति स्मृतिग्रन्थोंमें पुद्रको 
अपेक्षा हीन थी। पुंसवन संस्कार पुत्रप्राप्तिकि लिए किया जाता है, गर्भस्थ सन्ताभ 
पुत्ररुषमें प्राप्त हो, इसकी कामना प्रत्येक माता-पिता करता है और इस इच्छाको 


१. औपाल द्वारा किये गये बहुविवाहोंका वर्णन वद्दी, ४७/१६९-१७० । २. चन्द्रमाकी 


कलाके सभान जनतमूहक' मानन्द देनेवाठी उस ओमती कन्याको देखकर माता-पिता अत्यन्त 
भीतिको म्राप्त हुए । जादि० ६८३ । 


अशिपुसणोओँ प्रतिवादित संस्थापँ : ६-२ ३७७ 


धूशिके लिए पुंसबन संस्कारकी विधि सम्पन्न को जाती है। पर जादिपुराणमें इस 
संस्कारका नाम भी नहीं आया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि आदिपुराणमें 
कन्या और पुत्र दोनों शुल्य थे तथा दोनोंको शर्धान्वय आदि क्रियाएँ समासरूप 
में सम्पन्त की जाती थीं। बताया है-- 

परनीस्लुमतशी सवासां पुरस्‍्कृ्याईंद्कियया |(---आदि० ३८॥७० 

गर्भाभानक्रियामेना प्रयुक्यादी यधाविधि । 

सन्ताना्थ बिना रागाद्‌ दम्पतिभ्यां न्‍्यवेयताम्‌ ॥ 

+-भादि० ६५।७०६ 
चतुर्थ स्‍्नामके अनन्तर शुद्ध हुई पत्नोको आगे कर गर्भाधातके पहले अर्हन्त- 

देवकी पूजाद्वारा मन्त्रपूर्वक जो संस्कार किया शाता है, उसे आधान कहते हैं । 
विधिपूर्वक गर्भाधान आदि क्रियाओंकों सम्पन्त करता गृहस्थका कर्तव्य है । गर्भा- 
चानके पष्चात्‌ प्रीति, सुप्रीति, दृष्टि, मोद, प्रमोद, मामकर्म, बहिर्यान, निषजया, 
अन्न-प्राशन, व्यूष्टि, चौल, लिपि-संख्यान प्रमृति संस्कार कन्या और पुत्र दोनोंके 
समानरूपसे किये जाते हैं । अतएव स्पष्ट है कि आदिपुराणकारकी दृष्टिमें कन्वा 
और पुत्र दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है। दोनोंके संस्कार समानरूपमे सम्पा- 
दित कर कन्याकी महत्तापर प्रकाश डाला गया है । 

२, कन्याओंका लालम-पालन एवं उनको शिक्षा-दीक्षा भी पुत्रोंके समान हो 
होती थो । आदितीरथंकर अपनी ब्राह्मी और सुन्दरी नामकी पुत्रियोको शिक्षित 
होनेके लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं :-- 

विद्यावान्‌ पुरुषों छोके सम्मरतिं थाति कोविदे: । 
नारी च तहती घर्त स्त्रीसष्टेरप्रिसं पद्सू ।'-- आदि० १६॥९८ 
अर्थात्‌--इस लोकमें विद्यावान्‌ व्यक्ति पण्डितोंके द्वारा भी सम्मानको प्राप्त 
होता है और विद्यावती स्त्री भी सर्वश्रेष्ट पदको प्राप्त होती है | विद्या ही मनुष्यों- 
का बन्धु है, विद्या ही मित्र है, विद्या ही कल्माण करनेवाली है, विद्या ही साथ- 
साथ जानेवाला धन है और विद्या ही सब प्रयोजनोको सिद्ध करनेवाली है । 
अतएव है पुत्रियों ! तुम दोनों विद्या ग्रहण करनेमें प्रयत्न करो; क्योंकि विद्या 
ग्रहण करनेका यही कार है । 


इस प्रकार उपदेश देकर श्ृुतदेवद्ाके पूजनपूर्वक स्वर्णके विस्तृत पट्रपर वर्ण- 
मालाको लिखकर आदिवेवने अपनी कन्याओंको वर्णमाराको छिक्षा दी । आदि- 
पुराणके उक्त सन्दर्भसे स्पष्ट है कि आदिती्ंकरने पुत्रोंको अपेक्षा कन्याणोंकी 


१, आादि० १६।१०३-१०४ | 
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शिक्षाका प्रबन्ध सबसे पहले किया था। मातापिताकों केवल कन्याके विवाहकी 
जिन्‍्ता हो नहीं रहती थी, अपितु वे उसे पूर्ण विदुषी और कलाप्रवोणा बनाते थे। 
कम्याओंकी शिक्षा पुत्रोंकी शिक्षाकी अपेक्षा भिन्न होती थो । 

३, विवाहके अवसरपर वर-वरणकी स्वतन्त्रता कन्याओंको प्राप्त थी । जय- 
कुमार और सुलोचनाके आख्यान तथा श्रीपालके आस्यानसे उक्त दष्यकी पुष्टि 
होती है । कन्याएँ स्वयंवर भूमिमें उपस्थित हो स्वयं वरका निर्वाचन करती थीं। 

जादिपुराणमें ऐसे भो अनेक प्रमाण आये हैं, जिनसे व्यक्त होता है कि कन्याएँ 
आजीवन अविवाहिता रहकर समाजकी सेवा करती हुई अपना आत्मकल्याण 
करती थीं । ब्राह्मी और सुन्दरीने कौमार्य अवस्थामें ही दीक्षा प्रहणकर आत्म- 
कल्याण किया था । उस समयके समाजमें कनन्‍्याका विवाहिता होना परमा« 
बद्यक नहीं माना जाता था । कन्याके वयस्क होनेपर भाता-पिताको उसके 
विवाहकी चिन्ता होती थो और वे अनुरूप वरकी तलाशकर विवाह सम्पन्न करते 
थे। राजपरिवारोंके अतिरिक्त जनसाधारणमें भी कन्याकी स्थिति आजसे कहीं 
अधिक अच्छी थी | कन्याएँ बयस्क होकर स्वेच्छानुसार अपने पिताको सम्पत्तिसे 
दानादिके कार्य करती थीं। आदिपुराणम बताया गया है कि सुलोचमाते 
कोमायं अवस्थामें ही बहुत-सी रत्नमयी प्रतिमाओंका निर्माण कराया और उन 
प्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा कराके बृहत्‌ पूजनाभिदेक किया ।' 

४ कन्याका पैतृक सम्पत्तिमे विवाहके पहले तक ही अधिकार रहता था। 
आजीविका अर्जनके लिए उन्हें मूतिकला, चित्रकलाके साथ ऐसी कलाओंकी भी 
शिक्षा दी जाती थी, जिससे वे अपने भरण-पोषणके योग्य अर्जन कर सकती थीं । 
पिता पुत्रीसे उसके विवाहके अवसरपर तो सम्मति लेता ही था, पर आजीविका 
अर्जनके साधतोंपर भी उससे सम्मति छेता था। आदिपुराणके सप्तम पर्वमे आया 
है कि वज्ञदन्त चक्रवर्ती अपनो कन्या श्रीमतोको बुलाकर उसे नानाप्रकारसे सम- 
झाता हुआ कलाओंके सम्बन्धमें चर्चा करता था । 
गृहिणीकी स्थिति 

विवाहके अनन्तर बधू गृहस्थाअमर्मे प्रविष्ट हो गृहिणो-यद प्राप्त करती है। 
आदिपुराणमें बताया गया है कि विवाह किसी पवित्र स्थानमें सम्पन्न होता था। 
यथा--- 


पुण्याश्मे क्वचित्‌ सिद्ध प्रतिमा सिभ्मुख तगो: । 
दस्पत्यो: परया सूत्या का: पाणिप्रहमोत्सव: ॥ लादि० ३८।१२९ 
भर > > ५ 





१. भादि०, ४११७४-१७५ | 
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पाणिश्रहणदीक्षायां नियुक्त तद्वबधूबरस्‌ । | 

भासप्तादं चरेद्‌ अह्वर्त देवाग्निसाक्षिकल्‌ ॥---वही, १८१३१ 

अर्थात्‌--तोर्थस्थातमें अथवा सिद्धप्रतिमाके सम्मुख विवाहोत्सज सम्पन्न किया 
जाना चाहिये | विवाहकी दीक्षामें नियुक्त वर-बघू देव और अम्निके साक्षीपूर्वक 
सात दिन तक ब्रह्मचर्यत्त धारण करते थे । अनन्तर अपने योग्य किसी देदमें 
प्रयाणकर अथवा तीर्थ भूमिमें जाकर प्रतिशाबद्ध हो गृहस्थाश्रभम प्रविष्ठ होते थे। 
बहेज माता-पिता स्वेच्छया देते थे, पर उसका बन्धन नहीं था। 

विवाहिता स्त्री अपने परिवारकी सब प्रकारसे व्यवस्था करती थी। उस 
समय विवाह वासनाकी पूतिका साधन नहीं था, किन्तु संतति उत्पत्तिके लिये 
बिवाह आवश्यक माना जाता था। यथा--- 

देवेम॑ गृहिणां धर्म बिद्धि दारपरिगृहम्‌ । 

सम्तानरक्षणे यत्नः कार्यो हि सृहमेघिनास्‌॥ १५।-६४ 

गृहिणी गृहपतिकी सेवा-शुश्रुषधा तो करती ही थी, पर उसके कायोंमें भो 
सहयोग देती थी । गृहिणी या पत्नीके निम्नलिखित गुणोंका वर्णन आया है-- 

१. सुन्दरता 

२. लावण्य 

३. पति-हितकामनाम रत 

४. पति-मनोरंजनमें संलग्न 

विवाहिता स्त्रियोंकी वेशभूषा अनेक प्रकारकी थी। राज-परिवार एवं धनिक 
परिवारोंकी महिलाएँ मणि-माणिक्य, स्वर्ण एवं रजत आदिके आभूषणोंको घारण 
करती थीं। मनोविनोदके लिये पृष्यों ओर कमलोंके आभूषण भी पहिनतो 
थीं। साधारण परिवारोंमें पुष्प और पल्लवोंके आभूषणोंका अधिक प्रचार था। 

आदिपुराणके अध्ययनसे ऐसा ज्ञात होता है कि धनिक, सामन्त एवं राज- 
परिवारोंमें हो बहुविवाहकी प्रथा थी, सामान्य श्रेणीके व्यक्ति एक ही विवाह 
करते थे । अन्तःपुरोंमें कलह होती थी, पट्टमहिषीका प्रभुत्व समस्त सपत्नियोपर 
रहता था। 

विवाहिता तारीको घ्मने-फ्रनेकी पूर्ण स्वतन्धता थी।'" ये अपने पतियोंके 
साथ बनविहार, जलूविहार आदि करती थीं; पर कभी-कभी एकाको भी वनविहार- 
के छिए जाती थीं। विवाहिता तारीके ऊपर ऐसा कोई नियत्त्रण नहीं रहता था, 
जिससे उसको स्वतन्त्रता नष्ट हो जाय । 


१० आदि० १०।१०४ । ९८ गही, ४७६ । 
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पतिसे ही स्त्रीकी शोभा नहीं थी, अल्कि पति भी स्त्रोसे शोभित होता था ।" 
अतिबरू नृपति मनोहरा रानीको प्राप्कर इृतार्थ हो गया था। 

गृहस्थ जीवनमें पति-पत्नियोमें कलह भी होता था ।* स्त्रियाँ प्रायः रूढ 
जाया फ़रती थीं। पति रूठी हुई पत्नियोंकों मनाते थे, जिससे गृहिणी-जीवनमें 
सरझता उत्पन्न होती थी । 

विवाहिता नारियाँ ब्रत उपवास अत्यधिक करती थी । बड़े-बड़े ब्रतोंको किया 
करती थीं। पंचकल्याणकब्रत, सोलहकारणब्रत, जिनेन्द्रगुणसम्पत्तिब्रत करनेकी 
प्रथा प्रचलितको । आदिपुराणके छठवें पर्वमें आया है कि मनस्विनी स्वयं प्रभाने 
अनेक व्रतोपवास किये थे । प्रियदत्तके* आख्यानमें आया है कि उसने विपुलमति 
नामक चारणऋट्धि धारी मुनिको नवधा भक्तिपूर्वक आहार दिया और मुनिराजसे 
पूछा-प्रभो ! मेरे तपका समय समोप है या नही ? परिवारमें धर्मात्मा और 
विदृषी गृहिणियोका अधिक सम्मान होता था । 

दुराचारिणी स्त्रियोंको समाजमे निनन्‍्य दृष्टिसे देखा जाता था तथा पापके 
फलस्वरूप उनका समाजसे निष्कासन भी होता था। समुद्रदत्त-सर्वदयिताके 
आशख्यानमें बताया गया है कि समुद्रदत्तके बडे भाई सागरदत्तने भ्रमवश सबंदयिता- 
को दुराचारिणी समझकर घरसे निकाऊू दिया था और उसके पुत्रको कुछक्ूंक 
समक्ष भृत्यद्वारा अन्यत्र भिजवा दिया था । 


स्त्रियोका अपमान समाजमें महान्‌ अपराध माना जाता था । सभी स्त्रियोंको 
सम्मानकी दृष्टिसे देखते थे। कोई भी उनका अपमान नहीं कर सकता था। पति अपने 
बाहुबलसे स्त्रीके भरण-पोषणके साथ उसका संरक्षण भी करता था। बताया है-- 

न सह्ते नलु स्त्रीणां तिय सचो5पि परामबम्‌ ॥-- आदि० ४३।९९ 

अर्थात्‌--विर्यअ्च भी स्त्रियोंका पराभव नहीं सहन कर सकता है, तद 
मनुष्य अपनी पत्नीका अपमान या तिरस्कार किस प्रकार सहन करनेमें 
पमर्थ है ? 

यह तो चर्चा हुई स्त्रियोंकी महत्ताके सम्बन्ध्में, पर कुछ ऐसे उद्धरण भी 
आदिपुराणमें उपलब्ध है, जिनसे नारीकी गणना भोग्यववस्तु" और परिग्रहके 
झुपमें सिद्ध होती है । यही कारण हैं कि नारीके स्वातर्यका अपहरणकर उसके 
साथ बलपूर्व वियाह करमेकी आत भी कही गयी है: । 


१ स तया कल्पवल्ल्गेव छागो5छंझतो नृपः ॥ बही--६५९। २. आदि० २७१३२ । 


है. वही, ४६।७६ । ४. वही, ४७४२०३-२०७। ५. वही, ३७१४७। ६. बही, ७१६६- 
१४७ | 
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हित्रयोकि स्वभावका विद्ेषण करते, हुए बताया गया हैं कि स्त्रियाँ स्वभावत: 
चड्चर, कपटी, क्रोधी और मायाचारिणी होती हैं । पुरुषोंकों स्त्रियॉकी बातों 
पर विध्वास त कर. विचार प॒वंक कार्य करना चाहिए। वासनाके आवेशमें अरर 
मारियाँ धर्मका परित्याग भी कर देती" हैं । 

एक और सबसे बड़ी महत्त्वपूर्ण बात यह कही गयी है कि स्त्रियोंकों अपने 
उत्थानके लिए पुरुषोंकी शक्तिपर विश्वास नहीं करना चाहिए । स्त्री हो स्त्रीका 
विपत्तिसे उद्धार कर सकती है। यथा--- 

सन्नीणां विप्रतपरतीकारे स्त्रिय एवावकम्बनस्‌ ।---आदि० ६।३६९ 

इससे यह ध्वनित होता है कि उस सभ्य स्त्रियोंमें सहयोग और सहकारिता 
की भावना सर्वाधिक थी। नारीको नारीके ऊपर अटूट विश्वास था, इसलिए 
नारी अपनी सहायताके लिए पृरुषोंकी अपेक्षा नहीं करती थी । 

आदिपुराणसे यह भी ज्ञात होता है कि उस सम्रय सर्वसाधारण स्त्रियोंमें 
मद्यपानका भो प्रचार था। जो स्त्रियाँ मद्यपान नहों करती थीं, वे श्राविका मानो 
जाती थी। यथा--- 

दूरादेवास्यजन्‌ स्निग्धा: आविका वा55सवादिकस्‌ ॥--आदि० ४७४।२९० 

मद्यपानके समान सम्मान और धर्मको नष्ट करनेवाका कोई दूसरा पदार्थ 
नही है । यही सोचकर ईर्ष्याल, कलहकारिणो सपत्नियोने अपनी सहवासिनि- 
योंको खूब मद्य पिलाया । कुछ स्त्रियाँ सो वासनाको उत्तेजित करनेके लिए भी 
मद्यपान करती थीं । 

बृथामिसान विध्वंसी नापरं मधुना घिमा । 

कछद्ठान्तरिता: काश्चिस्सतीमसिरतिपायिता. ॥ आदि० ४४।२८५९ 

८ ८ भ< र् 

मधु दविगुणितस्वादु पीत कान्तकरापिंतस्‌ | 

कास्तासिः कामदुर्चासमातक्षमद्वद्धनस्‌ ॥--बही ४४।२९१ 

गृहिणीरूपमें भारी वासता और आसक्तिका केन्द्र मानी गयी है, पर इतना 
स्पष्ट है कि आत्मोत्यान करनेवाली नारीको पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी। नारीके 
झूप, लावण्य, कान्ति, श्री, घुति, मंति और विभूति गुणोंका कथन आया है।* 
जननीकोी स्थिति 


आदिपुराणमें जननोरूपको बड़े आदरकी वृष्टिसे देखा गया है। इन्द्राणीने 
जननोरूपमें मददेवीकी स्तुति की है, इस स्तुतिसे यह सिद्ध होता है कि जनतो 


२. आ्दिपुराण ४३१००-११३१ । २. बही, १११२ । 
श्ड 





प८३ आदिपुराणमे मारत॑ 


रूप लारी प्रत्येक व्यक्ति द्वारा वन्‍्दनोय है । जो माता तीथंकर और चअंक्रवर्तिमोंको 
जन्म देती है, उस माताके महत्त्वका मृल्यादुख कौन कर सकता है। गृहस्थावस्थामें 
तोभंकरने जिस जननीका पादवन्दन किया है, उसकी पविश्रता व्षनातील है। 
माता बनतेके पूर्व गर्भवती स्त्रीका विशेष ध्यान रखा जाता है तथा उसके 
बोहदको पूर्ण करना प्रत्येक पतिका परम कर्त्तव्य होता है" । 

स्तुति करते हुए इन्द्राणी कहती है--माता ! तू तीनों लोकोंकी कल्याणका- 
रिणी माता है, तू ही मंगल करनेवालो है, तू हो महादेवी है, तू ही पुण्यवत्ती 
है और तू ही यशस्विनी है । 


जननीको अपने पुत्रके विवाहके अवसरपर सबसे अधिक प्रसन्नता होती है।* 
आदिपुराणमें बताया गया है कि मरुदेवोको नवीन पुत्र-बधुएँ प्रातकर अत्यधिक 
प्रसन्नता हुई । इसी प्रकार वसुन्धराकों अपने पुत्र-विवाहके अवसरपर परम हर्ष 
हुआ ।४ उसका रोम-रोम हर्ष विभोर हो उठा । अतः स्पष्ट है कि जननी गृह- 
स्वामिनीके उत्त रदायित्वपूर्ण पदका निर्वाह करती हुई नवीन बधूके स्वागतकेलिए 
सदा उत्सुक रहती थी! सन्तानकी प्राप्तिसि माताको जितनी प्रसन्नता होती है, 
उससे कही बढकर बघूके आनेपर । वृद्धा जननीकी झलक हमें उस समय मिरूती 
है, जब हम देखते हैं कि नवीन बधूके आते हो वह उसे अपना उत्तरदायित्वपूर्ण 
पद सौंप देती है और स्वयं धर्मसाधनमे लग जाती है। गृहस्थोके मोहजालसे 
छुटकारा प्राप्तकर जिनदीक्षा भ्रहण करनेमें हो जीवनकी यथार्थता है । वस्तुतः 
पाण्डित्य वही है, जो संसारसे व्यक्तिका उद्धार करनेमे समर्थ हो ।९ आदिपुराण- 
में 'अन्तर्वत्ती' ( आदि० १२२१२, १५१३१ ) छब्दके प्रयोग द्वारा गर्भवती 
स्त्रीकी महत्ता सूचित की है । 


विधवाकी स्थिति 


आदिपुराणमें विधवा नारीकी स्थितिके सम्बन्धमें विद्येष प्रकाण नहों पड़ता 
है। सपिणी द्वारा काकोदर नामके विजातीय सर्पके साथ व्यभिचार करते देखकर 
राजा जयमुमारने उसे थिवकारते हुए क्रोड़ाके तीलकमलसे ताड़न किया । वे 
नाग-युगल वहाँसे भागे, पर मार्गमें सैनिकों ढारा आहत हो गये; जिससे धर्मष्यान 
पूर्वक्ष मरणकर सपिणों नागकुभारकी पत्नी हुई । जब नागकुमारकों अपनी 
पत्नीकी मृत्युका कारण राजा जयकुमार ज्ञात हुआ, तो वह उससे बदला चुकाने 
के लिए तैयार हुआ और कहने लूग्रा कि इस मूर्ख नृपतिने क्या मेरी पत्नीको 





१, आदिपुराण १४।१३७। २. वही, १३३०। ३. वही, १७५।७३ । ४. बही, 
११७४ | ४. वही, ७२०५ | ६. वही, ८८६ । 


आदिपुशंगमें अतिबादित संस्थाएँ : ३-३२ , 44 ई 


विधवा समझ लिया था", जिससे उसकी दुर्गति की । मैं अपनी पत्नीके साथ किये 
गये दुष्य वहा रका अवदय प्रतिक्षोध छूंगा । 

उपयुक्त आख्यानसे यह अभिव्यक्त होता है कि विधवाकोी अताथ और बलू- 
हीत समझा जाता था। अतः उसकी स्वतस्त्र स्थिति समाजमें सम्मानस्पद 
नहीं थी । 

विधवाएँ धर्मसाघममें अपना अवशेष जीवन व्यतीत करती थीं तथा त्तो- 
प्रवास हारा अपना आत्मशोधन कर स्वर्गादि सुखोंकों प्राप्त करती थीं। आदि- 
पुराणमें बताया है कि ललितांगदेवकी मृत्युकै अनन्तर उसकी विधवा पत्नी स्वये- 
प्रमाने अपने केष जीवनका एक कार्यक्रम निश्चित किया था। आरम्भमें वह 
दुःखी हुई, पर अन्तमें साहस एकत्रकर सांसारिक भोगोंसे विरक्त हो आत्मश्ोघन- 
में प्रवृत्त हुई! बह मनस्विनी भव्य जीवोंके समान छः भहीने तक जिनपूजामें 
उद्यत रही । तदनन्तर सौमनस वन सम्बन्धी पूर्व दिशाके जिनमन्दिरोंमें चैंत्य- 
वृक्षके नीचे पञ्चपरमेह्दीका स्मरण करते हुए समाधिमरण धारण किया ।* 

स्वयम्प्रमाके इस आशख्यानसे स्पष्ट है कि पतिकी मृत्युके पथ्चात्‌ स्त्री अपना 
धर्ममय जीवन यापन करती थी । वह लोक॑षणा ओर वित्तेषणासे पृथक्‌ होकर 
समाजसैवामें जीवन छूगानेमे हो अपनेको $तार्थ समझतों थीं। 'पतियत्नी'रै 
हब्दते सोमाग्यवतोके भहृत््वपर और विधवाके दुर्भाग्यपर प्रकाश पड़ता है । 
वारांगनाकी स्थिति 

आदिपुराणमें वारांगना और वेश्या इन दोनोंकी पृथक्‌-पुथक स्थिति प्रतिपादित 
है । बारांगताको वेदयाकी अपेक्षा पवित्र माना गया है। सातवें पर्वफे तिस्नलिखित 
पद्योंसे वारांगवाकी स्थितिपर सुन्दर प्रकाश पडता है। ये केवल धामिक महो- 
त्सवोंमें सम्मिलित होकर संगीत प्रस्तुत करती थीं-- 

मज़छोद्गानमातेसु: घारवध्च: करू तदा । 

उस्साहान्‌ पेडुरसितों वन्दिग! सहमागधाः ॥ 

वर््धमानकयैनूसम्‌ आरेसे छलित तदा । 

बारांगनासिस्वृत्नूमी रणस्नू पुरमेखकरम्‌ । जादि० ७।२७३-२४४ 

उक्त पद्योसे स्पष्ट है कि वारांगनाएँ मधुर मंगलगीत गाती थों और उत्सवों 
को समुद्ध बनातो थीं। वे रूम-तान युक्त भावपूर्ण नृत्य भी करती थीं। विवाह, 
जन्म एवं राज्याभिषेकके अबसरपर व्रारांगनाओंका सम्मिलित होना मंगलमय 
साना जाता था। आदिपुराणके इस चित्रणसे ऐसा प्रतोत होता है कि आदिपुराण- 


१, झादि० ४१३८ । ९. बढ़ी, ६११५-५७ । १. वही, १राण५ | ४. वहो० २६।३१२ । 


इ८४छ आवदिपुराणमें भारत 


कारकी दृष्टिमें देवदासियाँ हो वारांगनाएँ हैं। जिनसेन जैसे आचार्यका ही यह 
साहस है, जिन्होंने देवदासियोंको खुले रूपमें धारांगना घोषित किया है। देवदा- 
सिर्याँ घामिक उत्सवोंमं सम्मिलित होती थी और उनका सम्मिलित होना मंग्रल- 
का कारण माता जाता था; आदिपुराणकी ये वारागनाएँ भी नृत्य-गानके अति- 
रिक्त अन्य कोई कार्य करती हुई दिखलायो नही पड़ती हैं। ये धारमिक अथवा 
मागलिक अवसरोंपर ही बुलायी जाती थी । 

बारांगनासे भिन्न वेश्याओंका एक अन्य चित्र भी आदिपुराणमें पाया जाता 
है। वेध्याएं शील बेचकर घनार्जन करती थी। मद्यपान करना उनके लिए साधा- 
रण क्रिया थो । वेश्याओकी सामाजिक स्थिति वारांगनाओंसे भिन्न थी। जब 
करषभदेव दोक्षाके लिए चलने लगे, तो एक ओर दिककुमारी देवियाँ मंगलद्व्य 
लेकर खडो हो गयी और दूसरी ओर वस्त्राभूषण पहने हुईं उत्तम वारागनाएँ 
मंगलद्रव्य लेकर प्रस्तुत थी ।' इसी प्रकार आदि तोर्थकरके निष्क्रमण कल्याणके 
अवसरपर वारागनाएँ नृत्य करतो हुई दिखलाई पड़ती है।'* अतएव आदिपुराण 
के आधारपर वारागना और वेश्या ये दो पृथक्‌ नारियोंकी स्थितियाँ है । वाराग- 
नाओंकी गणना शुभ शकुनके रूपमें की गयी है; अभिशापके रूपमें नहीं । 
धात्रीकी स्थिति 


धनी एवं सामन्‍्त परिवारोंम सन्‍्तानके छालन-पालनके लिए धात्रीकी नियुक्ति 
की जाती थी । जिनसेनने धात्रीके कार्योंको निम्नलिखित पाँच? वर्गोंम विभक्त 
किया है--- 

१. मज्जन 

२, मण्डन 

३. स्तनन्‍्य 

४. संस्कार 

५० क्रीडन 

मज्जनसे तात्पय स्नान क्रियासे है। धात्री, क्िशुओंको स्नान किस प्रकार 
कराता चाहिये, इस विधिसे पूर्ण अभिश होतो थी । इसी कारण धात्रीकी नियुक्ति 
शिशुओंके संवर्धतकेलिए की जाती थी | 


मण्डन विधिका तात्पयं शिशुओंको वस्त्राभूषण पहनानेकी क्रियासे है । बस्त्र 
पहनानेमें अत्यन्त सावधानीकी आवश्यकता होती है । जो धात्री शिकश्ुओंकी कला- 





१. अन्यत: इंतनेपथ्या वारमुख्या वरभिय:ः ।--आदि० १७८३१ । २, सल्ीक्षपदविन्या- 
समन्‍्यतो वारयोषिताम्‌ ।-- वही १७८६। १, भाज्यो नियोजिताश्चास्य देव्य; शक्ेण सादरम्‌ । 
मज्जने मण्डने स्तन्ये संस्कारे क्रोडनेईपि न ॥ वही (४११६५ ! 


जाविधुराणमें प्रतिवादित संस्थाएँ : ३--३ पट 


स्मक ढेंगसे बस्ल पहानेमें जितनो सजग होती है, उसे धात्री-कार्यमें उतना ही 
निपुण समझा जाता है । 

स्तन्‍्य क्रियामें घात्री शिक्षुओंको प्रेमपूर्वक दुग्ध पास कराती है। घात्रियाँ 
गोदुरध पान करानेके साथ स्वयं भी स्तनपान करातो थीं। सामन्‍्स परिवारमें 
दिक्षुओंकोीं स्तनपान करानेकेलिये ही धात्रीको रखा जाता है । 

लैलमदंन करना, नेत्रोंमें अ»जन लगाना एवं शरीरमें उधटन लगाता संस्कार- 
विधिमें परिगणित किया गया है। यह कार्य भी धात्रियोंके द्वारा सम्पन्न किया 
जाता था । 

क्रीडननविधिमे विभिन्न प्रकारके क्रीडनकों--खिलौनों हारा शिशुका मनोरंजन 
किया जाता था। धात्रियोंका कार्य केवल दुः्धपान कराना ही नहीं था, बल्कि 
शिशुओंका मन बहरूाव करना, उन्हें स्तान कराना, वस्त्र पहलाना एवं अज्जन 
टीका आदि लगाना भी था। 

कतिपय घात्रियाँ तो इस प्रकारकी आदिपुराणमें चित्रित को गयी है, जो माता 
एवं सलिका कार्य एक साथ करती हैं। श्रीमतोकी पण्डिता धात्री इसी श्रेणीको 
धात्री” है। श्रीमती देवोंको आकाशमें जाते हुए देखकर अपने पूव॑ जन्मके पतिके 
स्मरण हो आनेसे मूछित हो जाती है। पण्डिता घाई श्रीमतोकी अन्तरज्ु व्यथा- 
को जानकर सख्युचित व्यवहार करती है, और उसके प्रेमीकी तलाश फरनेके 
लिए उसके द्वारा निभित चित्र-पटकों लेकर जाती है । 

इस सन्दर्भमें पण्डिताका व्यवहार और आचरण माता एवं सख्रि दोनोंके 
समन्वित रूपमें उपलब्ध होता है । श्रीमतीकी विरह-व्यथाको शमन करनेके लिए 
उसने जो सान्त्वना दी है, वह सानन्‍्त्वना किसी अभिन्न सलिकी ही हो सकती है। 
श्रोमतीकी प्राणरक्षाके लिए उसने अपने हृदयके जिस स्नेहका प्रदर्शन किया है, 
बह मातृस्नेहसे कम नहीं है, अतएवं आदिपुराणमें धात्रीका स्थान सामान्य दासीके 
स्थानसे बहुत ही ऊँचा है । 


आदिपुराणमें साध्वोकी स्थिति भी वर्णित है। साध्वियाँ समाजमें सभी प्रकार 
से पूज्य और मान्य होती थीं, अतः उनके प्रति भ्रद्धाभावका होना एक सामान्य-सी 
बात है। हम यहाँ साध्वीके सम्बन्धमें विशेष न लिखकर नारीके लक्ष्मी, सरस्वती, 
कीत्ति और मुक्ति* रूपोंका उल्लेख कर देना आवश्यक समझते हैं। आदिपुराणमें 
उक्त चारों रूपोंका सामान्यतः वर्णन आया है। मरुदेवी, स्वयंप्रभा, श्रीमती, 
सुछोचना, मदनसुन्दरी जैसी नारिमाँ लक्मी, सरस्वती ओर कीतिको प्रतोक है। 


१, आदि० ६॥११४-१२४ । २० वही ४९११२ | 
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भुक्तिकी प्रतीक ब्राह्मी और सुन्दरी हैं। अतः स्पष्ट है कि त्याग, सेवा, सहिष्णुता 
एवं विवेकके कारण नारी उक्त रूपोंको प्राप्त करतों है। शीलका सम्बन्ध प्रधान- 
रूपसे नारोके साथ हैं। शोलभ्रष्ट नारोका समाजमें कोई भी महत्त्व नहीं, शीरूके 
प्रभावसे नारीको सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं । 

आदिपुराणमें कुछ ऐसी नारियोंके रूप भी उपलब्ध होते हैं, जिन्हे हम आज 
की भाषामें दम्भी या भायावी कह सकते हैं ।" ऐसी नारियाँ अपनी कन्याओंकों 
सुखी रखनेकी भावनासे जामाताओंकों धोखा देती थीं और किसी भी प्रकार 
अपनी कन्याओंके प्रति उन्हें अनुरक्त बनाती थी। एक सन्दभमें आया है कि 
अस्पुद्य कुलमें उत्पन्न हुई किसी स्त्रीने अपने जामाताकों कुत्ता बताकर अपनी 
पृत्रीके दोनों बचरणोंपर खूब लोटाया और इस तरह अपनी पृत्रीको प्रसन्‍नकर उसे 
पुराना रूप देकर पूर्ववत्‌ बना दिया । * 

स्पष्ट है कि नारियाँ विद्यायलसे रूप-परिवर्तत करनेमें भी समर्थ थीं। 
इसी सन्दर्शमें नारियोंके अन्य विद्या-सम्बन्धी चमत्कार भी उपलब्ध होते हैं । 
निस्सन्‍्देह आदिपुराणमें प्रतिपादित भारतमें नारीके विभिन्‍न रूप प्रचलित थे 
तथा नारियाँ आजकी अपेक्षा उस समय अधिक योग्य एवं विद्यासे सम्पन्न थीं । 
यद्यपि जयकुमारकी चचसे नारीके अनेक दुर्गुणोंपर भी प्रकाञ पडता है, तो 
भी नारीके महत्त्वको “ वन्ध्या स्तनन्धयोत्पत्तिवेदनामिव नाकविः””* पदसे पुत्र वती 
नारीका महत्त्व प्रकट हो जाता है । 
१०. पुरुषाय्थ-संस्था 

पुरुषार्थका अर्थ है, वह वस्तु जिसे मनुष्य अपने प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करना 
चाहता है। यतः मानव जीवनके वास्तविक स्वरूप, महत्त्व और लक्ष्यका निर्धारण 
पुरुषार्थ द्वारा हो होता है। अतएव प्रत्येक व्यक्तिको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
पुरुषार्थकी प्राप्तिके लिए प्रयास करना चाहिए । इन चारों पुरुषार्थोमें मोक्ष परम 
लक्ष्य है; अर्थ और काम उस लक्ष्य तक पहुँचनेके साधन हैं और इन साधनोंके 
समुचित प्रयोग करनेकी विधि धर्म है। धर्म मनुष्यकी पाशविक और दैविक प्रकृति 
के बीचको शंखछा है । यही अर्थ और कामको नियन्त्रित करता है । 

भनुष्य जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंकी समस्त आवश्यकताएँ, इच्छाएंँ और उद्देश्य 
पुरुषार्थके अन्तर्गत आ जाते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि सामाजिक व्यवस्थामें धर्म 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावशाली अवधारणा है| यह जीवनकों सुसंस्कृत और 
परिमाजित करता है। मानवजोवनमें बनेक प्रकारकी इच्छाएं एवं संघर्षात्मक 
आवदधयकताएँ होतो हैं। धर्मका उद्देश्य इन समस्त इच्छाओं और आवश्यकताओं 


१-२. आदि० ४ज५४५-५६। १. वही, ४७ । १०१-१०२। ४. वही, ४ह।२४। 
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को व्यवस्यित, नियमित एवं संयोजित करवा है। अतएव धर्म यह है जो जीगम 
की विविषताओं, भिन्नताओं, अभिऊावाओं, कालसातओं, भोग, त्याग, मानवीय 
आदर्दा एवं मूल्योंको वियमबद्ध कर नियमितता प्रदान करता है। यह मनुध्यके 
नैतिक कर्तंव्योंकी ओर संकेत करता है। 


धर्मके दो रूप हैं--वैयक्तिक शोधक --नियन्त्रक और सार्वजनीन झौधक--- 
नियन्त्रक | वैयक्तिक धर्म सामायिक, स्वाध्याय, आत्मचिन्तन, विकारनियस्त्रण, संगम 
एवं राग-देष त्यागरूप है। व्यावहारिक घर्मके रूपमें देवपूजा, दान, सेवा, परो- 
पकार, अतिथिसत्कार एवं अहिंसक आचार आदिको ग्रहण किया जा सकता है । 
वैयक्तिक धर्म साधना द्वारा व्यक्ति अपने जीवनकों परिष्कृत कर समाजोपयोगी 
जीवन-यापन करनेके लिए अपनेको तैयार करता हैं। अतः वैयक्तिक धर्गको सामा- 
जिक उपयोगिताकी दृष्टिसे साधन माना जा सकता है । 


आादिपुराणके वर्ण्य विषयका निरूपण करते हुए बताया है कि सम्यग्दर्शन, 
सम्यग्जञान और सम्यक्चारित्ररूप मार्ग; मोक्षरूप इसका फल तथा धर्म, अर्थ और 
कामरूप विस्तारका वर्णन इस ग्रन्थमें किया जायगा।' स्पष्ट है कि आदिपुराणमें 
पुरुषार्थ चतुष्टयका निरूपण प्रायः सवंत्र पाया जाता है। जीवनके विधेय कर्सव्यों- 
का निर्णय भी पुरुषाथोंके वर्णन प्रसंगमें सर्वत्र आया है । 

इस भ्रन्थमें धर्मको एक वृक्ष कहा है, अर्थ इसका फल है और काम उसके 
फुलोंका रस हैं|" धर्म, अर्थ और कामको त्रिवर्ग कहते हैं, इस त्रिवर्गकी प्राप्ति- 
का मूल कारण धर्मश्रवण है । धर्म हो अर्थ और कामकी उत्पत्तिका स्थान है । 
धर्की इच्छा रखनेवाला मनुष्य ही घनी और सुखीहो सकता हैँ । घन, सम्पत्ति, 
ऋद्धि और सुखका मूलसाधन धर्म ही है। धर्म कामधेनु, चित्तामणिरत्न और 
कल्पवुक्ष है । यही पतितसे मनुष्यको पावन बनाता है। स्वयं श्ान्तिपूर्वक 
जीवन यापत्र करना और अन्य व्यक्तियोंकों श्षान्तिपूर्वक जीवन यापनर करने देता 
धर्मका ही कार्य है। क्षमा, मार्दय, आजंब, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, 
आकिज्चन्य और ब्रह्मचर्य रूप धर्म सावभौमिक धर्मका रूप है । 

जिनसेनने आदिपुराणमें बताया है कि शास्त्राम्याससे भनुष्यकोी धामिक प्रवृत्ति 
बृद्धिगत होती है, जिससे बह सम्पत्ति ओर काम इन दोनों वर्गोंको तियस्त्रित कर 
सन्मार्यमें प्रवृत्त होता है। अर्थ पुरुषकी आवद्यकता है। न्याय-मीतिपूर्वक 

१. मार्गों मार्गफलब्लेति पुरुषायंसमुन्यायः |--अदि० २१२० । २. पक््य धमंतरोरधेः 
फल कामरतु उद्गसः । सत्रिवग्भवस्यपास्य मूल पुण्यक्रपा:ुति: ॥ पर्मादयंद्ध कामब्य स्वंक्चेत्य- 
विगानतः । पर्म: कामार्थयों: खतिरित्यायुष्मन्विनिश्विनु ॥ भर्माधी सर्वकामा्भों पर्माथीं पनलौरूप- 
बान्‌ । पर्मों हि सूल॑ सर्वातां पन्दिसुखतम्पदाम ॥--वही, २३१, १२, ११ । ३. बही, 
श8४, १५, १६, हैऊ। 
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अर्थार्जत करना गृहस्थका आवश्यक कर्तव्य है। अर्थ लौकिक जोवनकी समस्त 
आवष्यकताओंका साधन है। अर्थपुरुषार्थसे अभिप्राय भौतिक सुखों और आव- 
दयकताओंकी प्तिसे है। समस्त भौतिक उन्नतिके साधन इसी पुरुर्षा्थसे समवेत 
किये जाते है। घर्मनिरपेक्ष अर्थ सुखोंका साधन नहों हो सकता है ओर न इसके 
द्वारा समाजका आर्थिक उन्‍नयन हो सम्मव है। अतएव धतार्जत करते समय 
धामिक नियमोंका पालन करना परम आवश्यक है। इसी प्रकार ऐन्द्रियिक 
विषयोंके सेवनके समय भी घामिक दृष्टि बनाये रखना जीवन-नियन्त्रणका 
साधन है । 

११ चेत्यालय-संस्था 

चैत्यालय प्राचोन समयसे संस्कृति और समाजोत्यानके केन्द्र रहे है । 
उनका अस्तित्व एक सामाजिक मंस्थाक्रे रूपमे पाया जाता है। कलाकारोने 
अपनी सर्वोत्तम कृतियाँ समर्पित कीं, कवियोंने अपनो कविताएँ और संगीतज्ञोंने 
अपने गीत पहले-पहछ चैत्यालयोमें हो गाये । सुन्दरता, पवित्रता, ज्ञानाम्यास 
मति-निवास एवं मनोरझजनकी एक साथ प्राप्ति चैत्मालथोंमे होती थी। धामिक 
और सामाजिक पण्चायतें, शास्त्रसभाएँ, संगीत-वाद्यक्रा आयोजन चैत्यालयोंमें 
होता था । चंत्यालय धामिक संस्थाके साथ सामाजिक संस्था भी थे। डॉ० 
राधाकृष्णन्‌ूने लिखा है-- 

“विश्वाम और रहस्योंसे युक्त मन्दिरोंक भवरनोंका सौन्दर्य, असंगयुता तथा 
विस्मयका भाव जगानेवाली धुंधली ज्योतियाँ, गाव और संगीत, मूत्ति और 
पूजा, इन सबमें ज्यज्जना ( संकेत करते ) की शक्ति है। सब कलाओं , वस्तु- 
कौशल, संगीत, नृत्य, कविता, चित्रकला ओर मृत्तिशिल्पका प्रयोग इसलिए 
किया जाता हैं कि हम धर्मकी उस शक्तिको अनुभव कर लें, जिसकी परिभाषा 
ही नहीं की जा सकती और जिसकेलिए कोई भी कला यथेष्ट वाहन नही है । 
जो लोग पूजामें भाग छेते हैं, वे उन ऐतिहासिक हिन्दू अनुभव और उन प्रगाढ़ 
आध्यात्मिक ध्क्तियोंस मिलकर एक हो जाते है, जिन्होंने हमारे भानुवंशिक उत्त- 
राधिकारको गढा है” ।* 

स्पष्ट है कि चैत्यालय एक संस्थाके रूपमें अभिप्रेत था। जिनसेनाचार्मने 
महापूत चैत्यालयका जो वर्णन किया है, उससे उसका संस्थाके रूपमें अस्तित्व 
सिद्ध होता है। पण्डिता घाय श्रोमती द्वारा निभित चित्रपटकों छेकर महापत 
चैत्पालयकी चित्रशालामें पहुँची । यह चैत्यालय विभिन्न वर्णके पाषाणों द्वारा 
निर्मित हुआ था। इसको उन्नत दोवाछोंमें वाता प्रकारकी म्णियाँ जटित थीं । 


१. धमे और समाज; राजपाल एण्ड सन्‍य, दिल्‍्छों, सन्‌ १६६१ ६०, ६० १४५। 
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राघयें भी उसमें जटित मणियोंके कारण प्रकाश बना रहता था । उस शैत्याख्यमें 
मुभि गम्भीर धाब्दोंदारा स्तोव्रपाठ करते थे। छिख़रोंके अप्नमागपर नाना 
प्रकारकी पताकाएँ सुशोभित हो रही थीं। उनके भीतर बजते हुए घण्टे छटक 
रहे थे, स्तोत्रपाठसे गम्भीर घोष हो रहा था, अनेक सुदृढ़ स्तम्भ उस थलैत्या- 
छूयमें रूगे हुए थे । पाठ करनेवाले मनुष्योंके पवित्र शब्दोंके साथ वन्दना करने- 
वाले ब्यक्तियोंका जयघोष भी मेघध्वनि कर रहा था। विद्यापर, शझ्ास्त्राम्यासी, 
ऋषद्धिधारक मुनि अपनी नित्यनियम सम्बन्धी क्रियाओंक! सम्पादन कर रहे थे । 
पण्डिता धायने इसी चैल्यालयकी चित्रशाछामें अपना चित्रपट फेला दिया! । 
इस चित्रपटकों साधारण दर्शकोंके अतिरिक्त वातव और दुर्दान्त नामक" घूतोंने 
भी देखा था तथा अपने मनके अनुसार उस चित्रपट की व्याख्या को थी। सबसे 
अन्तमें उस चित्रपटकों वज्तजंघने देखा सौर अपने पृ्व॑ंभवकी स्मृतिके आधारपर 
उसको व्याख्या स्पष्ट की और अपना चित्रपट भो दिया । 

श्रीमती और वज्जजंघने विवाहके अनन्तर इस महापूत जिनालयमें मुनियोकि 
दर्शन किये और सुवर्णमयी प्रतिमाओंके अभिषेक पूर्वक पूजन, स्तुतिपाठ आदि 
भक्तिकार्य सम्पन्न किये? । 

चैत्यालयके उपर्युक्त वर्णनसे निम्न लिखित तथ्य प्रसूत होते हैं-- 

१ चैत्याल्यमें चतुविध संघ निवास करता था; प्रधानतः मुनि या त्यागी- 
वर्ग चैत्यालयमें आकर ठहरता था । 

२. मुनि और त्यागी वर्ग स्तोत्रपाठ करता था तथा चैत्यालूय स्तोत्रपाठ्से 
गुंजारित रहते थे । 

३. छास्त्रागार भी मन्दिरोंमे रहते थे। स्वाध्यायशालामें बैठककर दर्दानार्थी 
स्वाध्याय करते थे । मुनियोका धर्मोपदेश भी श्रवण करते थे । 

४, चित्रशाला भो चैत्यालयोंमें रहतो थी, इस चित्रशालामें पुराने चित्रोंके 
साथ नवीन चित्र भो संकलित किये जाते थे। दर्शनार्थी मगवान्‌के दर्शनके 
पष्चातू चित्रद्ालामें भो जाते थे और नवोन चित्दोपर अपनी सम्मति प्रकट 
करते थे । 


५. संगीत और भाटयशाछाका प्रबन्ध भी चैत्याल्यमें रहता था | भगवानूके 
दर्शत, पूजनके अनन्तर संगीत द्वारा दर्शतार्थी जपता मनोरज्जन भी करते थे । 
भगवानूके समक्ष तृत्यन्यान करने वाले भी रहते थे । 


६. बासव, दुर्दान्‍्त एवं वद्जजंघ द्वारा चित्रपर प्रकट किये गये अभिमतसे 





१. आदिधुराण ६।१७९-१९३ । २. वही ७४११२-११५। ३५ बड़ो ७४२७२०२६०। 
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मह प्रकट होता है कि घामिक चेतताके साथ सामाजिक वेतनाकों प्रेरणा भी 
चैत्यालयोंसे प्राप्त होती थी । 

७. चैत्यालयोंमें भक्तोंकी भोड़ सदैव बनी रहती थी । 

८ चैत्यालय कई कक्षोंमें विभक्त रहता था, जिन कक्षोंमें कई प्रकारकी 
सामाजिक प्रवृत्तियाँ सम्पन्न को जातो थीं । 

९, चैत्याऊयमें सामाजिक विषयोंकी चर्चा एवं सामाजिक समस्याओंके 
के निर्णय भी किये जाते थे । 

अतएव चैत्यालय धामिक संस्थाके साथ सामाजिक संस्था भी था । इसपर 
वैयक्तिक स्वत्व न होकर सामाजिक स्वत्व माना जाता था। व्यक्तिविशेषद्वारा 
चैत्यालयका निर्माण कराये जाने पर भी स्वत्व सामाजिक ही रहता था । 

इस प्रकार जिनसेनने अपने आदिपुराणमें मानव-जीवनके परिष्कारके लिए 
उक्त सामाजिक संस्थाओंका प्रतिपादन किया है। इन संस्थाओं द्वारा जीवनकी 
कुत्सित वृत्तियोंका निषेघकर सुसंस्कारों एवं सामाजिक दायित्व और कर्त्तव्योंका 
भी परिज्ञान कराया गया है। यद्यपि जिनसेनको दृष्टिमें आत्माको परमात्मा 
बनानेका चरम आदर्श उपस्थित था तो भी उन्होंने समाजको सुदृढ़ करनेके लिए 
वर्णाश्रम, कुल आदिकी व्यवस्था प्रतिपादित को है । 


अध्याय ; ४ 


सांस्कृतिक जीवन 
प्रथम परिच्छेद 
मोजन-पान एवं अन्य उपमोग्य सामग्रियाँ 


जोयनमूल्यों और उन मूल्य दुष्टियोंका विवेचन संस्कृति कहलाता है । वस्तुतः 
संस्कृति उन ग्रुणोंका समुदाय है, जिन्हें मनुष्य अनेक प्रकारकी शिक्षा एवं अपने 
सद्भ्यत्नों द्वारा प्राप्त करता है। संस्कृतिका सम्बन्ध मुख्यतः मनुष्यकी बुद्धि, 
स्थमाव और मनोवृत्तियोंसे है । 
संस्कृति जीवनका एक तरीका है। यह ठरीका सदियोंसे जमा होकर उस 
समाजमें व्याप्त रहता है, जिसमें हम जन्म ग्रहण करते हैं । मन, अचार एवं रुचियों- 
का पष्किरण संस्कृतियोंके अन्तर्गत समाविष्ट है। मनुष्यकी समस्त भूषण-भूत चेष्टाएँ 
संस्कृतिमें प्रिगणित की जाती है । यतः इन चेष्टाओं द्वारा ही चेतना प्रबुद्ध होती 
है और यह अबुद्ध चेतना जीवन मूल्योंको समझनेके छिए प्रेरित करतो है । अत- 
एवं संस्कृति मानकीस व्यक्तित्वकी ब्रह विशेषता था विश्लेषताओंका समूह है, जो 
व्यक्तिके व्यक्तित्वको सभी दृष्टिपोंसि महत्त्वपूर्ण बलाता है । जो व्यक्ति जीबनके 
दर्शवको समप्तना भाहता है, उसे अपने प्राकृतिक जोवनको सांस्कृतिक जीवजके 
रूपमें फरियतित कर देता प्रड़ता हे। अतएव सौन्दर्यनोष, जातीय भेत्रना, फ्ीवत- 
मूल्य, आध्यात्मिक ब्ििकासकी गग्नना संस्कुद्तिमें की जासी है | शब्दकोषमें संस्कृति- 
को परिभाषा ग्तलते हुए किखा है--संसारमें जो भी सर्वोत्तम बातें जानी 
या कही गयी हैं; उत्तसे अपने आपको परिचित करना संस्कृति है ।” एक दूसरो 
परिक्तवामें यह कहा भया है कि “संस्कृति शारीरिक या सानसिक शक्तियोंका 
प्रधिक्षोण, दृढ़ोकरण या विकास अश्रश्षा उससे उत्पन्य अवस्था है |”! 
२. संस्कृतिके चर अध्याय---भी नगाहरछाझ नेहरू इशरा क्षिस्तित मस्ताबना, राजपाक् 
मां सन्त, बिल्ली, ढितोब संस्कार १० १ । 


१९२ आपिपुराणमें मारत 


संस्कृति ही मानवताकी प्रतिष्ठायिका है। यही असत्यसे सत्यको ओर, अन्ध- 
कारसे ज्योतिको ओर, मृत्युसे अमरत्वकी ओर, अनैतिकतासे नैतिकताकी ओर 
अग्रसर करती है। मातव हृदयमें अहर्तिश सम्पन्त होनेवाले देवासुर-संग्रामके मध्य 
आसुरी वृत्तियोंको दवाकर दैवी वृत्तियोंका उद्बोधन संस्कृतिकी सहायतासे होता 
है। संस्कृति मानवताको परिष्कृतकर उसमें सुविचारोंका अंकुर उत्पन्न करती है 
और यही अंकुर कालान्तरमें कल्पपादप बन सुस्वादु फलोंको प्रदान करता है । 
अतएव भोजनपान, आहार-विहार, वस्त्राभूषण, क्रिया-कलाप आदिको सुसंस्कृत 
कर जीवन यापन करना सास्कृतिक प्रेरणाका प्रति फल है। मानवता अपने आन्त- 
रिक भावतत्त्वोंसे ही निर्मित होती है और इन भावतत्त्वोंका विकास मनुष्यकी 
भूषणभूत चेष्टाओ द्वारा होता है । 


आदिपुराणमें सास्कृतिक जीवन यापनके लिए पूर्ण प्रयत्न किया गया है। 
पुराणकारोंने आहार-पान, रहन-सहन एवं रीति-रिवाजोंके परिष्करणपर पूरा जोर 
दिया है। उन्होंने सुसंस्कृत भोजनपान एवं सुसंस्कृत जीवन-क्रियाओंपर प्रकाश 
डाला हैं | संस्कृतिका जहाँ कलादर्शत एवं आचारके साथ सम्बन्ध है, वहाँ भोजन- 
पान एवं वस्त्राभूषण आदिके साथ भी है। शरोर, मत और आत्मा इत तीनोंको 
संस्क्ृत--अलंक्ृतकर उच्चतम जीवनमूल्योको प्राप्त करना ही सास्कृतिक जीवनका 
लक्ष्य है । 


भोजन ओर पान द्वारा शरीरकी पुष्टिके साथ मन एवं मस्तिष्कका भो 
संवर्धन होता है । हम जैसा भोजन करते है, वैसे ही हमारे विचार और क्रिया- 
कलाप होते जाते हैं। सात्त्ितिक भोजन करनेवाले व्यक्तिके विचार अहिंसक होते 
हैं। वह अपने कार्य व्यापारों द्वारा अन्य व्यक्तियोंके कार्योंमं सहायक और सह- 
योगी बनता है। छोकमें भी कहावत प्रसिद्ध है कि “जैसा खाये अन्न वैसा होवे 
मन । जैसा पीवे पानों बैसो होवे बानी” | अतः भोजन-पानकी छुद्धि एवं समृद्ध 
सांस्कृतिक जीवन यापन करनेके लिए आवश्यक है। विवेक द्वारा हो व्यक्ति साथ, 
अखाद्य, पेय, अपेय आदिका विचार करता है। सुन्दर सुखादु पक्वान्न उसकी 
सांस्कृतिक चेतनाके हो फल है। जिस समाजके व्यक्ति जितने अधिक शुसंस्कृत 
होते है; उस समाजका भोजन-पान एवं रहन-सहन उतना ही अधिक उन्नत होता 
है पे हक, देखकर व्यक्तिके सास्कृतिक जोवनका पता छगा सकते हैं । 
यथ हक जनका सम्बन्ध सभ्यताके साथ है, संस्कृतिके साथ नहीं, 
सौन्दर्य एवं ऐन्द्रियिक रुचि परिष्कार उसे याखगिल कोटिमें हो छे आते है कल 
प्रकार सम्यता भी अपनी सीमाके क्षेत्रको संस्कृतिके क्षेत्रमें मिला देनेके लिए प्रयत्न- 
शी रहती है। वर्गीकरणको दृष्टिसे हम भ्ाहार-पात ओर वस्त्राभूषणोंको 


मोजन-वाव''" । ४०१ १५३ 


भौतिक संस्कृतिमें परिगणित कर सकते हैं और भावविचार एव सोन्दर्य-ओोधोंकों 
आध्यात्मिक संस्कृतिमें अन्तभूंत किया जा सकता है । 

आदिपुराणमें भोजन-सामग्रीकी शुद्धि! स्वीकार की गयो हैं। बताया गया 
है कि स्तानके अनन्तर* भोजन ग्रहण किया जाता है और भोजन आसनपर बैठ- 
कर ही प्रहण करना सांस्कृतिक दृष्टिसे उपादेय माना गया है। भोजन शरीर- 
शुद्धिके पदचात्‌ ही ग्रहण करता उचित है । 

भोजन-सामग्री खाद्य, स्वाद्य और भोज्य इन तीन छूवोंमें विभक्त मिलती 
है। खाययके अन्तर्गत लड़डू आदि पदार्थ परिगणित हैं, स्वायमें पान, सुपाड़ी, 
जावित्री, केशर लवंगादि पदार्थ ग्रहण किये गये हैं ओर भोज्यमें रोटी, चावछ, 
दाल आदि पदार्थ परिगणित हैं। शरीर-पुष्टिक छिए अमृतके समान युस्वादु, बट्‌- 
रसमय भोजनको उपादेय भाना गया है। आदिपुराणके एक अन्य सन्दर्भमें बार 
प्रकार" के भोज्य पदार्थ माने हैं-- असन, पानक, खाद्य और स्वाद्य । खाद्य और 
सवा तो वे ही पदार्थ हैं, जिनका ऊपर उल्केख किया गया है। असनके अन्स- 
गत उन पदार्थोकी गणना की गयी है, जिन्‍्हें पूर्वमें भोज्य कहा है। पानकर्मे दूध, 
जल, शरबत आदि पदार्थ गृहीत किये हैं । 

षट्रसोंमे' कटु, अम्ल, तिक्त, मधुर, कषाय और लवणको गिनाया गया 
है । षट्रस भोजनकी चर्चा भारतीय साहित्यमें सर्वत्र उपरूब्ध होतो है । भोजन- 
के सम्बन्धमें यहाँ यह स्मरणीय है कि आचार्योने सुस्वादु, पुष्टिकर, हितकर एवं 
भदय भोजनपर हो जोर दिया है। 

आदिपुराणमें जिस भोजन-सामग्रीका उल्लेख आया है, उसे हम निम्नलिखित 
लीन वर्गोंमें जिमकत कर सकते हैं--- 


१. अन्न भोजन । 

२, पक्‍वान्न भोजन । 

३. फलमोजन । 
अन्नभोजन 

आदिपुराणकी दृष्टिमें अक्ष-भोजनका विद्योष महस्व है। इसमें कई प्रकारके 
लावछोंका निर्देश आया है। चावलको सात जातियाँ विदोष प्रसिद्ध रही हैं--- 

साठी*---यह चावलका वह प्रकार है, जो वर्षाऋतुमें ज्ञी्र हो फल देता है। 
साठ दिलोंमें पककर लैयार होनेके कारण इसे साठो कहा जाता है । 


१. आदिपुराण २०८६ । २, वही २०२१। ३, वही २०२१ ।४« वही रणर४ड | 
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११७ आदिपुराणमें चारत 


शालि--चावहुका वह प्रकार है जिसका पौधा रोपा जाता है और जो 
हेमन्त ऋतुपें तैयार होता है। यह चावल खानेमें स्वादिष्ट और पुष्टिकर होता है। 
कलम+---कलमदांत नामक चावल हरूम्बे दानेका होता है। यह चावल 
बजनमें भो अन्य चावलोंको अपेक्षा अधिक भारी माना जाता है । कऊमदान महीत 
और सुगन्धित होता है । इस चावलका मात स्वादिष्ट तो होता ही है, सुगन्षित 
भी रहता है। वत्तंमान कलमदानकी अपेक्षा कलम नामक चावल अधिक अच्छा 


होता था। 


ब्रीहि'--चावल वर्षाके दिनोंमे तैयार होनेवाला चावल है। इसकी फसल 
प्रायः भादों या आश्विन मासमें जाती हैं। ब्रोहिकी प्रसिद्धि प्राथोन भारतमें 
अत्यधिक रही है, इसी कारण 'द्रोणो वहि'* जैसे प्रयोग व्याकरणके क्षेत्रमें भी 
प्रसिद्ध रहे है । 


सामा*--धान बिना बोये ही उत्पन्न होता है। यह एक प्रकारसे निर्धन 
व्यक्तियोंका भोजन माना जाता है। प्राचीन ऋषि महषि भी जंगलमें उत्पन्त 
होनेवाले सामा धानका उपयोग करते थे। सामाकी उत्पत्तिके लिए किसी भी 
प्रकारका प्रयास या प्रयत्न नहीं किया जाता है । 


नीवार*---का व्यवहार प्राचीन भारतमें विशेष रूपसे होता था। महाकवि 
कालिदासने अभिज्ञानशाकुन्तलमें नोवारका प्रयोग? किया है। यह निदृष्ट श्रेणी- 
का चावल माना गया है। इसकी उत्पत्ति जंगलोंमे विदोष रूपसे होती थी । वर्त- 
मानमें इसे तिन्नी धान कहते है और फलाह्वारोमें इसका उपयोग किया जाता है । 


अक्षत और तपष्डुल का प्रयोग आदिपुराणमें अनेक स्थानोंपर उपलब्ध 
होता हैं। चावलके कई प्रकार वर्णित मिलते हैं । पूर्वोक्त प्रतिपादित कलम, साठी, 
व्रीहि आदि चावलके ही भेद हैं। आदिपुराणकारने चावलके प्राय: समस्स भेदों- 
की चर्चा की है। अक्षत अखण्ड चावरोंको कहा गया है और तण्डुल शब्दका प्रयोग 
भी इसो अर्थमें आया है । 


इयामाक' --धान्य बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। कालिदासने भी अपने अभिज्ञान- 
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शाकुन्तकमें श्यामाक का प्रयोग किया हैं। अभिजश्ञावक्षादुन्तलके टीकाकार राघव- 
भट्टने इसको पान्यविज्ञेष कहा है । 

कोदों *-..-.को आदिपुराणकारने कोद्यक कहा है। थह साँवा जातिका एक 
भोटा चावल होता है। कोदोंका मोजन प्राय: निर्घत व्यक्ति ही करते हैं । 

यव*---प्राथीन भारतका एक विद्ेष अन्न रहा है । इसका प्रयोग विवाह 
आदि मागलिक अवसरों पर भी किया जाता था। यवाड्कुर विलासी व्यक्तियोंके 
लिए वसन्‍्त ऋतुमे विलासके केन्द्र थे। रघुवंश महाकाव्य में *भी यवका प्रयोग 
उपलब्ध होता है। वैदिक साहित्यमे यवाघ्ष विशेषशूपसे वर्णित मिलता है । 

गोधम"--उत्तरी भारतक! प्रमख खाद्यान्न हैं। पश्चिमी भारतमें इसकी 
उपज बहुतायतसे होती है। गोधमका निर्देश कालिदासके ग्रन्थोमें नहीं मिलता 
हैं । यह सबसे प्रमुंख खाद्यान्न है । 

तिल*--प्राबोन खाश्यान्नोंमें यव, भोधुम और चावलके अतिरिक्त तिरू प्रयुक्त 
किया जाता था। संस्कृतवाइमयमें तिलको हवन आदि कार्योमे विशेषरूपस 
व्यवहृत माना गया हैं। मृत्यु होनेपर तिरूकी अण्जलि देनेंकी प्रथा प्रच« 
लित थी । 

मसूर*---की गणता दलहन अन्नोंमें की जाती है । अर्थात्‌ यह दाल बनानेके 
लिए प्रयोगमें लाया जाता है। मसूर अन्न मनुष्योंके साथ पशु ओोंको भी लिझाया 
जाता है । 

मुदग “--बर्थात्‌ मूंगकगा प्रयोग समस्त भारतमे पाया जाता है। यह भी 
दलाज्न हो हैं। मूंगकी दाल एवं उसके द्वारा अनेक प्रकारके खाद्य पदार्थ प्रस्तुत 
किये जाते हैं । 

अतीसी का दूसरा नाम अलसी है। इसे तिलान्न कहते हैं। तिलके 
समान अलतीका प्रयोग भी तैल और खाद्य दोनों रूपोंमें किया जाता था । 

माध"*--उड़द भी दलान्न है। हसको उपयोगिता दालको दृष्टिसे सर्वाधिक 
है । यह अत्यन्त पौष्टिक खायाच है । 

आढकी *--अरहरके अथंमें आढ़कीका प्रयोग आया है, यह दलाक्ष है.। सर्व- 
साधा रणमें जाठकीका प्रधार पाया जाता है । 
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१६९६ आादिषुराणा भाईत 


राजमाष"-..-उड़दके अर्थमें प्रयुक्त है। राजमाषकों अलसालद्र भो कहा 
गया है। हिन्दीमें रोंसा कहा जाता है। 

निष्पाव*-मोंठके अर्थ में प्रयुक्त हे। यह दछाज्न है, इसका उपयोग दालू- 
के रूपमें किया जाता है। स्वास्थ्यको दृष्टिसे मोंठकी दाल पभ्य मानों गयी है । 

आना --उत्तर भारतका प्रसिद्ध खाद्यान्न है । थों तो हसका प्रवार समस्त 
भारतमें है, पर उत्तरमें इससे नाना प्रकारके खाद्य पदार्थ तैयार किये जाते हैँ । 

क्ुलित्थ४--कुलथी एक विशेष प्रकार का अन्न है। 

त्रिपुट*--हिन्दीमें इसे तेबरा कहते हैँ । 

बरका+--मटर एक उपयोगी साथ है । 

पक्‍्वान्न 

पकक्‍्वान्नका व्यवहार प्राचीन कालसे चला आ रहा है| आगम साहित्यमें भी 
पक्‍्वान्नोंकी नामावठी उपलब्ध होती है। इसे मघुरान्न भी कहा जाता है । 
आदिपुराणमें कुछ ही पक्‍्वान्नोंके नाम आये हैं । 
महाकल्याणभोजन ( आदि० २७१८७ ) 

चक्रवर्तीके दिव्य भोजनोंमें महाकल्याणभोजनका नाम आया है । यह पुृष्टि- 
कर और स्वादिष्ट होता था । इस भोजनमें खाद्य, स्वाद्य, लेह्म और पेय सभी 
प्रकारके अद्भुत भोजन एकत्र रहते थे। 
अमृतगर्भभोदक ( आदि० ३७१८८ ) 

अत्यन्त गरिष्ठ स्वादिष्ट सुगन्धित और रुचिकर पदार्थोते अमृतगर्भभोदक 
बनाये जाते थे, ये मोदक समान्य 5्णक्तियोंके लिए दुष्पाज्य थे, केवल चक्रवर्ती ही 
उनका उपभोग कर सकता था | 
अमृतकल्पसाद्य ( आदि० ३५१८५ ) 

यह स्वाद्य हृदयकों प्रिय और सुखकर था, इसे अनेक प्रकारके सुस्यादु 
छव॑ग, इलायची, दालचीनी आदि पदार्थासि सुसंस्कृत किया जाता था। इस 
खाथका सेवन सामान्य व्यक्ति नहींकर सकते थे, यह केवऊ चक्रवर्तीके लिए हो 
ग्राह्म था । 

अपूप*--.पुआ भारतका बहुत पुराना पक्वान्न है। गेहूँके आटेको चीनी 
और पानीमें मिलाकर घीमें मन्दी-मन्‍्दी आँचसे उतारे हुए मालपुए अपप कह- 
छाते थे। अपूप कई प्रकारके बनाये जाते थे । गुडापूप गुड डालकर बनाये जाते 
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ये और तिलापूप चावलके आटेमें तिछ डालकर तैयार किये जाते थे । ये आज- 
कलके जेंदरसेके तुल्य होते थे। अट्टा अपप आजकलकी सानलटाई या लौरो 
हैं। भाड़में रखकर हतको सेका जाता था। चोनों मिलाकर बनाये हुए भ्रष्ट 
अप॒प वर्तमान विस्कुटके पर्वज हैं। चूणिन अपूप गूझे या गुप्िया हैं। ये कसार या 
आटा भीतर भरकर बनाये जाते थे । 

गुड"---गुडका व्यवहार विभिन्न प्रकारके खाययास्तोंको तैयार करनेकेलिए 
किया जाता था| गुड स्वयं ही खाद्य है। गत्नेंके रसको औटाकर गुड़, राव और 
चीली बनागी जातो थी। गुडसे अपूप, गुड्घाना, पललऊ ( तिलकुट ) आदि भधु- 
रानन निर्मित किये जाते थे । 

विष्वाण *-....इस प्रकारके भोज़नको कहा जाता था, जिसमें पञ्च पक्‍वान्न 
सम्मिलित रहते थे । इस भोजनमें मोदक, पायसान्न, सन्द्रानिका--जछेबी, दधि- 
हर्कर। ( श्रीखण्ड ) एवं दाष्कुलोका रहना आवद्यक माना जाता था। 

आदिपुराणमें कादाम्बिक --हलुवाईका उल्लेख आया है, भतः विभिन्‍न 
प्रकारके मधु रान्नोंका व्यवहार करना नितान्त स्वाभाविक है । 

सर्पिगुडपयोमिश्रशाल्योदत (४६३१३)--पक्वान्नोंमें घुत, गुड और दूध 
मिश्रित शालियावलोंका भांत विद्ेेष प्रिय माना गया है। इस प्रकारके भातकों 
सर्वाधिक स्थादिष्ट बनाया जाता था। एक प्रकारसे यह मौठा भात होता था । 

व्यञ्जन --- ब्यल्जन येनाम्नं रुचिमापच्ते तहधिए्ठतशाकसूपादिः” अर्थात्‌ 
जिन पदाथोंके मिलानेसे या साथ खानेसे खाद्य पदार्थमें रुचि अथवा स्वाद उत्पन्न 
होता है, वे दि, घृत, शाक और दारू आदि पदार्थ व्यज्जन कहलाते हैं। व्यंजम- 
का व्यवहार किये जानेका उल्लेख आदिपुराणमें कई स्थानोंपर प्राप्त है। व्यअ्जन 
ताना प्रकारके बनाये जाते थे। व्यव्जनोंसे भोजन स्वादिष्ट और दरुचिवर्षक 
बनता था । 

सूप--दालका व्यवहार पाणिनिसे भी पूर्व होता था। पाणिनिने सूपका 
प्रयोग किया है। आचार्य हेमवन्द्रके व्याकरणमें “लवणेन संसृष्टो ऊ़बण: सूप:”” 
(६॥४।५), 'धार्तिकःसूप: ( ६।४।८ ) प्रयोग पामे जाते हैं। अरहर, मूंग, उड़द, 
मटर, मौंठ, बना और मसूर प्रभूति दाछोंके नाम आदिपुराणमें समाविष्ट हूँ । 
फल 


फ़ल-भोजनका वर्णत भी आविपुराणमें उपरूब्ध होता है। फोम आज, 
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१९८ भादिषुराणमें भात्तं 


जम्बू आदि प्रमुख रूपसे गिनाये गये हैं। अतिथिसत्कारकेलिए अथवा किसौसे 
भेंट करते समय फलोंका व्यवहार किया जाता था । 
आम्र"--यह प्रसिद्ध फल है। इसका कच्चे और पके दोनों रूपोंमें प्रयोग 
किया जाता है। खानेके अतिरिक्त इसका अचार, मुरब्बा आदि भी बनाया 
जाता है । 
जम्बू--जामुन का फल स्वास्थ्यके लिए विशेष गुणकारी मात्ता गया है ।' 
पनस *---कटहलकी उत्पत्ति दक्षिण भारतमें विशेष रूपसे होती है । इसको 
सब्जी बनायी जाती है, पर पकनेपर इसका प्रयोग फलके भर किया जाता है । 
लकुच “--यह एक प्रकारका फल है, सम्भवतः इसे:लोची सकता है । 
केला”--कदली फलका व्यवहार प्रायः समस्त भारतमे होता" इसे 
मागलिक फल मानता गया है । प 
दाडिम*--अनारका व्यवहार अत्यन्त गुणकारी माना जाता है। 
भातुलिग”--विजौरा एक प्रकारका मीठा तीयू है। इसका प्रयोग सूत्रकालू- 
से ही चला भा रहा है । 
कुवलीफल--बैरका फल उत्तर भारतमे विश्येष उत्पन्न होता है। यह 
मीठा और छट्टा दोनों ही प्रकारका फल है । 
नालिकेर'--नारियलका व्यवहार खाने और मागलिक कार्य तथा पूजा 
आदिके अवसरपर पाया जाता है । 
पुगी"*-... सुपाडीका प्रयोग पूजा, प्रतिष्ठा एवं प्रत्येक मागालिक अवसरके 
अतिरिक्त भुख-शुद्धिके हेतु किया जाता था । 
अमृतपानक--( आदि० ३७१८९ ) 
भरत चक्रवर्तीके पेय पदार्थोमें अमृत पानकका निर्देश आया है। यह पानक 
यों तो दिव्य है, पर इसका प्रस्तुतीकरण दुग्ध, क्रुंकुम, कस्तूरी एवं अन्य मधुर 
और सुगन्धित पदार्थोके संयोगसे किया जाता था। स्वाद और गुण दोतोंमें हो 
यह अमृतके समान था । 
मोच""--कदलीफलके लिए मोचका प्रयोग हुआ । यह विश्येष प्रकारका 
केला है। 
क्रमुक' *....सुपाड़ी विशेष है । 
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इसके अतिरिक्त कतिपय व्यक्ति मांसाहार" भी करते थे। यश्पि आदि- 
पुराणकी दृष्टिमें इस प्रकारका आहार अभदय और अखाद्य साना गया है, पर 
ससाजके कतिपय सदस्योमें इसका व्यवहार होता था । मास तीन प्रकारका होता 
है--पशु-मांस, पक्षी-मांस और मत्स्य । पशथ्ुओंमें सिंह, व्याप्त, हिरण, शूकर, 
अरण्य-महिष आदिका मांस प्रमुख है। शिकारों पशु और पक्षी इन दोनोंका ही 
मांस छाते थे। दूकानोंपर भी विक्रो होती थी । घृत* और सर्पि का व्यवहार भी 
किया जाता था । 


पेय पदार्थ 


आदिपुराणमें विभिन्न देशोंका उल्लेख उपलब्ध होता है। हैमव्याकरणसे 
इन देशवासियोंके रुचिकर पेय पदार्थोपर प्रकाश पड़ता है। बताया है--,'पुनः 
पुनः क्षोरं पिबस्ति क्षीरपायिण: उशीनरा: ( हेम० ७३।३५७; १।३।४० ); 
वक्रपायिगा. सौराष्ट्रा; कषायपायिणों गास्धारा:; सौचीरपायिणो वाल्हीका: 
( ७)१।१०८; २।३।७७ ) तथा सुरापाणाः प्राच्माः ( हेम० २३७० ) अर्थात्‌ 
उद्यीनर देवा निवासी दूध पोनेके क्षौकोन, सौराष्ट्र निवासी मद्ढठा पीनेके श्यौकीन 
और गान्धार निवासी कषाय रसके पोनेके शौकीन थे । वाल्हीक-मद्र देश वासियोंमें 
सौवीर---काँजी पीनेकी प्रथा एवं प्राच्य देशोंमे सुरा पीनेकी प्रया प्रचलित थी ॥ 
कषायरस आजकलकी चायका प्रतिरूष था । 


आदिपुराणमें दूध पीनेका निर्देश क्षीर,” पय* और दुरघके नामसे आया है। 
'क्षीर स्यत्‌' ( २६॥४२ ) का प्रयोग दूध पीनेकी इच्छा रखनेवालेके अर्थमें किया 
है। इसमें सन्देह नहीं कि आदिपुराणके समयमे दूधका उपयोग अधिक रुपमें 
होता था । दूध देनेवाली गायोंकी व्यवस्थाका वर्णन भी आया है । 

सुरा' ( मदिरा )--तत्कालीन भारतीय समाजमें मदिरा या सुरा पीनेकी 
प्रथा प्रचछित थी | कामक्रोड़ाके सहायक द्रब्योंमें इसकी प्रमुखता बतछायी है । 
आदिपुराणमें स्त्री और पुरुष दोनों में सुरापान सम्बन्धी उदाहरण उपलब्ध होते 
हैं । सुरा कई प्रकारकी होती थी | 

मेरेय*-.-सम्भवत: यह मदिरा मिरा देशमें तैयार की ज़ाती थी। इस प्रकार- 
को संदिरा अधिक मद उत्पन्न करती थो तथा इसे सुवासित भी किया जाता था। 

सीधु--यह मदिरा राव या गुड़से तैयार की जातो थो। कालिदासने 
रधुवंधकाब्यमें इसका निर्देश किया है| उत्तम प्रकारकी मदिराओंमें इसकी गणना 
की गयी है । 
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अरिध्ट*--द्राक्षा, गुट आदि पदार्थोकों गर्म करनेके उपरान्त अरिष्ट तैयार 
किया जाता है। यह नशा उत्पन्न नहीं करता । इससें जड़ी-बूटियोंका भी उपयोग 
किया जाता है। 

आसव"---यह द्वाक्षा, गुड़, चावल आदि पदार्थोंको सड़ाकर बनाया जाता 
है । इसका प्रयोग स्वास्थ्यवृद्धिके लिए करते थे । 

नारियलकी मदिरा भी बनती थी ( २०॥२५ )। इस मदिराका नशा सर्वा- 


घिक होता था । 

इक्षुरस ---इक्षुससका आहार राजा श्रेयांसने आदि तीर्थकरकों भी दिया 
था । इक्षुरसके पानका प्रचार आदिपुराणके भारतमे सर्वत्र था । 

पुण्ड्रेक्षुरस *--पौंडा नामक गरप्नेका रस । इस श्रेणीके गप्नेमें अधिक रस 
निकलता है और यह अधिक मघुर भी हीता है। नारियलके रसपान (३०२०) 
का भी उल्लेख आया है । 
अन्य उपभोग्य पदार्थ 

अन्य उपभोग्य पदार्थोर्मे एला, (इलायची), ऊवंग* ( लौंग ), ताम्बूल,* 
कपू र* प्रभूति पदार्थोका उपयोग किया जाता था। मसाह़ोंमें हरिद्रा' (हल्दी), 
हॉंग!”, मिरच, सरसों, धनियाँ! और जीराका"* उपयोग 'सर्वत्र प्रचलित 
था । नमक मसालेका आवश्यक अंग माना गया है। रससेवनका"“ प्रचार भी 
परिछक्षित होता है। भोजन"* सामग्रीके सन्दर्भभे भोज्य पदार्थोके साथ नमक, 
मिरच, धनियों प्रभुति मसाले भी ग्राह्म बतलाये गये है । पीष!” दूधलहित मकख- 
नके अर्थमें आया हैं । 
भोजनशालामें प्रयुक्त पात्र 

आदिपुराणमें भोजन बनानेके लिए व्यवह्ृत पात्रोंका भी कथन प्राप्त होता 
है । निम्नलिखित पात्रोंके नाम आये है--- 

स्थाली---| आदि० ३॥२०४; ९४७)--थाली 

चषक ( आदि० ९।४७ )--प्याला या कटोरा 

उच्धचिका ( आदि० १०।४४ )--कटाह-कढ़ाहा 

पिठर ( आदि० ५७७२ )--बटलोई 

कलश ( आदि० १६।६५ )--जल भरनेका धड़ा 
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पाथिव ( जादि० ३५११२६ )--मिट्टीका जल भरनेका घड़ा । 

भृंगार ( आदि० ९।४७; १ै३।६७) झारी या सागर । 

करक या करवा ( आदि० ९॥४७ )--नारियछ द्वारा तिभित कभण्डलुके 
आकारका जलूपात्र । 

धुक्ति-आकृति-पात्र ( आदि० ९४७ )--किनारेदार कटोरे, जिनमें जलावि- 
पदार्थोंको गिरानेके लिए निरदिचत स्थान बना रहता है । 

कुण्ड या कुण्डा ( आदि० ४२६।४६ )---पत्यरका कठौता | 

स्वर्णकुम्भ ( आदि० ४३॥२१० /---स्वर्णकुम्भ--अवसर विशेषपर इस 
प्रकारके कलछशोंका उपयोग होता था । 

वरत्रा ( आदि० ३५।१४९)--मजबूत रस्सीके अथ्थंमें प्रयुक्त है। संभवत: 
यह चर्म द्वारा बनायी जाती थी । 


द्वितीय परिच्छेद 
वस्त्र 


संस्कृतिके अन्तर्गत वस्त्रोंका पहिराव भी आता है । आदिपुराणमें वस्त्रोंका 
जैसा वर्णन है, उससे सिल्ले हुए कपड़े पहननेपर कोई विशेष प्रकाश नहों पड़ता । 
दुकूल, अंशुक, उत्तरीय, उष्णीश, स्तनांशुक, स्तनपट्ट आदिके नाम मिलते हैं । 
आदिपुराणमें वसन” और वस्त्र दो धछब्दोंका प्रयोग आता है। ये दोनों झब्द 
अपना-अपना पृथक्‌ अर्थ रखते हैं। यों तो सामान्यतया दोनों एकार्थवाची हैं, 
पर इनमें अर्थ-मेद निहित है। हमारी समझसे वसन विना सिले कपड़ेकेलिए 
और वस्त्र सेछे हुए कपड़ोंके लिए प्रयुक्त हुआ है। प्राचीनकालमें ढोले-हाले 
वस्त्रोंका व्यवहार किया जाता था | दसन यों ही लपेटनेके काममें आता था, पर 
वस्त्र विशेष अवसरोंपर सौन्दर्य प्रसाधनके लिए प्रयोगमें लाया जाता था । 

आठवीं-नवीं शतीकी उपलब्ध स्त्री-मृत्तियोंमें निम्नलिखित विशेषताएँ परि-« 
रूक्षित होती हैं-- 

१. उत्तरीय या चादरके ओढ़नेका अभाव । 

२. वक्ष:स्थक और ताभिका खुला हुआ प्रदर्शन । 
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कस्त्रोंके प्रकार 

आदिपुराणमें सूती, रेशमी और ऊनी ये तीन प्रकारके वस्त्र प्रतिपादित किये 
गये हैं । 
क्षौम ( आदि० १२१७३ ) 

डाक्टर मोतीचन्दके मतानुतार यह बहुत महीन और सुन्दर वस्त्र था। यह 
अलसीकी छालके रेशोंसे बनता था।" कोशेयके समान यही भी रेशमी वस्त्र 
है। क्षौमकी उपमा दुधिया रंगके क्षीरमागरसे दो जा सकती है । क्षौम अधिक 
कीमती, मुलायम और सुक्ष्म होता था | कुछ विद्वानोंके मतमें यह आसाम और 
बंगालमें उत्पन्न होनेवाली एक घास विशेषके छिलकेसे तैयार होता था । 
दुकूल ( आदि० ९२४; ९॥४२; ११।२७; ६।६६ ) 

यह वस्त्र दुकूल वृक्षकी छालके रेशेसे बतता था । बंगालूका बना दुकूल सफेद 
होता था। विवाह आदि मांगलिक अवसरोपर क्षौम तथा कौशेयका प्रमोग 
किया जाता था। दुकूल मृदु, स्निग्ध ओर महार्घ वस्त्र है। धनिक परिवारोंमें 
इसका व्यवहार किया जाता था। 
अंशुक ( आदि० १०१८१; ११।१३३, १२३०; १५॥२३ ) 

ग्रीष्मतुंमें इसका अधिक उपयोग होता था । यह चन्द्रकिरण और इवेत कमल- 
के समान सफेद होता था । अंशुक बस्त्रके आदिपुराणमें कई प्रकार बतलाये 
गये हैं। सिताशुक, रक्ताशुक और नीलांशुक भेद वर्ण या रंगकी अपेक्षासे ही उप- 
लब्ध होते हैं। अंशुक वस्तुत: दो प्रकारका होता था--भारतीय और चोनदेशसे 
कराया हुआ । अंशुक गंगाजलकी धाराके समान स्वच्छ होता थ|। यह भी रेशमी 
बस्च्॒का भेद है । 
शुकच्छायांशुक ( आदि० ९५३ )--यह महीन हरितवर्णका रेशमो वस्त्र है । 
यह इतना हल्का होता था कि हवासे उड सकता था। 
स्तनांशुक ( आदि० १२१७६;।६७२; ८।८ ) 

नाभि, त्रिवलय, रोमराजि एवं पयोधरोंका साज्भोपाजु वर्णन इस बातकी 
पुष्टि करता है कि यह एक प्रकारकी “अंगिया' था । ब्लाउजके रूपझें नहीं माना 
जा सकता है। खुछे अंग ब्लाउजमें नहीं रह सकते थे। वस्त्रधारण करनेका 
प्रधान लक्ष्य अंग सौष्ठव था, अंग ढकता नहीं । रेशमी वस्त्रका टुकड़ा छेकर वक्ष:- 
स्थल पर सामनेसे लेजाकर पीछे गांठ बाँध छी जाती थी। कूर्पासक अवदय चोली- 
के ढंगका सिला वस्त्र है, पुरुषोके लिए इसे “आधी बाँहको मिर्जई” कह सकते हैं। 


१, डॉ० भोतोचन्द : प्राचीन वेश-मूषा, मूमिका, ९० ५। २. वही, ५। 
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पर्टाशुक ( भआादि० ११।४४ ) 

यह महीन रेदामी वस्त्र भा। दिव्यावदानमें रेशमी बस्त्रके लिए पटांशुक, 
चीन, फौध्षेय बौर धतपट्ट श्ौन्दोंका व्यवहार किया गया है । पटांशुक, वेद 
और सादा रेझमी वस्त्र था । 
सदंशुक ( आदि० १६।२३४ ) 

स्वच्छ, दबेत, सूक्ष्म, स्तिग्ध रेदामी अस्त्रकों सदंशक कहा गया है। आदि- 
तोथंकर ऋषभदेव सदंशुक धारण करते थे। इसमें सन्देह नहीं कि यह वस्त्र 
मूल्यवान्‌ तो होता ही था, पर सौन्दर्य वृद्धिमें भी अपूर्व योगद्वान देता था। 
संदशुक श्रीमन्‍्त और राजन्य परिवारके व्यक्ति ही घारण करते थे ! 
उज्ज्वलांशुक ( आदि० ७।१४२ ) 

उज्ज्वलांशक इस प्रकारके रेश्षमी बस्त्रको कहा जाता था, जो अत्यन्त श्वेत 
वर्णका होता था। स्त्रियाँ इसे शाटिका-साड़ीके रूपमें पहनती थी । श्रीमती 
उज्ज्यलाशक घारण करनेसे अत्यधिक सुन्दरी प्रतोत होती थी । 

अंशुकका व्यवहार करते समय माला एवं पुष्पहारोंका घारण करना अधिक 
सौन्दर्य सूचक माना गया है । अंशुक स्त्री और पुरुष दोनों घारण करते थे, यह 
औीष्म ऋतुम अधिक आराम देता था । अंशुककी महत्ता इसी बातसे प्रकट है कि 
उत्तम कोटिके नायक तथा उच्चश्रेणीको नायिकाएँ इसका व्यवहार करतो थीं 
उज्ज्यलाशुक इतना सुन्दर होता था कि इसके घारण करते ही सौन्दर्यको वृद्ध 
कई गुनी हो जाती थी। देवाजुनाएँ भो अंशुकका व्यवहार करतो दिलखलायी 
पड़ती है । महाराज्ञी मरुदेवीकों देवियाँ अंशुक वस्त्र हो उपयोगार्थ देतो हैं। 
अंशुकमें तारबानेका काम भी रहता था। अंशुक किमखाब अथवा पोत जैसा 
कपड़ा था । 
कुसुम्भ ( आदि० ३।१८८ ) 

यह लाल रंगका रेशमी वस्त्र होता था। सुतो लालवस्त्रके अर्थमें भी 
कुसुम्मका व्यवहार पाया जाता है। आदिपुराणके अध्ययतसे ऐसः अवगत होता 
है कि यह सूती लालवस्त्र ही है। इसका व्यवहार सर्वताधारणमें विदेषख्पसें 
किया जाता धा। अनिकवर्भके व्यक्ति रेशमी कुसुम्भका व्यवहार करते थे और 
साधारण जनता यृतो कुसुम्भका । 
तेत्रबस्त्र ( आदि ४३२११ ) 


नेत्र कछाबत्त और रेशमसे बुना हुआ वस्व॒विशेष है। अमरकोबके' टोकाकार 
१. अमरकोष-२,६।११७ । 


ई्ब्ई आदिपुराणां सारतं 


क्षोरस्वामीके मतसे नेत्र एक वृक्षविशेषकी छाऊके रेशेसे बनता है। १४वों करती 
तक बंगालमें नेत्र मजबूत रेशमी कपडेकों कहते थे । वस्तुतः यह महीन रेशमी 
कपड़ा है ।' 
चीनपट ( आदि० ९४२ ) 

चीनपट्ठका उल्लेख बृहद्‌ कल्पसूत्र भाष्यमें भी आया है । इसकी अ्यास्यामें 
बताया गया है--'कोशिकाराख्यः कृमिः तस्माज्जात' अथवा चीनानाम्‌ जनपद 
तत्र॒ यः इलदणतरपटः तस्माज्जात' अर्थात्‌ कोशकार नामक कफ्रोड़ेके रेशम 
से बना वस्त्र अथवा चीन जनपदके बहुत चिकने रेधमसे बना कपड़ा चीनपट कह- 
छाता है ।* निश्ीथमें इसकी व्याल्या “सुहुमतरं चीणसुयं चीणविसये वा 
जात॑ चीणंसुयं” अर्थात्‌ बहुत पतले रेशमी कपडे अथवा चोनके बने रेशमी कपड़े 
को चीसाशुक या चीनपट कहते हैं ।* 
प्रावार ( आदि० ९॥४८ ) 

प्रावारका अर्थ दुशाला है। हेमचन्द्रने “राजाब्छादना। प्रावारा:” 
( ३॥४।४१ ) लिखा है, इस उल्लेखसे ज्ञात होता है कि राजा-महाराजाओंके 
ओढ़ने-बिछाने योग्य ऊनी या रेशमी चादर प्रावार कहलाते थे । कौटिल्यके अनु- 
सार जंगली जानवरोके रोयेंसे प्रावार नामक दुशाला बनता था, यह पण्पकम्बल 
की अपेक्षा मुदू ओर सुन्दर होता था । 

आचारागसूत्रमें भी प्रावारका निर्देश आया है ।* यह ओढ़ने और बिछाने, 
दोनो ही तरहकी चादरोके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। निशीथमें नोल गायके चमडेसे 
बनी चादरको प्रावार कहा गया है ।* 
परिधान ( आदि० ९॥४८; १३।४८) 

अधोवस्त्र अर्थात्‌ घोतीको परिधान कहा है। अधोवस्त्र और उत्तरीयका 
प्रचार प्राचीन कालसे चला बा रहा है। 
उवसंव्यान ( आदि० १३॥७० ) 

अमरकोश्षमें घोतीके लिए चार* शब्द प्रयुक्त हैं--अन्तरीय, उपसंव्यान, परि- 
धान और अधोंशुक तथा दुपट्ट या चादरके लिए प्रावार, उत्तरासंग, बृहतिका, 
संव्यान ओर उत्तरीय ये पाँच शब्द आये” हैं । उपसंब्यान धोतीके लिए आया है । 
उष्णीष ( आदि० १०११७८ ) 

“उच्णीषः क्षिरोबे्टनम” अर्थात्‌ पगड़ी या साफाके लिए उच्णीषका प्रमोग 

१. डॉ० मोतोचन्द्र, आचीन भारतीय वेशभूषा ४० १५७। २. बृहत्‌ बल्पयून्न ४३६६१ । 


३. निक्षीय, ७ ४० ४६७। ४. आचारांग २७१,३-८। <. निधोथ ४७ पृ० ४६७। 
६. अमरकोश २; ८६,११७ । ७, वही, २,६,११७-११८ । 
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हुआ है । कालिदासके प्रन्धोमें अऊकवेष्ठन," शिररोवेहन और शिरस्त्रजालूर 
हाब्दोंका व्यवहार उच्णीषके लिए आया है। अलकवेश्चन शब्दसे ऐसा आभास 
होता है कि इस प्रकारकी पगड़ीके फेंटे शिरके रूम्बे आलॉसे मिलाकर बाँधे जाते 
थे अर्थात्‌ यह पयड़ी बालोंके साथ फंसी रहती थी । उष्णीष इस प्रकारकी पगड़ी 
थी, जो बाँधकर निकाल ली जाती थी तथा पुनः उसका प्रयोग किया जाता था। 
कम्बल ( आदि० ४७४६ ) 

कम्बलका व्यवहार प्राचीनकालसे होता आ रहा है । सर्वाधारणसे फेकर 
राजा-महाराजा तक कम्बलका प्रयोग करते थे। कम्बल कई प्रकारके होते थे । 
पाण्डुदेशसे भो कम्बल आते थे। कम्बलोसे रथोंके पर्दे भो बनते थे, ये रथ “पाछु- 
करबवक्ेन छम्नः पाण्शुकम्बछो रथ: कहुछाते थे। नेपालके कम्बल रत्नकम्बल 
कहे जाते थे । 
चीवर ( आदि० १११४ ) 

चीवर बोद भिक्षुओंका परिधान है। 'चोवरं परिधत्ते परिचोवश्यते*-- 
आरम्भिक श्रमण और ब्रह्मचारी चीवर धारण करते थे । चीवरोंको स्वयं स्वच्छ 
भी करते थे । हेमके 'चीवरं सम्मार्जयति संचीवरयते”' (३।४।४१) से उक्त कथन 
सिद्ध होता है। चीवर पीछे रंगके रेशमी वस्त्रसे बनता है। डॉ० भोतोचन्दने 
बौद्ध भिक्षुओंके तीन वस्त्र बतलाये हैं'--संघाटी--कमरमें लपेटनेकी दोहरी 
तहुमत; अन्तरवासक---ऊपरी भाग ढकनेका वस्त्र और उत्तरासंग--चादर । 
बल्‍्कल ( आदि० १७ ) 

वल्‍्कल धारण करनेकी प्रथा वैदिक कालसे भी पहलेकी है। तापसी और 
जटाधारी साधु वल्कल वस्त्र पहनते थे। भूजंपन्र जैसे वृक्षोंकी छाल कपड़ेके लिए 
काममें लायी जाती थी। शाकुन्तल नाटकमें * भी वल्कर् वस्त्रोंका व्यवहार कण्य- 
मुनिके आश्रमवासियोंमें पाया जाता है । आश्रमवासों तपस्वी वल्कल अस्त्रों द्वारा 
गुह्य अंगोंका आच्छादन करते थे । 


दृष्यकुटी ( आदि० ८१६१; २७१५३ ) 

कपड़ों हारा चाँदनी और सण्डप आदि निर्मित होते थे। सैन्य शिविरका 
निर्माण पटमण्डप द्वारा ही होता था। आदिपुराणमें दूष्यकुटीका व्यवहार तम्बूके 
अर्थमें आया है । दृष्यका व्यवहार खादर और तकियाके अर्थमें भो पाया जाता 
है ! वृष्यशाला ( २७१२४) कपड़ेकी चाँदनोके लिए प्रयुक्त है। 

१, रघुबंश १४२ । २. रघुवंध ८१२ । ९, वही ७६२ | ४. हैम व्याकरण ६२११२ 
५. वही, १३११। ६. प्राचीन मारतीय वेक्षभूषा, ६० १५ | ७. शाकुन्तक १।१९, दृ० १३, 
६० १०११४, ६।१७। 
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३०६ थाविषुरानमे आशय 


एणाबजिन ( आदि० ३९२८ ) 
कृष्णमृगचर्मको एणाजिन कहा गया है। तापसी भृगचर्मका उपभोग वस्त्र 
और आसन दोनोंके लिए करते थे। भृगलर्भका प्रयोग अरण्य निवासी भी करते 
हैं। कोल, भील, शवर आदि भी वस्त्रके स्थानपर बल्कल और मृगचर्म घारण 
करते थे। 
उपानत्क ( आदि० ३९१९३ ) 
मनुष्यके पहिरावेमें जूतों, पादुकाओंका विदेष स्थान रहा है। जातक ग्रन्थोंमें 
जूतोंके आकार और रंग आदिका वर्णन पाया जाता है। ' एकतल्ले, दोतल्ले, 
तिनतल्ले और चौतल्ले जूते बनते थे। मील, लोहित, मंजीठ, कृष्ण, नारंगी और 
पीछे रंगके चमड़ोंसे जूते बनाये जाते थे । जूतोंमें रंग-विरंगे किनारे भी लगाये 
जाते थे ।* 
जूतोंके प्रकारोंमें! (१) पुटबदध--घुटने तक चढे हुए जूते, (२) पालिगुंठिम--- 
इन जूतोंसे पैर ढकते थे ओर घुटने खुछ़े रहते थे; (३) खललकबद्ध--एडी ढांक- 
नेके लिए खललक लगा जूता, (४) मेण्डविधाणबद्धिका-- जूतेको नोक पर अलू- 
कार स्वरूप भेढ़ेके सीग लगे रहते थे; (९) अजविषाणबडधिक--जूतेकी नोक 
पर बकरेके सींग लगे रहते थे; (६) वृषश्चिकालिक-- नोकपर विच्छुकी पूंछका 
अलंकरण रहता था; (७) मोरपिछपरिसिब्चित---जूतेके तछो या बंदोंमें मोर- 
पंख सिला रहता था, (८) तूलपुण्णिक---रुईसे भरा हुआ जूता एवं (६) तित्ति- 
रपट्टिक--इसकी आकृति तीतरके पंखों जैसी होती थी; की गणना को गयी है । 
आदिपुराणमे सामान्य अर्थंमें ही उपानत्क--जूताका व्यवहार किया गया है। 
जूतोंका व्यवहार गृहस्थ लोग करते थे, मुनि या भिश्षु नहीं । 
आदिपुराणमें मनोज्ञ वेश-भूषा पर विशेष जोर दिया है । मनोश्ञ वेशभूषा 
अधिक आकर्षक होती थी तथा इस प्रकारकी वेशभूषावाले व्यक्तिको सभी स्नेह 
करते थे। “स्त्राभरणमाल्यानि"”” पद द्वारा आदिपुराणमें वेशभूषाकी विशेषता 
पर प्रकाश डाला गया है। विवाह, राज्याभिषेक प्रभूति अवसरों पर उत्तम वेश- 
भूषा धारण की जाती थी । ब्रत, उत्सवादिके अवसर पर भी वेशभूषा परिवर्तन 
करनेका निर्देश उपलब्ध होता है । उत्सव विशेषमे सम्मिकित होनेके लिए नवीम 
भर आकर्षक वेश्-भूषा धारण की जाती थी । राजकुमार-राजकुमारियों, दास- 
दासियों; सामन्तों, सैनिको, शिकारियों, किरातों आदिको वेशभूषा विशेष-विज्ेष 
प्रकारकी होती थो । साधारण जनता उत्तरीय और अधोवस्त्रका ही व्यवहार 


(६. मह्ावग्ण ५॥१२९। २, वही ४१२।२ । ३. विशेष जाननेके छिए देखे --प्राधीन 
भारतीय वेशमूषा ए० ३९-४० । ४ जाहिषुराण ७२७३ | ५. वही, १५२११ । 


कचूपंण : ४-ै ३०५ 


करती थी। सम्भ्नान्त परिवारकी महिलाएं रेशमी वस्त्र धारण करती थीं॥ 
वस्त्रोंको सुवासित करनेबाऊे चूण को पटवास ( आदि० १४॥८८) कहा है । 

विवाहके अवसरपर माताएं अपनी कन्याओंका स्वयं अआुंगार करती थीं" 
तथा वे उत्तम प्रकारके वस्त्राभूषणों द्वारा उनको सजाती थीं। सहज सुन्दर अंगों 
को वस्त्रोंसे सुसज्जितकर अधिक रमणीय बनाया जाता था । सुगन्धिस द्रव्योके 
व्यवहारकी प्रथा भी थी | यह ठोक है कि सामान्यावछोकनसे आदिपुराणमें प्रति- 
पादित वेशभूषामें रूढिबद्धता परिछक्षित होगी, क्‍योंकि धोती, बादर, पगड़ो, 
कम्बल वाली पुरुषोंकी वेशभूषा सनातन हैं । यह भाज भी वही है, जो आदि- 
पुराणके भारतमें थी, अथवा उसके पूर्ववर्ती भारतसें थो; पर पहनावेमें अन्तर 
अवदय था । आदिपुराणके भारतमें धोती, चादर और पगड़ीको घारण करनेको 
जो प्रक्रिया है, वह अजन्ताके भित्तिचित्रोंमें अंकित वेश-भूषाको प्रक्रियासे मिलतों 
जुलती है। वारियाँ साड़ो घारण करती थीं, किन्तु उनके पहननेकी कई विधियाँ 
प्रचलित थीं । साडोकी निचाई एड़ी तक रहती थी और स्तनोके बीच पट्ट बांधा 
जाता था । दर्पणमें मुख देखतो हुई राजकुमारियाँ धारोदार साड़ी वा घंघरी 
पहनती थी । एलोराकी चामर ग्राहिणियोंकी मूर्तियोंमें अंकित बेदाभूषाकी विधि 
भी आदिपुराणके समान है | 


दृतीय परिच्छेद 
आमूषण 
अस्त्रोंके समान समृद्ध और सुखी जोवनके लिए आभूषणोंका व्यवहार करना 
भी परम उपादेय माना गया है। सुसंस्कृत जीवनके लिए बात्मा और छरीर 
दोभोंका संस्कृत और सज्जित रहना आवश्यक है। आदिपुराणमें विभूषणाज़ तामक 
कल्पबृक्षोंका * प्रतिपादन किया गया है, जो विभिन्न प्रकारके आभूषण एवं प्रसा- 
घन सामग्री प्रदान करते थे । 
आरतीय वाइमयकी यह प्रमुख विशेषता है कि वृक्ष सम्पत्ति जीवनोपयोगी 
भोजन, वस्त्र एवं आभूषण जादि प्रदान करनेमें समर्थ मानी गयी है। संस्कृत 
नाटकोमें भूर्धत्य स्थान प्राप्त अभिज्ञानणादुन्तलूमें शकुन्तताकी बिदाईके अवसर- 


१० आदिपुराण, ७२३९ । २. वही ३॥१६ | 
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पर वृक्षोसे आभूषण और श्यृंगार प्रसाधन सामग्रको प्राप्तिका निर्देश आया है।' 
अतएव स्पष्ट है कि वृक्षोंसे आभूषण एवं भोज्यपदाय प्राप्तिका सम्बन्ध अति प्राचीन 
है। समस्त भारतीय वाड्मयमें इस प्रकारके अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं । 

धातुनिर्माणकी वृष्टिसे समस्त आभूषणोंको रत्नजटित, स्वर्णाभूषण, मुक्ताभूषण 
रजताभूषण एवं पुष्पाभरणके रूपमें विभक्त किया जा सकता है। 
सणियाँ 

रत्नजटित आभूषणोंमें विभिन्न प्रकारकी मणियोंका प्रयोग किया जाता था। 
आदिपुराणमें इन्द्र्माण*, पद्चरागमणि३, मरकतमणिरँ, स्फटिकमणि/, मुक्ता', 
गोमुलमणि*, प्रवाल, वज्य“--होरा जादिका उल्लेख उपलब्ध होता है। इन्द्र- 
नीलमणि'" दो प्रकारकी देखो जाती है--हल्के तीले रंगकी और गहरे नीले रंग- 
की । गहरे नीछे वर्णकी मणिकों महा-इन्द्रमण और हल्के तीले रंगको मणिको 
इम्द्रतीलमणि कहा गया है| धातुओंमें स्वर्ण और रजतका व्यवहार किये जानेका 
कथन आया है । 

तर और नारी दोनोंके आभृषणमे विशेष अन्तर नही हैं। दोनोंके आभूषण 
प्रायः समान है । अंगद, वलय, हार, मुद्रिका, कुण्डल दोनों के ही आभूषण हैं । 
पुरुष वलूय बाएँ हाथमे पहनते थे । वे गलेमें माला भी धारण करते थे। कमर- 
के आभूषणोंमें रशना, मेखछा, कांची और पैरोंमें तूपूर तारियाँ ही धारण करतों 
थीं। पृष्पोंका प्रसाधन भी नारियों द्वारा ही किया जाता था। पुरुषोंके शिखा- 
मणि, किरीट, और मुकुट विद्वोप आभूषण थे। किरोट, मौलि और मुकुट राजा 
साभन्त ही पहनते थे, साधारण व्यक्ति नही । 

सिरेके आभूषण 

दरोरमें सबसे उत्तम अंग मस्तक और सिर भाने जाते है। सिरके आभषणों- 

का निर्देश आदिपुराणमें पाया जाता है । हु 


चूडामणि ( आदि० १४।८; ४९४ ) 


साधारणत: इसे भुकुटका ही पर्माय माना जा सकता है; पर यह स्मरणीय 
है कि मुकुटसे इसमें कुछ भिन्नता पायी णाती है । मुकूटमें मणि हो या न हो, 


१. क्षौम॑ केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा म.हुल्यम।जिष्यृत॑, नि इयूतशचरणोपमोगसुहमो ; 
केनाचित्‌ । अन्येभ्यों वनदेवताकरतलैरापवंभागोत्यितै-द॑ज्ान्यामरणानि आकनबीज कर, 
इन्दिमि: ॥-शाकु० ४५ । २. आदि० १४५५ | ३. वही १३११६ । ४, वही, ११११६ । 
५. वही, ११।१५४। ६. बही, ७२३१; १४८१ । ७. वही, (२४ । ८, वही १श४४ड; 
१५२१४ । ६. वही, १७/५२ | (०. बडी, १३१३७। न्‍ न्‍ 
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परन्तु चूढ़ामणिके बीचमें एक बहुत बड़ी मणिका होना आवश्यक है । घृड़ामणि- 
का व्यवहार सामन्त और राजन्य दोनों ही वर्गके व्यक्तियोंमें पाया जाता था । 

आदिपुराणमें चूड़ामणिके साथ चूड़ारत्न ( आदि० ११११३; २९१६७ ) 
का भो व्यवहार आया है । अलंकरणकी दृष्टिसे दोनों ही समान प्रतोत होते हैं । 
केवल नामका हो मेद है, अर्थतः कोई भेद नहीं है । 


किरीट ( आदि० ६१।१३३ ) 


चूड़ामणि छोटे राजा धारण करते थे, पर बड़े सम्राट किरीट पहनते थे । 
किरीटका जहाँ भी वर्णन आता है, वहाँ उसे बड़े-बड़े राजा या युवराज ही धारण 
करते दिखलायो पडते है । प्रभावशाली राजाओंके महत्वकी सूचता किरीट द्वारा 
प्राप्त होती है । किरीट स्वर्ण द्वारा निरमित होता था । 
किरीटी ( आदि० ३।७८ ) 


छोटे किरोटको किरीटी कहा गया है। किरीटी स्वर्ण और माणिक्यों द्वारा 
निर्मित होती थी। किरीटीको स्त्री-पुरुष दोनों हो धारण करते थे । यह भी स्वर्ण 
द्वारा निमित होती थी । 


मुकुट (आदि० ९४१; १०१२६; १५५; १६।२३४; ३१९१; २३।१३०; ३१५४ 
५४ ) 

किरीटकी अपेक्षा मुकुटका मूल्य कम है। रत्नजटित तो यह भी होता था, 
पर इसमें चुड़ामणिके समान बीचमें बड़ा रत्न नहीं रहता था । इसमें ताम, झाम 
और झालर आदि भी लगी रहती थी। वर्तमान मुकटोंमें भी उक्त रूपरेखा देखी 
जा सकती है । मुकुटका प्रचार राजपरिवारोंमें विशेष रूपसे था। यही कारण है 
कि आदिपुराणमे इसका अनेक स्थलोंपर उल्लेख आया है। आदितो्थंकरकों 
इत्द्रने स्वयं हो मुकुट घारण कराया था । इसमें सन्देह नहीं है कि मुकुटका महत्त्य 
प्राचीनकाछमें अत्यधिक था । युद्धमें सम्मिलित होनेवाले सामन्तोंके मुकुटमें विदेष 
प्रकारके चिन्ह बने रहते थे । 


मौलि ( आदि० ९।१८९ ) 

इसका स्थान भी किरीटसे नीचे प्रतीत होता है। सिरके आभूषणोंमें मोलिका 
स्थान विशेष महृत्त्वपूर्ण है। मुकुट विशेष प्रकार ही मौलि है। जो राजा जादि 
तोथंकरकों नमस्कार करते थे, उसके सिरपर सुद्ोभित समौलछिसे उनके नलमाणि 
घ्षित हो गये थे। मौछिको मुकुटसे ऊँचा स्थान प्राप्त है। राजा बननेके पूर्व भी 
सौकछषिको घारण किया जा सकता था । 


३११० जादिपुराण मारते 


उतसंस ( आदि० १४७ ) 

उत्तंस कीरीटसे भी उत्तम कोटिका मुकुट है। यह दिव्य रत्न-जटित होता 
था । इसका उपयोग विशिष्ट नेता हो करते थे । उत्तंसको सुन्दरता सभी प्रकारके 
मुकूटोंसे अधिक होती थी। उत्तंस घर्मनेता ही धारण करते थे । यह कीरीट 
और भुकुटसे आकारमे छोटा होता था, पर मूल्यमें उन दोनोंसे बडा । 
कुन्तली ( आदि० ३॥७८ ) 

कुन्तलीका उल्लेख किरोटके साथ आया है, इससे यह स्पष्ट ध्यनित होता है 
कि कुन्तलो किरीटसे आक्ृतिमें बड़ी होती थी और इसे केशोमें कलगीके रूपमें 
रूगाया जाता था। किरीटो धारण करने पर हो कुन्तठी धारणकी जाती थी । 
किरीटके बिना कुन्तलीका महत्त्व नहों था। किरीट मस्तक पर पहनी जातो 
थी और कुन्तली उसके ऊपर । कुन्तलो नर और नारियाँ दोनोंहो व्यक्ति धारण 
करते थे । साधारण जनतामे कुन्तलीके व्यवहारका प्रचार नही था | राजपरि- 
बार या श्रेष्ठि वर्गके यहाँ कुन्तली पहननेकी प्रथा थी। इसे घारण करनेसे 
व्यक्तिका व्यक्तित्व कई गुता बढ जाता था । नारीयाँ भी अपनी समृद्धि और प्रभुता- 
को प्रकट करनेके लिए कुन्तछो धारण करती थीं । 


पट्ट ( आदि० १६२३३ ) 

बराहमिहिरने पट्टको स्वर्ण निभित माना है। पट्ट पाँच प्रकारके होते हैं)-- 
(१) राजपट्ट (२) महिषीपट्ट ( ३ ) युवराजपट्ट (४ ) सेनापतिपटट और 
(५ ) प्रसादपट्ट । राजपट्टमें प्रॉंच शिखाएँ; महिषीपट्टमें तीन शिक्षाएँ; युवराज 
पट्टमें भो तीन शिखाएँ, सेनापति पट्टमें एक शिखा और प्रसाद पटमें शिखा 
नहीं होती हैं । यहाँ शिखासे तात्पर्य कलेंगीसे है। अतएव स्पष्ट है कि पट्ट सोने- 
का होता था ओर इसको पगड़ीके ऊपर बाँधा जाता था। कह भो राजनचिन्ह 
है। यह मुकुट और किरीटसे छोटा होता था, इसे कुमारके सिर पर भी बाँषा 
जाता था । 


कण्ठाभूषण 
कण्ठाभूषण स्त्री ओर पुरुष दोनोंही धारण करते थे। प्रायः कष्ठाभरण 
मुक्ता और स्वर्णसे ही जटित होते थे। हारके जितने विविध प्रकार आदिपुराण- 
में वर्णित हैं, उतने अन्यत्र किसी एक स्थान पर नहीं मिलेंगे! आविपुराणमें 
प्रतिषादित कण्ठाभूषण कई दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण हैं। इनसे उस समयके भारतकी 


१. इृदत्संदिता, ४८२४ | 


; 
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आधिक समृद्धिकी तो सुचना मिलती ही है पर स्वर्ण कारोंको शिल्प-कुघलताका 
भी परिचय प्राप्त हो जाता है । 

इस श्रेणीके आभूषणोंकों यष्टि, हार और हारके विविध भेद-प्रभेदोंमें विभक्त 
किया जा सकता है। यष्टिके शीर्षक, उपक्षीषक, अवधाटक, प्रकाण्डक और 
तरलप्रतिबन्ध थे पाँच भेद बतलाये गये हैं। पुनः प्रत्येकके मणिमध्या तथा शुद्धा 
भेदोंका उल्लेख आया है। भमणिमष्याका अन्य नाम सूत्र अथवा एकावली भी 
आया है। एकावलोके बीचमें एक माण होता था। हर्षचरित्रमें बताया है कि 
वासुकी नागने समुक्ताफलोंको गुघकर एकावली हार बनाया था ।" मध्यकालीन 
मूर्तियोंमे एकावलीके दो रूप प्राप्त होते हैं । प्रथम वह है जिसमें एकावछी हार 
कंठसे चिपका रहुता था और ट्वितोय वह है, जिसमे उसे नाभितक छटकाया हुआ 
दिखलाया गया है । 

शुद्ध यश्टिका दूसरा ताम रत्नावली आया है। विभिन्न प्रकारको मधियों 
तथा रत्नोंसे बननेके कारण उसे रत्नावलीकी संज्ञा दी गयी है । 
अपवर््तिका ( आदि० १६५१ ) 

जो यष्टि निश्चित प्रमाण वाले सुवर्ण मणि-माणिक्य और मोतिगोंके बीच 
अन्तर दे-देकर गूंथी जाय, उसे अपवरत्तिका कहते हैं। अपवर्तिका हार मध्य- 
कालीन मूर्तियोंमें अंकित मिलता है । 
अवधाटंक ( आदि० १५।५३ ) 

जिसके बीचमें एक बड़ा मणि हो और उसके दंनों ओर क्रमशः घटते हुए 
छोटे मोती लगे हों, उसे अवधाटक कहते हैं। अवधाटक स्त्री और पुरुष दोनों 
ही धारण करते थे। अवधाटकके प्रचारका ज्ञान अजन्ता और एलोराको मूत्तियों 
से भी होता है। यक्ष-यक्षिणियोंकी मूर्तियाँ अवधाटक हार धारण किये हुई हैं । 
वस्तुत: यह भी एक लड़ीवाली माला है । 
इन्द्रच्छन्दहार ( आदि० १५११५६ ) 

जिसमें एक हजार आठ लड़ियाँ हों, वह इन्द्रछन्दहार कहलाता है। यह 
सबसे उत्तम हार होता है। इसे तोर्थंकर, चक्रवर्ती ही घारण करते हैं; अन्य 
व्यक्ति नही । मूल्य और सौन्दर्य दोनोंही दृष्टिपोते यह उत्तम कोटिका हार है। 
उपशीर्षक ( आदि० १६५२ ) 

जिस हारके बीचमें क्रम-क्रससे बढ़ते हुए तीन मोती हों, उसे उपशोषंक 

कहते हैं। उपक्षीर्थक मष्टि भी मोतियोंकी ऊड़ीसे सिभित होता है । 


१ इपयरित : एक सांस्कृतिक अध्यक्त, ६० १६७ । 
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अर्ध॑हार ( भादि० १६५९ ) 
इसमें ६४ मुक्तालड़ियाँ रहती हैं और यह आकर्षक होता है! लड़ियोंकी 
संख्याकी अपेक्षा हो हसे अर्धहार कहा गया है | 
अधंगुच्छक ( आदि० १६।६१ ) 
२४ लड़ियोंके हारको अर्धगुच्छक कहा है । 
अरधमाणव ( आादि० १९।६१ ) 
दस लडियोंके हारको अर्धभाणव कहा गया हैं । 
इन्द्रच्छन्दमाणव ( आदि० १६।६२ ) 
इन्द्रच्छन्दहा रके मध्यमें जब मणि लगा दी जाती है, तो इसे इन्द्रच्छन्द- 
माणव कहते हैं । इस हारकी शोभा मध्यमणिपर ही अवलम्बित रहती है । 
प्रकाण्डक ( आदि० १६।४३ ) 
जिस हारके बीचमें क्रमशः बढ़ते हुए पाँच मोतो छगे हों, बह प्रकाण्डक हार 
कहलाता है । 
तरलप्रतिबन्ध ( आदि० १६।५४ ) 
जिस हारमें सभी मोती एक समान आकृति और वजनके छगे हुए हों, वह 
तरलप्रतिबन्ध कहलाता है । यह हार भी एक लड़ीका ही बनता है । 
एकावली ( आदि० १६४९ ) 
मोतियोंकी एक लडोीकी माला एकावली कहलाती थी । यह मोतियोंको घने- 
रूपमे गूंघकर बनायी जाती थी । इसे देखकर आँखेंचौंधियाँ जाती थी | हर्षचरित- 
में आया है कि एकावलीके देखते ही हर्षके नेत्र खुलने और बन्द होने लगे थे" । 
उसके बीचमें एक पदक या सध्यमाणि लगी रहती थी । मोतियोकी तरह किरणें 
कपूरके समान विकीणित होती थी । एकावलीकी शोभा अनुपम बतलायी गई है । 
रत्तावली ( आदि० १६५० ) 
मणिमध्या यष्टि सुवर्ण और मोतियोंसे चित्र-विचित्र होनेके कारण रत्नावरी 
कहलाती थी । रत्नावछीमें नाना प्रकारके रत्त गूँथे जाते थे और मध्यमें एक बड़ी 
मणि जटित रहती थी ! 
यष्टि ( आदि० १६।४६ ) 


यष्टि बड़ी सुन्दर मणि, माणिक्य और मुक्ताओं द्वारा निर्मित हार है। यष्टिहार- 


१. इषेचरित : एक सांस्कृतिक्‌ अध्ययन, विद्ार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ , घृ० २०२; 
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के अनेक भेंद-प्रभेदोंका वर्णन आदिपुराणमें जाया है। मष्टि शब्दका अर्थ लड़ियों- 
का समूह है, अतः लड़ियोंकी संख्याके अनुसार यबष्टिके अनेक भेद संभव हैं. । 
ब्रिजयच्छनल्द ( आदि० १६॥५७ ) 

विजयच्छन्वहा रमें इन्द्रष्छन्दहारसे आधी अर्थात्‌ पाँचसों लड़ियाँ होती थीं । 
इस हारको अर्धचक्रवर्तोीं, बलभद्र आदि पुरुष धारण करते थे । सौन्दर्यको दृश्टिसे 
यह हार महत्त्वपृणं होता था । 
हार ( आदि० १६५८ ) 

हार यह सामान्य शब्द है। आदिपुराणमें हारमें एकसौ आठ मुक्ता-लड़ियोंकां 
रहना आवश्यक माना है । हारका वर्णन महाकवि कालिदासने भी किया है। कवि- 
की नायिकाएँ हार," हारशेखर,' हारयष्टि,” तारहार, * रुम्बहार प्रभूति हारों- 
को धारण करती थीं। 
देवच्छन्द ( आदि० १६१५८ ) 

देवच्छन्दहारमें ८१ मुक्ता-लड़ियाँ रहती थीं। यह अत्यन्त दिव्य ओर सुन्दर 
होता है । इसे सेनापति, सामन्त और श्रेष्टि वर्ग धारण करता था। 
रश्मिकलाप ( आदि० १६५९ ) 

इस हारमे ५४ लड़ियाँ होती थीं। उसकी मुक्ताओंसे अपूर्य कान्ति निस्सरित 
होती है । रश्मिकलाप यह सार्थक नाम है। 
गुच्छ ( आदि० १६।५९ ) 

बत्तीस लड़ियोंके हारको गुज्छ बतलाया है। इसे श्रेष्ठिवर्के सभो नर-मारी 
धारण करते थे । 
नक्षत्रमालका ( आदि० १६॥६० ) 

अदिवनी, भरणी आदि २७ नक्षत्रोंकी हँसी उड़ाता हुआ २७ लड़ियों वाला 
नक्षत्रमाछा नामक हार होता है। नक्षत्रमालाके मुक्तामणि नक्षत्रोंकी आकृतिके 
होते हैं, अत: इस हारका विशिष्ट सौन्दर्य होता है। समस्त हारका आकार भी 
नक्षत्रावलीेके तुल्य रहता है। बह द्वार स्वनोंके मध्य तक लटकता है। 
माणव ( आदि० १६६१ ) 

माणव बोस छड़ियोंका हार होता हैं। इस हारके मध्यमणिकी अपेक्षा अनेक 
भेद सम्भव हैं। सध्यमणिके आकार-प्रकार भर वजन आदिके कारण इस श्रेणी 


१. ऋतु० १४, २१८, चउच्तरमेष ३०, कुमा० ७८; २. ऋतु० १६; ३२. बदी श८; 
४. रघु० ४५२; ६८ वही, ६६० । 
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के हारके इस्द्रकऋन्वहार, विजयच्छन्दहार आदि भेद उत्पन्न होते हैं । 
फलकहार ( आदि० १६६५ ) 

अर्धभाणवहारके मध्यमें मणि लगा देनेसे फलकहार तैयार होता है। भष्य- 
मणिकी विभिन्‍नताके कारण इस हारके अनेक रूप हो सकते हैं । 
मणिसोपान ( आदि० १६॥६६ ) 

फलकहारमें जब स्वर्णके तोन या पाँच फलक लगा दिये जाते हैं, तो मणिसो- 
पान तैयार होता है। मणिसोपानमें बीस लड़ियाँ मुक्तामणिको होती हैं और उसमें 
पाँच फलक स्वर्णके लगे रहते हैं। इस हारको नारियाँ विशेषर्पसे साधारण 
करती थीं। यहाँ स्मरणीय है कि मणिसोपानके फलक रत्नजटित होते है । 
सोपानहार ( आदि० २६॥६५ ) 

इस हारमे केवल स्वर्ण के ही फलक होते हैं । यहाँ फलकका अर्थ ग़ोलदाने या 
गुरियासे है। सोपानहार भी बीस लड़ियोंका होता है और इसके मध्य पाँच 
फुलक शुद्ध स्वर्णके छगे रहते है । मुक्तामणि और स्वर्णके संयोगसे सोपानहार 
निर्मित होता है। मणिसोपानहारके फलक रत्नजटित स्वर्णके होते हैं और सोपान 
हारके फलक केवल स्वर्णसे ही बनाये जाते है । 
हारयष्टि ( आदि० ७२३१; १४२१३; १५१५ ) 

हारयहौ्टि अनेक लड़ोंका हार होता है। इसके बीचमें चन्द्रहारकी तरह 
पबले नहीं लगे रहते हैँ । दूसरे घब्दोमें यह केवल मुक्ताओंकी लडियोंका ही हार 
होता है और ये स्व लड़ियाँ ऊपर जाकर एकमें मिल जाती है । 
मौक्तिक हारावली ( आदि० ७२३१; १५८१ ) 

मुक्ताओंकी एक लड़ीकी माला हो मोक्तिक हारावडी अथवा मुक्तावलो हैँ । 
हारावछीसें आँवले जैसे गोल मोती छगे रहते थे। शुगकालीन मूत्तियोंमें भी 
मीक्तिक हारावलछीका अंकन पाया जाता है । 
मणिहार ( आदि० १४११ ५१३६ ) 

यह हार माणिक, पन्ना, मुक्ता, चन्द्रकान्त, पुष्पराग प्रभुति अनेक सणियों 
द्वारा तिभित होता था । एक प्रकारसे इसे हम रत्नमाऊा कह सकते हैं। स्तन- 
पर्यन्‍्त यह हार छटकता रहता था | इसकी कान्ति अद्भुत थी । मणिहारमें मध्य- 
मणिका विशेष महत्व था। आजकल जिस प्रकार 'टिकड़े” लगाये जाते हैं, उसी 
प्रकार आविपुराणके भारतमें मणियंकति ही टिकड़े लगाये जाते थे । 
कण्ठाभरण ( आदि० १५१९३ ) 

यह पुर॒षोंका आभूषण है। स्वर्ण और विदुम मणि अथवा स्र्ण तथा भुक्ता- 
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सणिदारा तैयार किया जाता था। कण्ठाभरणकी प्रमुख विदेषता अपने आकार- 
प्रकारसे पूरे कष्ठको आच्छादित करने की है। आदिपुराणके सन्दर्भमें बताया है कि 
कण्ठाभरणमें अनेक प्रकारके रत्न भी रहते थे, जिनसे किरणें तिकलती थीं। 
भरतके आभूषणोंमें इसकी गणना को गयी है । 
हारलता ( आदि० १५॥११५२ ) 

हारलता ह्वारसे बहुत भिन्न नहीं है। यह छोटे और स्निग्ध चमकदार मोति- 
योसि बनायी जाती थी । जहाँ कण्ठाभरणमें विविध प्रकारके रत्न जटित रहते थे, 
वहाँ हारलतामें केवल मुक्ताएँ हो ऊगी रहती थीं। हारलता हारकी अपेक्षा पतली 
ओर अधिक चमकदार होती थी । हारलता भुजापर्यन्त छटकतो रहती थी। 
हारवल्ली और हारवल्करी ( आदि० १५११९३. १५१९४ ) 

हारवलली और हारवल्लरो हार प्रायः एक समान प्रतीत होते हैं। यह मिदचय 
है कि हारवल्ली या हारवल्लरी छम्बहार था। इस छम्बे द्वारको पुरुष धारण 
करते थे। स्त्रियाँ जिस लम्बेह।रको पहनती थी, उसे स्तनलूम्बिहार कहा गया है। 
आदिपुराणमें उक्त दोनों हार भरतके आभूषणोंमें निदिष्ट किये गये हैं। इसको 
आदिपुराणमें 'स्तनोपान्तहार”' की संज्ञा दी है । 
कण्ठमालिका ( आदि० ६।८ ) 

कण्ठमालिका आजकलकी मोहनमाला है। यह स्वर्णके दानोंसे तैयारकी जाती 
थी तथा मध्यमें यत्र-तत्र रत्न या मोती भी लगे रहते थे । कण्ठमालिकाको स्त्री 
और पुरुष दोनों हो पहनते थे। कण्ठमालाका प्रचार मध्यकालीन मूर्तिकलासे 
स्पष्ट हो जाता है । मध्यकालमें इसका पर्याप्त प्रचार था । 
हेममाला ( आदि० ३०१२४ ) 

स्वर्ण निभित माला है। इसे प्रायः स्त्रियाँ ही धारण करतो थीं। हेममालाका 
सौन्दर्य हारावलीके बीच ही शोभित होता था | इसे आजकलकी 'स्वर्ण जंजीर' 
या “रूच्छा” भो कहा जा सकता है । मध्यकालमें हैममालाका पर्याप्त प्रचार था । 
प्रेवेयक ( आदि० २९१६७ ) 


गछेमें पहने जानेवाला स्वर्ण -रल्न जटित कण्ठा ग्रेवेयक कहलाता था | साहित्य* 
दर्षणमें बताया है"... अस्मार्क सलियाससी न रुचिरे प्रेवेयर्क नोसज्यकाम 
अर्थात्‌ उज्ज्वल प्रैबेयकर्के प्रति भी रुचि नहीं है। गस्‍्तुत: ग्रेवेयक स्वर्ण ओर प्रयास 
दारा निर्मित होता था। एक दाना स्वर्णका और दूसरा दाना प्रवाल था अम्य 
किसी सणिका रहता था। प्रैवेयक्में मध्यमणि या अन्य प्रकारका टिकक्ष नहीं 


१, आदिपुराण ६७३ । २, साहित्यदर्ण, कक्षकत्ता संस्करण, सुोथ परिच्कृद |. 
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हूगाया जाता था। यह कण्ठमालाके समाम हो था, विशेषता इतमी हो थी कि 
इसमें टिकड़ा नहीं रहता था । ग्रेवेयक कण्ठमालासे बढ़ा होता था और अधिक 
कौमती भी रहता था। 

आदिपुराणमें कण्ठाभूषणोंका बहुत अधिक विस्तार पाया जाता है। इसमें 
हारोंके पचपन प्रकार बतलाये गये हैः:--(१) इन्द्रच्छन्द, (३) विजयच्छन्द, (३) 
देवच्छन्द, (४) रव्मिकलाप, (५) गुच्छ, ,६) नक्षत्रमाला, (७) अधंगुच्छ, (८) 
माणव, (९) अर्धभाणव (१०) इन्द्रच्छन्दमाणव और (११) विजयच्छन्दमाणव 
ये ग्यारह यह्टिके भेद हैं। इनको शीर्षक; उपशीर्षक, अवधाटक, प्रकाण्डक और 
तरलप्रबन्ध इन भेदोंमें विभक्त फरने पर ५५ खेद होते हैं। तामावली निम्न 


प्रकार है-- 

(१) शीर्षक इन्द्रल्छन्द (२) शीर्षक विजयच्छन्द (६) शीर्षक देवच्छन्द (४) 
शीर्षक रश्मिकलाप (५) शीर्षक गुच्छ (६) शीर्षक नक्षत्र माला (७) शीर्षक अर्ध- 
गुच्छ (८) शीर्षक माणव (९) झ्ीषक अर्धभाणव (१०) शीर्षक इन्द्रच्छन्दमाणव 
(११) शीर्षक विजयच्छन्दमाणव (१२) उपक्षीर्षक इन्द्रच्छन्द (१३) उपशीर्षक 
विजयच्छन्द (१४) उपशीर्षक देवच्छन्द (१५) उपशीर्षक रश्मिकलाप (१६) उप- 
शीर्षक गुच्छ (१७) उपक्षी्षक नक्षत्रमाला (१८) उपशोर्षक अर्धगुच्छ (१९) 
उपक्षीर्षक माणव (२०) उषशीर्षक अर्धभाणव (२१) उपशीर्षक इन्द्र ल्छन्दमाणव 
(२२) उपशीर्षक विजयछ्छन्दमाणव (२३) अवधाटक हन्द्रज्छन्द (२४) अवधा- 
टक विजयच्छन्द (२५) अवघाटक देबच्छन्द (२६) अवधाटक रश्मिकलाप (२७) 
अवधाटक गुज्छ (२८) अवधाटक नक्षत्रमाला (२९) अवधाटक अर्धगुच्छ (३०) 
अवधाटक माणव (३१) अवधाटक अर्धभाणव (३२) अवधाटक हन्द्रल्छन्द माणव 
(३३) अवधाटक विजयच्छन्द माणव (३४) प्रकाण्डक हन्द्रच्छन्द (३५) प्रकाण्डक 
विजयच्छन्द (३६) प्रकाण्डक देवच्छन्द (३७) प्रकाण्डक रश्मिककाप (३८) प्रका- 
ण्डक गुच्छ (३९) प्रकाण्डक नक्षत्रमाला (४०) प्रकाण्डक अर्धगुक्छ (४१) प्रका- 
ण्डक माणव (४२) प्रकाण्डक अर्धभाणत्र (४३) प्रकाण्डक इन्द्रन्‍्छन्दमाणव (४४) 
प्रकाण्झक विजयच्छन्द माणव (४५) तरलप्रबन्ध इन्द्रच्छन्द (४६) तरलप्रबन्ध 
विजयच्छन्द (४७) तरसप्रबन्ध देवच्छन्‍्द (४८) तरलप्रबन्ध रष्मिकलाप (४९) 
तरलप्रबन्ध गुष्छ (५०) तरलप्रबन्ध नक्षत्रमाछा (५१) तरशप्रबन्ध अर्धगुष्छ 
(५२) तरलप्रबन्ध माणव (५३) तरलप्रबन्ध अर्धभाणव (५४) तरलप्रबन्ध इन्द्र- 
अछन्‍्द माणव ओर (५५) तरलप्रबन्ध विजयच्छन्द माणव" । 

उपयुक्त ५५ प्रकारके हारोंके लक्षण संयोग करके अर्थात्‌ उपपद और पवोंको 
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परिभावाओंकों सिकाकर अवगत कर लेना थाहिए। निस्सन्देह आदिपुराणके 
भारतमें कण्ठाभूषणोंका विशेष रूपसे विस्तार और प्रचार था। उक्त ५५ भेदों- 
को भी मणिमध्या अर्थात्‌ विभिन्न प्रकारके टिकड़ोंके आधार पर अनेक रूपान्तरोंमें 
विभक्‍त किया जा सकता हैं। वस्तुतः आचार्य जिनसेनका एतद्‌ विषयक ज्ञान 
अत्यन्त विस्तृत है । 

कण्ठके अन्य आभूषणोंमें नक्ष त्रमालाहार ', हारावली * , कंठिका _, तारावछी 
आदि भी परिगणित हैं। नक्षत्रमाला और नक्षत्रमालाह्रमे अन्तर है। नक्षत्र- 
मालाहार केवल लारियाँ हो स्तनोंके मध्यमें धारण करती थी, जबकि नक्षत्र- 
मारछाको पुरुष भी पहनते थे । 

कर्णामृषण 

प्राचीन भारतमें कारनोंमें आभूषण धारण करने की प्रथा प्रचलित थी। मर 
ओर नारियाँ दोनोंके ही कानोंमें छिद्र रहते थे, तथा दोनों ही आमृषण धारण 
करते थे । आदिपुराणमें प्रतिपादित कई प्रकारके कर्णाभषणोंके उल्लेखसे प्रतीत 
होता है कि पुरुष केवल कुण्डल हो कानोंमें पहनते थे। कुण्डलके लिए कर्णामूषण 
दाब्द भी प्रयुक्त मिलता है। कुण्डल मणि-माणिक्य और स्वर्णसे जटित होते थे । 
नारियाँ-कुण्डल, कर्णपुर, अवतंस आदि कानोंमें घारण करती थी । 


कुण्डल ( आदि० १०१२७; १११७; १११३३, १४१०; १६२३४; १६१३; 
३।१३०; ३।१५४; ५।२५७ ) 

कुण्डल नर-तारियोके लिए प्रिय कर्णाभूषण है। ये मणि, कांचन और मुक्ता 
आदिसे बनाये जाते थे । इनकी आकृति गोल-गोल छल्लेके समान होती थी तथा 
खटकेसे बन्द हो जाते थे । कुण्डलोंका प्रचार वर्तमान भारतमें भी पाया जाता है। 
मणिकुण्डल ( आदि० ३३१२४; ९।१९०;१४।११ ) 

कांचनके साथ मणियोंका विशेषरूपसे ध्यवहार किया जाता था । भणिकुंडल 
मणियोंके द्वारा बताये जाते थे । मणिकुण्डलकी आकृति भी गोल होती थी, इसमें 
किनारे पर मणियाँ जटित रहती थीं। इनकी आकृति वर्तमान ईयरिंगकी जैसी 
प्रतीत होती है । मणिकुण्डलोंका प्रचार पर्यातत मात्रामें था । 
रत्नकुण्डल ( आदि० ४१७७; १५१८९ ) 

आदिपुराणमें दो प्रसंगोंमें रत्नकुण्डलका उल्लेख आया है और दोनों हो 
प्रसंगो्में रत्नकुण्डल पुरुषपात्रों दारा धारण किये गये है। रत्नजटित होनेके कारण 
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ही ये रत्मकुण्डल कहलाते थे। महाबलके रत्नकुण्डलोंसे मण्डित दोनों कान सरस्वती 
देवोके झलतेके लिए दो झूलेके समान ही प्रतोत हो रहे थे ।* 


कुण्डली ( आदि० ३॥७८ ) 

कुण्डली कुण्डलसे छोटी एवं आकार में मनोहर होती थी । कुडली अल्प- 
बयस्क व्यक्ति ही घारण करते थे। कुण्डली भी गोलाकार होती थी और कानोंसे 
नोचे लटकती रहती थी। अनेक यक्ष-यक्षिणियोंकी मूर्तियोंके कानोंमे कुण्डली अंकित- 
की गयी है | कुण्डलसे इसमें इतनी ही भिन्नता होती है कि कुण्डल बड़ा रहता 
है और कुण्डली आकारमें छोटी होती है । 
मकराक्ृति कुण्डल ( आदि० १६॥३३ ) 

प्राचीन भारतकी उपयोगी शिल्पकलामे लाना प्रकारके आभूषणोंकी|परिगणना- 
की ग्यो है। मकराकृति कुण्डल--मकरकी आकृतिके बनाये जाते थे। रत्न, 
मणियों और स्वर्ण द्वारा इस श्रेणीके कुण्डलोंकों कर्णपूर जैसा बनाया जाता था; 
यतः मकराक्ृतिका निर्माण कर्णपूरमें हो संभव है । इन कुण्डलों द्वारा कर्ण प्रदेश 
आच्छादित हो जाता था। इसके बीचमे पेंच लगा रहता था, जिससे ये गिर 


नहीं सकते थे । 

प्राचीन भारतमें अंगद, वलुय, केयूर, कटक और अंगूठी ये पाँच कराभूषण 
प्रचलित थे। इन आभूषणोंका स्त्री और पुरुष दोनोंही समान रूपसे व्यवहार 
करते थे । अन्तर इतना ही था कि पुरुषवर्ग सादे आभूषणोंको धारण करता था 
ओऔर नारी वर्गके आभूषणोंमें घुंधुरू आदि लगे रहते थे । 
अद्भूद ( आदि० ७॥२३५; १५१९९; ९४१, ११।४४, ११।१३३; १४।१२; 

१६।२५३; ५।२५७ ) 

भुजाओं पर बाँधनेका एक आभूषण है। स्त्री और पुरुष दोनों ही इसे समान- 
रूपसे धारण करते थे । ध्याकरणके अनुसार इसका व्युत्यत्ति जन्य अर्थ है-- 
अड्जं दायति धति वा भज्ञदस्‌ । यह फोहनीके ऊपर भुजामें पहना जाता है । हिन्दी 
में इसे बाजूबन्द भी कह सकते हैं। यह स्वर्ण द्वारा निमित होता था । 
केयूर ( आदि० ९४४१; ९१९०; १११३३; १४॥१२; १५२०; १५॥१९९; 
५।२५७; '४।१८१; १६॥२३६ ) 

अंगदके समान यह भी भुजबन्ध ही है । अंगदकी अपेक्षा इसमें एक विशेषता 
यह रहतो है कि इसमें नोंक होती है। रघुवंश महाकाष्यमें बताया गया है कि 

१, भ्रुवाजना समाक्रोबढ्लोकादोहाबिते दधौ--लादि० ४१७७ | 


जाशूरंण : ७--है ११६ 


अजके द्वारा मारे गये योद्धाओंमें एकके केयू रकी मोंक शिवाके ताछुमें चुम गयी 
थी । व्युत्पत्तिके अनुसार “के बाहौ शिरसि वा याति---हति फेयूर:” हिन्दीमे 
टाड या विजायठ भी कहते हैं । 
कटक ( आदि० १४॥१२; १५।१९९; १६।२३६; ७॥२३५ ) 

कड़ेके समान एक आभूषण है। कटक चूड़ीके समान पहने जाते थे तथा 
डीले रहते थे। कटकरत्न जटित स्वर्णके होते थे। नर और नारी दोनों ही 
समान रूपसे इन्हें धारण करते थे। कटकका अर्थ कड़| सी किया मया है । कटक 
प्रकोष्ठमें स्थित रहता था । काँचनके कटक सुन्दर होते थे और मजबूत भी माने 
जाते थे । 
दिव्यकटक ( आदि० २९।१६७ ) 

रत्नजटित सुन्दर कड़ोंको दिव्यक्टक कहा है। दिव्यकटकफे भिर्माणमें बहु- 
मुल्य रत्वोंके साथ घौत चामीकरका व्यवहार किया जाता था । 
मुद्रिका ( आदि० ४७२१९; ७२३५ ) 

अेगूठीके लिए मुद्रिकाका प्रयोग किया है। मुद्रिकाएँ तीन प्रकारकी 
होती थी-- 

१. रत्नजटित--रत्नों द्वारा नामोत्कीणित । 

२. स्वर्णघटित--सादा अंगूठी । 

३. पशु-पक्षो आदिकी आकृति अंकित । 

भादिपुराणमें सामान्य मुद्रिकाका ही व्यवहार पाया जाता है। जंगुलोब 
आशबूषणोमे मुद्रिकाका महत्त्वपूर्ण स्थान है। विवाह आदिके अवसर पर स्मृतिको 
स्थायित्व प्रदान करनेको दुष्टिसे मुद्रिका उपहारमें भो दी जाती थी । 


कंटि आभूषण 
कटि आभूषणोंका भी कम महत्त्व नहीं है । कटि आभूषणोंमें मेखला, रहना, 


काझची और दामकी गणना की गयी है। ये आभूषण स्वर्ण, रत्न, मुक्ता प्रमृति 
द्वारा नि्भित होते थे । 


मेखरा ( आदि० १५॥२३ ) 


मेखलामें किकिणो नहों छगी रहती हैं, जिससे यह बजती नहीं है । कहीं- 
कहीं काव्योंमें चित्रण आता है कि मेखऊासे रानियाँ राजाओंको बाँध देतो हैं । 
यह चौोह़ाईमें पतली होती है। मेखला दो प्रकारकी होती थो--(१) सादी स्वर्ण 


है रजुबंदा आ५० । 


११० आविपुराणमैं भारत 


भय और (२) रत्नजटित या मणि मेखला । ध्वनि उत्पन्न करनेके लिए बवचित्‌ 
कवाबित्‌ मेखलाओंमें घुघुरू भी बाँध दिये जाते थे। कुछ स्त्रियाँ साड़ीपर 
घण्टियोंस बनी मेखछाएँ पहनती थीं। मेखलाके टूट जानेसे उसके मोती विखर 
जाते थे । 

'मीयते प्रक्षिप्यते काममध्यभागे' हति मेखछा अर्थात्‌ कमरमें पहना जानेके 
कारण मेखला कहलाती है। करघनी, तगड़ी या कटिबन्ध इसे कहा जा सकता है । 
रदाना--( आदि० २२३६; १५२०३ ) 

रशनामें क्षुद्र धण्टिकाएं जटित रहतो थीं, अतः इससे शब्द निकलते रहते 
थे। रघना और मेखला आकार-प्रकारमें समान हैं, अन्तर केवल घुंघरूका है । 
धुधरू लगे रहनेके कारण रशना दशब्दायमान रहती थी। यह भी पतली होती 
थी, जिससे कभी-कभी नायिकाएँ अपने प्रेमियोंको रशना द्वारा ताडित करती थी। 

क्षुद्र घण्टिकाओंके सृत्र टूट जानेसे धण्टिकाएँ विखर जाती थी । मत्स्य, हंस 
प्रभूति नाना आक्ृतियोंकी घण्टिकाएँ बनी रहती थीं। रत्न, मणि एवं मुक्ताएँ भी 
रदानामे जटित रहती थीं । 
काञउनी ( आदि० १२२९-३०; १४२१३; ७।१२९ ) 

काडची चौड़ी पट्टोा-सी होती थी । मेखलरूा एवं रशनाकी पतली पट्टी रहती 
थी, किन्तु काञऊचीकी घोड़ी पट्टी रहतो थी । यह स्वर्ण अथवा काड्चनमयी रत्न- 
चित्रोंसे परिपूर्ण रहती थी । काञ्चीको शब्दमयों बनानेके लिए घुंघरूओंका भी 
प्रयोग किया जाता था। क्वणितकनककाअ्चीका वर्णन अनेक स्थानों पर आया है। 
काड्चीको लड़ियाँ होती थी; संभवतः यह सात या पाँच लड़को रहती थी। आदि- 
पुराणके कान्यात्मक वर्णनोके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि कटि आभूषणोमें काठ्ची- 
का महत्त्वपूर्ण स्थान था । वारियाँ रद्दना, मेखलछा और काठची इन तीनों आभू- 
षणोंको कटिसें एक साथ पहनती थीं । 


मेखढादाम ( आदि० ४१८४ ) 
यह पुरुषोंका कटि आभूषण हैं। महाबरूके चार प्रधान आशभूषणोंमं मेखला- 
दामकी गणना की गयी है । दामकी पट्टी मेला और रदाना दोनोंकी अपेक्षा चौड़ी 


होती थी। मेखलादामका अभिप्राय यह है कि यह ऐसी करघतो थी, जिसका पट्टा 
उक्त दोनोंकी अपेक्षा चौड़ा रहता था । 


किकिणीयृक्त सणिमयदास ( आदि० १४१३ ) 


कमरमें पहननेके लिए चोड़े पट्टेकी कई कड़ोंको करघती बनाई जाती थी। 
यह करघती मणिमय तो होतो हो थी, पर इसमें किकिणी भी रूपाई जाती थी । 


शआमूर्चैण : ४-ह १३११ 


इस प्रकारकी करधनीको नारियाँ ही पहनतो थीं। अरह करणघनी नुत्थके अवसर- 
पर अथवा क्रीडाविशेषके अवसरपर व्यवहारमें लाभी जाती थी। दिक्षु भी मनो- 
रंजनार्थ इस करपनीको धारण करते थे । 


मुक्तामयदाम ( आदि० १११२१ ) 

दामका अर्थ माला भी होता है। विमानसे सम्बन्ध रहनेसे प्रस्तुत सन्दर्भ- 
में माछा अर्थ अधिक उपयुक्त भी है। पर मुक्तामयदाम सामान्यतः मोतियोंकी 
अनो करधनोके लिए प्रयुक्त होता है। यह करधनी सात रड़ चौड़ी बनायी 
जाती थी । 
काञ्चोदाम ( आदि० ८॥१३ ) 


स्वर्ण द्वारा बनायी गयी चौड़ो पट्टेदार करघनीकों काञ्वोदाम कहा जाता 
है । आदिपुराणमें इस प्रकारको करधनीकों नारियाँ घारण करती थीं, इसका 
स्पष्ट उल्छेख है। श्रीमतीके कटिभागपर यह करधनी विद्येष रूपसे शोभित थी, 
जिससे वज्नजंघका मन श्रीमतीके कटिभाग रूपी निधिपर ही रमण करता था । 

आविपुराणमें कटिसूत्र (आदि० १३।६९; १६।२३५; १६।१९; ३१५९ ) 
का भी निर्देश मिलता है। यह स्वर्णसुत और रेशमका होता था । 


७8% 


पैरोंको सजाना और उन्हें अनेक प्रकारसे सुन्दर बनाना सुरुचिपूर्ण व्यक्तियों- 
के लिए आवश्यक था। जीवनका उद्देंदय सुख, क्ान्ति और आनन्द प्राप्त करमा 
है। जिन व्यक्तियोंको जोवनकछाका परिशान है, वे वेशभूषा, आभरण एवं अन्य 
प्रकारकों प्रसाधन सामग्री द्वारा अपने क्षरीरकों सुसंस्कृत करते हैं। उनको यहू 
सुरुचि हो संस्कृति है तथा सुरुचिपूर्ण जीवन यापन करना सास्कृतिक जीवन है। 

पादाभूषणोंमें नूपुर, मणिनूपुर, तुलाकोटिक और ग्रोमुलमणिके नाम विशेष 
रूपसे दाते हैं । नूपुर कई प्रकारके होते थे । तारियाँ हो नूपुर धारण करती थीं, 
पुरुष नहीं । विशेष अवसरोपर स्त्री-पानत्नोंका रूप धारण करतेवाले पुरुष भी 
मूपुर पहनते थे । 
नूपुर ( आदि० १६१७८; १६२३७; ६।६३ ) 

तूपुरका अर्थ विछुए नहीं, पायल था। कुमारी कन्याएँ भी नूपुर धारण 
करती थीं। नूपुर मणिजटित भी बनते थे, यदि इन्हें विछुए मान ले तो मणि- 
जटित होनेकी गुंजायश ही नहीं निकक सकती है। नृपुरोमे पुंघरू लमाये जाते 
थे । नूपुर कई प्रकारके उपलब्ध होते हैं। यथा--- 

२९ 


१२३ भादियुराणमें मारते 


१. शिड्जितनूपुर 
२. मणिनूपुर 
३. भास्वत कलनूपुर 
४. कलनूपुर 
आदिपुराणमें मणिनुपुरका (आदि० ७२३७; १२२२; ५२६८;७।१२५ ) 
विशेष उल्लेख आया है। ये नूपुर गुल्फतक भी चढ़ाये जाते थे। मणिनूपुरों- 
की प्रमुख विशेषता मणियोंकी ही थी। इनको मणिजटित माननेमें किसी भी 
प्रकारकी विप्रतिपत्ति नही है । साधारण नृपुर स्वणंके होते थे । 
तुलाकोटिक ( आदि० ९।४१ ) 
नूपुरके विशेष-भेदके अर्थमें तुलाकोटिकका व्यवहार किया गया है। इस 
श्रेणीके नूपुरोमें घुंघरू लगे रहते थे, अतः ध्वनि निकलती रहती और ये अपनी 
ओर सहृदयोके मनको आकृष्ट कर लेते थे । 
गोमुखमणि ( आदि० १४।१४ ) 
ग्रोमुखके आकारके नूपुरविश्वेष, जिनमें मणियाँ जटित रहतो थीं, गोमुख- 
मणि कहलाते थे। पैरोंमें पहनने योग्य आभूषणोंमे गोमुलकणिको नृपुररूपमें 
इसी कारण परिगणित किया गया है, कि इसको भ्राकृति नूपुर तुल्य ही 
होती थी । 


प्रसाधन सामग्री 


वस्त्राभूषणोंके अतिरिक्त सुगन्धित चूर्ण, पृष्पमाछाएँ, चन्दनद्रव, कुंकुम, 
केदर प्रभृति पदार्थों द्वारा शरीौरका प्रसाधन किया जाता था । इतना ही नहीं 
स्नानके लिए भी सुगन्धित जरूका प्रयोग किया जाता था । आदिपुराणमें आयी 
हुई प्रसाधन सामप्रीको मिम्नछिलखित वर्गोंमें विभक्त कर विश्लेषित किया 
जायगा । 


१, केशरचना सम्बन्धों सामग्री । 

२. मुख-सोन्दर्य प्रसाधन सामग्री । 

३. अन्य शारीरिक अंग प्रसाधन साम्रग्री । 
४. अुंगारिक सामग्री । 


केदरचना सम्बन्धी सामग्री 
सत्रो और पुरुष दोनों ही रुम्बे-हम्बे बार रखते थे। भारियाँ कैशोंका 
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बन्धन विषोषरूपसे करती थीं। केश-बन्चनको आविपुराणमें दो विधिवयाँ उल्छि- 
खित हैं--- 

(१) कवरी (आदि० ३७।१०७; १२।४१ ) और (२) धम्मिक 
( आदि० ६८० )। 


विशेष केशरचनाका नाम कवरी है| गू ये हुए बालोंके दो नाम आये हैं---वेणी 
और प्रवेणी । कवरी वस्तुतः वेणी या प्रवेणीके रूपमें रहती थी । यह ऐसा बेणी 
बन्धन था, जिसमें केशोंमें पुष्पोंकी अवद्य लगाया जाता था| जूडा और वेणी 
दोनोंमें पर्याप्त अन्तर है। कवरी लम्बाईके रूपमें बालोंको प्रथित करने पर 
निमित होती थी।” कोशकारोंने धमिल्कको संयत केशरचना कहा है ।* ऊलाटपर 
लटकते हुए केशोंकों भ्रमरक, कुन्तल और भ्रमरालक बताया गया है। धसम्मिमें 
मुक्ता और पुष्प भी लगाये जाते थे ओर इसे जूड़ेके समान बांधा जाता था । 
जूड़ा-बन्धनकी विधि कई रूपोंमें प्रचलित थो। सोन्‍्दर्य प्रसाघमके हेतु सभी 
नायिकाएँ जूडाबन्धन किमा करती थीं। बेला, ब्रमेली आदि सुगन्धित पुष्पोंको 
भी धस्मिल नामक जुड़ेमें गुँथा जाता था। 


एक बेणीका प्रसंग भी आता है। विरहावस्थामें वाल शुल्ले रहते थे तथा 
पतिके विदेश जाने पर तेल छगाना, वेणी धारण करना एवं पुष्पोंसे केशोंको 
अलंकृत करना वजित था। केश्षप्रसाधनकी कई प्रकारकी सामग्री आदिपुराणमें 
आयी है । 


अलकाधचूर्णकुन्तला: ( आदि० १२२२१ ) 


अमरकोषमें अछकका स्वरूप “अलकादइचूर्णकुन्तला:?” बताया है । इससे 
गह सूचित होता है कि अकृकावछी बनानेमे चूर्णका प्रयोग किया जाता था। 
घूर्णकुन्तल कुंकुम, कर्पूर आदिके द्वारा तैयार किया जाता था। यह चूर्ण होते 
हुए भी अवछेप होता था, जिसके व्यवहारसे बातोंमें भेवर पैदा किये जाते थे | 
महाकवि कारूुदिसने भी रघुवंशमें बतलाया हैं कि केरल देशकी स्त्रियाँ अल- 
कोमें चूर्णका प्रयोग करती थी।* इन्दुमति अपने केशोंको धूंधरदार या छल्लेदार 
बनानेके लिए चूभं॑कुन्दछका व्यवहार करतो हुई परिरक्षित होती है। लटोंको 
सूर्ण , कुल्तल या अलकके रूपमें लानेसे रूम्बाई कम हो जाती होगी। अलकोंपें 
वक्ता या धुमावको सौन्दर्यकी दुष्टिसि आवद्यक माना जाता था | घुंघराछेवालों- 

को बनानेके कई प्रकार वर्णित हैं । 


१. कबरी केशवेक्षो5थ धम्मिल्ठ: संयता: कचा: |---अमरकोश २(६।६७ | २. पमिलल्‍ल: 
संयवाः केशा;- अभिष/नचिन्तामणि २१४ । ३. अमरकोश २६६६ । ४. रघुवंद ४पड़ । 


१२४ जआादिपुराणमें भारत 


सीमन्त था माँगके दोनों ओर केवल वरोभुत अरूकोंकी समालान्तर पंक्तियाँ 
सजो रहती है । इस विन्यासका व्यवहार कुषाण और गुप्तकालफी मूत्तिकलामें 
प्रचुर रूपमें पाया जाता है। 

सोमन्त या केशवोथीको एक आभूषणसे सज्जित किया जाता था। इसका 
वर्तमानरूप सिरबोर कहा जा सकता है । इस आभूषणके लिए सीमन्तस्थान कुछ 
विस्तृत दिखलाया गया है, इससे थोड़ा हटकर घूंघर आरम्भ किया जाता है । 

घूंघरकी पहली पंक्ति ललाटके ऊपर अर्द्धवृत्तकी तरह घूमती हुई सिरके 
प्रान्त भाग तक जाती हैं । यह खुली छतरी जैसी प्रतीत होती है । 

माँगके दोनों ओर पहले पटिया, तत्पश्चात्‌ घूंघर आरम्भ होकर दोनों ओर 
फैल जाते है । 

अलक केशरचनाके अन्य प्रकार भी उपरूब्ध होते हैं। वस्तुत' सौन्दर्यकी 
दृष्टिसे केशरचनाका मूल्य अत्यधिक था । 

चूडापाश, कुटिलपाटिया, मौलि, केशवन्धन, वेणोबन्धन आदि नानातरहसे 
केैषोंको सुन्दरतम बनानेका आयास किया जाता था । 


केशसंस्कारी धूप ( आदि० ९२१ ) 

केशोंकों सुगन्धित करनेके लिए कालागुरुकी विशेष सुगन्धित घृप तैयार की 
जाती थी, जिसके धूमसे केशोंको सुगन्धित और स्निग्ध बनाया जाता था । इस 
धूपका धुंआ बहुत सुगन्धित और सुहावना होता था। श्रोमन्तघरोंकी मारियाँ 
केशोंको धोनेके अनन्तर धूपके घुममे सुगन्धित करती थीं। आदिपुराणको सभी 
नायिकाओं में केशोंको सुगन्धित करनेकी प्रथा पायी जाती है । 
पुष्पमालाभरण (आदि० ७२३२; १५।९० ) 

कुटिल केशोंपर पुष्पमालाएँ पारण करनेकी प्रथा प्रचलित थी। श्रीमतीके 
कुटिल केशसे सुशोभित मस्तकपर धारण की गयी पुष्प माछा नीलगरिरिके शिखरके 
समीप प्रवाहित होदी हुई सीता नदीके समान शोभायमान हो रही थी । चोटीके 
हीले हो जानेपर उसमें बाँघे गये पृष्प फैल गये थे'*। एक अन्य सन्दर्भमें बताया 
है कि देवियाँ अपने ललाटतटपर लटकते हुए जिन अलकोंको धारण कर रही थीं, 
मे सुवर्ण पट्टकके किनारेपर जड़े हुए इन्द्रमीछ मणियोंके समान अत्यन्त सुझोभित 
हो रहे थे। देवियोंके केैशपाशोंके छशिथिरू हो जानेसे लटकतो हुई पृष्पमालाएँ 
ऐसी प्रतीत हो रही थीं, मानों कृष्णवर्णके सर्प श्वेत वर्णके सर्पोंको निगलकर 
पुनः उगल रहे हों । 


१. विललसक्कव्रीगन्धनिगलिकुसुमोत्करै ।--आदि० १२५१ । २, सस्तलक्कवरीबन्ध: 
तयोस्तेक्षितो जनेः । इृष्णाहिरिव शुक्‍्क्ाहि निगीर्य पुनरद्गिरनू ॥--वहों १५४९० । 


आभूषण : ४०-है ११७ 


स्पष्ट है कि केशप्रसाघनके लिए पुष्पमाछाओंका व्यवहार किया जाता था । 
वृष्चमालाएँ कुटिल अलकावलीमें अपनी मनोहर छटा प्रदर्शित करतो थीं । 
कैवल पुष्पोंका व्यवहार ( आदि० १२५३ ) 

पुष्पों दारा विभिन्‍न प्रकारका प्रसाधन किया जाता था। बालोंमें बेला, 
चमेली, घम्पक आदि नाना प्रकारके सुगन्धित पृष्प धारण किये जाते थे। मंरु- 
देवी और श्रोमतों दोनों ही केश-प्रसाधनमें पृष्योंका व्यवहार करती थीं । केशों- 
का संस्कार धूपके धूम हारा तो होता ही था, पर प्ष्पपराग केछासंस्कारमें कम 
सहायक नहीं था। कमलपराग एवं अन्य सुग़न्धित पृष्प केशोंको सजानेके छिए 
काममे लाये जाते थे । 


मुखसौन्दयं-प्रसाधनसामग्री 

मुखको सुन्दर और आकर्षक बनानेके लिए पत्ररचना की जातो थी। गोरो- 
लखन और कुंकुम आदिके द्वारा अनेक प्रकारकों पत्ररचभा मुखपर की जाती थी । 
यह पत्ररचना नर और नारी दोतोंके मुखपर मिर्मित की जाती थी। गोरोचन, 
चन्दन, कुंकुम प्रभृति सुगन्धित पदार्धोका उपयोग सर्वत्र प्रचलित था। श्रीमन्त 
और निर्घन दोनों हो प्रकारके व्यक्ति मुखको पुष्पों और सुगन्धित पदार्थोसि सज्जित 
करते थे । 
ललाट तिरूक ( आदि० १४६ ) 

माथेपर लगाया गया तिलक मुख-सौन्दर्यके लिए विशेष महत्त्व रखता है। 
स्‍त्री और पुरुष दोनों ही मस्तकपर तिरलूकका व्यवहार करते थे, यह तिलक 
हरताल, मन शिरझा, केशर आवि द्रब्योंका बनाया जाता था। स्त्रियाँ लालरंगका 
सलिऊक लगातो थी । लालरंगकी बिन्दी छगानेका प्रचार भी नारियोंमें था । 
ललाट तिरूकके अभावमें मस्तक शून्य समझा जाता था, उसे एक प्रकारसे अमाजू- 
लिक भी माना जाता था। नारियाँ सौभाग्य चिक्ककी अभिव्यक्तिकेलिए केशोंमें 
कुकुम तो ऊगाती ही थीं, पर भस्तकपर भी सुगन्धित तिलक छगाती थीं । 
मालविकाश्निसित्र!' और रघुवंद में * ललाट-तिलकका उल्लेख आया है। कुमार- 
सम्भवसें* तिलकका फूल स्त्रियोंके तिलकके समान कहा गया है । 
पत्ररचना ( आदि० ७१३४ ) 

स्त्री-पुरुष दोनों ही मुखपर पत्ररचना किया करते थे। यह भोरोचन और 
बुंकुमसे की जाती थो। ऊूलितांगने स्वयंप्रभाके कपोलफलकपर कितनी हो बार 
पत्ररवना को थी । राज्याभिषेकके अवसरपर राजकुमारोंके कण्ेलोंपर भी पत्र 
रचना को जातो थो । 


२. माकृवि० ४; ४६ । २. रघुवंश १८४४ । ३६ कुमार० शाह० । 


२२६ आदिधुराणमं भारत 


अड्जन ( आदि० १४॥९ ) 

सौन्दर्यके लिए आँखोंम अंजनका प्रयोग किया जाता था | यह अंजन काला 
होता था । ऋषभदेवके नेत्रोमें अंजन अंजित किया गया था। विरह और साधना- 
की स्थितिमें अंजत--काजल लगाना वर्जित था | अंजन शलाकाओं द्वारा रूगाया 
जाता था। अंजन लगनेसे मुखका सौन्दर्य कई गुना बढ जाता था। 


मज्जन ( आदि० २०।२०-२१ ) 
दरोरकी स्वच्छ, दिव्य और कान्तिमान, बनानेके लिए मज्जनका व्यवहार 
किया जाता था । स्नान शरीरशुद्धिके लिए आवश्यक माना गया है, स्तान करने- 
के उपरान्त मुखकी कान्ति भी बढ जाती है और शरीर रमणीय प्रतीत होने 
लगता है। स्तान करनेमे विशेष प्रक/रको सामग्रो प्रयुक्त होती थी | आदिपुराण 
में मज्जन सामग्रथा ” कहकर ही मज्जनविधिका उल्लेख कर दिया है। पर 
सामग्री शब्द द्वारा यह सूचित हो रहा है कि 'स्तानीयचूर्णम्‌ के समान कोई सुग्- 
न्धित चूर्ण या उबटन सामग्री अवश्य रहती थी, जिसका उपयोग स्नानके पूर्व 
किया जाता था । स्नानके पूर्व तैल मर्दन भी होता था, जिससे माँसपेशियाँ दृढ़ 
होती थी । स्तानका महत्त्व तो जन्माभिषेकसे ही प्रकट है । 
अधरराग ( आदि० ४३२४९ ) 
ओष्ठ रंगनेका प्रचलन था । रंगनेसे ओछ्ठोका सौन्दर्य निखर जाता था । जो 
ओएछ्ठ स्वाभाविकरूपसे लाल होते थे वे ताम्बूल रससे ओर अधिक अनुश्क्त होकर 
सुन्दर प्रतोत होने छूगते थे । ओछ्ठोंकी उपमा प्रवालसे* दो जाती है। प्रवाल या 
विद्युम लालवर्णका होता है, अत: लाल ओछ्ठ सोन्दर्यका प्रतिमान माने जाते हैं । 
संस्कृत वाइमयमें अधरोंको रंगनेका वर्णन अनेक स्थानोंपर आया है । 
अन्य शारीरिक अंग-प्रसाधनसामग्री 
अन्य शारीरिक अंगोंमें कान, हाथ, पैर प्रभूतिका स्थान आता हैं। आदि- 
पुराणमें अन्य अंगोके प्रसाधन और अलंकरणका वर्णन आया है। मध्य युग 
अलंकरणका युग था, उस युगर्मे प्रत्येक अंगको अलुंकृत करना आवश्यक था । 
अन्य अंगोंके अलंकरणकी सामग्री पुष्य, कुंकुम, लाक्षारस और आह्क्‍्त आदि हैं । 
कर्णोत्पल ( आदि० १५।८८ ) 
कानोंको सजाने और सुन्दर दिखलानेंके लिए कर्णाभरणोंके अतिरिक्त नीलो- 
त्पल अथवा सामान्य उत्पल भो धारण किये जाते थे। कर्णोत्पलोंका वर्णन तथ्य- 
परक साहित्यिक शैलीमें किया है। अशोककलिका, चम्पफकलिका, कमहकलिका- 


१, आदि० २०२१ । २, वही १२४४ ॥ 


आयुर्क्ण : ३-३ १३४ 


आदिसे तो कानोंको अलुंकृत किया ही जाता था, पर उत्पकोंको भी आभषणोंके 
रूपमें घारण किया जाता था। नीलोत्पक अथवा अन्य किसी प्रकारके कम्रछोंको 
भी कानमें पहना जाता था। 
कुंकुमाभरण ( आदि० १२।३४; १३१७८; ९।७; ३१६१ ) 

शरीरको सुगन्धित करनेके लिए नर और नारी दोनों ही केशरका उपयोग 
करते थे। कपूर, केशर, कालागुरुका केप स्वास्थ्यके लिए भी गुणकारी होता था। 
अतः क्ुंकुमका उपयोग स्तनों पर लेप करनेके लिए किया गया है। कुंकुमका माथे 
पर भो तिछूक लगाया जाता था। समस्त शरीरमें भी कुंकुमका छेप किया जाता 
था। शरीरपर लगानेके लिए जिस अंग रागका व्यवहार किया जाता था, उसमें 
प्रधान अंश कुंकुमका ही होता था । 
कपूर ( आदि० ३१६१ ) 

कपूं रका उपयोग सन्तापको दूर करने तथा शरीरको सुगन्धित करनेके लिए 
किया जाता था। मुखको सुवासित करनेके लिए पानके साथ भी इसका व्यवहार 
होता था। चतुर्जातिचूर्णण कपू र, इलायची, रूवंग और जायपत्रोका प्रयोग 
किया जाता था । 
चन्दन ( आदि० १॥८१; ६८०; ८॥९; ९१११ ) 

शीतरलूता तथा सौन्दर्य के लिए चन्दनका व्यवहार किया जाता था। हैमन्त 
और शिशिरको छोडकर सभी ऋतुओंमे स्त्रियाँ चन्द्का उपयोग करती थीं । 
चन्दनकों कस्तू री ओर केशर द्वारा सुवासित किया जाता था। प्रियंगु, कस्तूरी, 
कालीय और कुंकुसको मिलाकर अवलेप तैयार किया जाता था। चन्दतको घिस- 
कर घोल तैयार किया जाता था, इस घोल द्वारा घर या सड़कको सुवासित 
करनेका वर्णन भी आदिपुराणमे आया है। गलियों या सड़कों पर सुगन्धित 
करनेके लिए पुष्प भी विकोणित किये जाते थे ।' 


आलक्तक ( आदि० ७११३३ ) 

जिस प्रकार ओछपर अधरराग प्रयुक्त किया जाता था, उसी प्रकार 
घरणों पर अलता। आदिपुराणमें अलताको राक्षास (७॥१४५) भी 
कहा है और इसके द्वारा पैरोंको रंगनेका सन्दर्भ अंकित किया है। अलता द्वारा 
पैरोंको रंगनेकी कलामें स्त्रियाँ अत्यन्त निपुण होती थों । छाक्षा या आरूक्तक 
वस्लुत: सहावर है, जिसका उपयोग आजतक होता आ रहा है । आलक्तकको 
'पदयावक' ( आ० '४॥८६ ) भी कहा है । 


१, आदि० ८।२००। 


११८ आदियुराणसें भारत 


पुष्पमाला (आदि० २०१८; १११३३; १६२३४; ५२५७; १०२०५; ९४२; 
३१३५; ३१०८; १७॥१६७; १६।८८; ११।१२० ) 

सभी ऋतुओंमें गलेमें पृष्षमालाएँ घारण करनेंकी प्रथा प्रचलित थी । उत्सनों- 
में विशेष प्रकारते सुगन्धित पुष्पमाछाओंका उपयोग होता था। पृष्पमालाएँ प्रसा- 
धनका अनुपम साधन समझी जातो थीं। घनो-गरीब सभी प्रकारके व्यक्ति जीवन 
में आनन्दोल्लास प्राप्त करनेके लिए उत्सुक रहते थे। माल्याभरण सभीके लिए 
सुरूभ था । मालाएँ कई प्रकारकी बनायो जाती थीं। दुहरे पुष्पोंको गूंथकर जो 
मालाएँ बनती थी, वे श्रोमन्तोंके उपयोगमें आती थीं। पुष्प और पुष्पमालछाओं- 
का विशेष ५चार था। मन्दारमालिका,' चम्पकमाला,* कमलमाछा प्रभुति विधेष- 
विद्येष मालाएँ भी निर्मित होतो थीं। पुष्पमालाएँ सर्वाजुर्में घारण की जाती थीं । 
भुजाओंम बाजूबन्दके रूपमे और हाथमें कंकणबन्धके रूपमें मालाओंका व्यवहार 
किया जाता था । 
सुगन्धितचूर्ण ( आदि० १४८८ ) 

सुगन्धित द्र॒व्योंके समान नाना प्रकारके सुगन्धित चूर्णोंका भी उपयोग 
किया जाता था। आजकल जिस प्रकार पाउडरका व्यवहार किया जाता हैं, 
उसी प्रकार आदिपुराणके भारतमे विभिन्‍न प्रकारके सुगन्धित चुणोंका उपयोग 
किया जाता था । पटवास चुर्ण अत्यन्त सुगन्धित होता था, जिसकी सुवास सभी 
को आकृष्ट करती थी। कमलपराग ( आदि० ९।५ ) का व्यवहार भी किया 
जाता था । केसरचुर्ण, कस्तूरीचूर्ण प्रभूतिका उपयोग भी उस समय होता था । 
पृष्पोंका व्यवहार 

पुष्पोका व्यवहार अनेक प्रकारसे किया जाता था। आदिपुराणके भारतमें 
निम्नलिखित पुष्पोंका व्यवहार होता था-- 

उत्पल ( आदि० ९॥४) 

शिरीष कुसुम ( आदि० ९॥१२ ) 

कदम्बपुष्प ( आदि० ९॥१७ ) 

अम्भोज ( आदि० ११३ ) 

नीलोत्पल ( आदि० ४।११२ ) 

कुवलूय ( आदि० ४।११२ ) 

पद्च ( आदि० ४११८ ) 

मन्दारपुष्प ( आदि० ४१९७ ) 

अरविन्द ( आदि० ५१११६; ६॥६३ ) 


१. वद्दी ११२ | २, बह्दी ११।६४। 


सांसूबत् : ४-६ श्शदै 


चम्पक ( आदि० ३१९४ ) 

केतकी ( भादि० १२२४७ ) 

अशोक कलिका ( आदि० ९।९ ) 

कुटज ( आदि० ९।१६ ) 

कुरवक ( आदि० ६६२; १२२१ ) 

अब्ज ( आदि० ६६४ ) 

नलिनी ( आदि० ६१६७ ) 

रक्‍्तकमल ( आदि० ७॥१४५ ) 

कुन्द ( आदि० ७१४५ ) 

इन्दीवर ( आदि० ९।२३ ) 

अयुज्छद या सप्तवर्णच्छद या सप्तपणंच्छद ( आदि० ९२ ) 

लोध्र पुष्प ( आदि० १९।१६८ ) 

जपा पुष्प ( आदि० २३४१ ) 

माधवी पुष्प ( आदि० ६।१७७; २७।४७ ) 

बन्धूक पुष्प ( आदि० २६२१ )--दुपहरिया पुष्प 

पाटल ( आदि० ३७॥९० )--गुराब 

पंकज ( आदि० ६७९ ) 

सरोज ( आदि० ६।१६७ ) 

कठ्ज ( आदि० ६।७३ ) 

प्रियंगु ( आदि० ७१३४ ) 

उपयुक्त पुष्पावछीमें अब्ज, उत्पल, कठ्ज, पंकज, सरोज, अम्मोज प्रभूति 
कमलके ही ख्पान्तर हैं, पर इनका व्यवहार भिन्न-भिन्न सन्दर्भोंमें आया है। अतः 
उपयोगिता ओर व्यवहारकी दृष्टिसे अरविन्द, इन्दीवर आदिको पुथक्‌ रूपमें परि- 
गणित किया गया है | 
आम्रमण्जरी ( आादि० ५१२८८ ) 

आम्रमजञ्जरीका व्यवहार वसन्तऋतुमें विधेष रूपसे होता था। धोकीम 
व्यक्ति वनविहार और जलूविहार करते थे तथा वहाँ नामक-नायिकाएं आम्र- 
मज्जरीद्वारा विभिन्न प्रकारको क्रीड़ाएँ करती थीं। आज्नरमण्जरीका उपयोग कई 
प्रकारसे होता था । आवदिपुराणके एक सन्दर्भमें आम्रमञ्जरी उपमानके रूपमें 
व्यवहृत है । बताया है कि जिस प्रकार नवीन आज्रमण्जरी अमरको प्रिय होती 
है, उसी प्रकार स्वयंप्रमा ललितांगदेवकों प्रिय थो। सहकार-अआम्रवनोंमें प्रियाओं- 
के साथ वसन्‍्तक्रीड़ाके चित्रण भी पाये जाते हैं ।* 


१. अ.दि० हा८ । 
३७ 


2११७ आंदियु राणमैं लाश 


पुष्पमण्जरी ( आदि० १११८ ) 

वतविहारके समय उद्यानोंमें विछासी व्यक्ति पुष्पमझ्जरियोसे क्रीड़ाएँ करते 
थे । पृष्पमठ्जरीका तात्पय पृष्पगुच्छोंसे हैं। ये पृष्पमञ्जरियाँ कई प्रकारके पुष्पों 
को एक साथ लेकर गुलदस्ता जैसो बनायी जाती थीं । 
दर्पण ( आदि० १।४०; १११११; १५१२१; ७४३ ) 

दर्षणका उपयोग मुखावछोकनके लिए सभी स्त्री-पुुष करते थे। चक्रवर्ती 
अपनी पुत्री श्रीमतीको समझाता हुआ कहता है कि तू शीघ्र ही सुखपूर्वक समान 
कर, अलंकार धारण कर और उन्द्रबिम्बके समान उज्ज्वल दर्पणमें अपने मुखकी 
शोभा देख । इस कथनसे स्पष्ट है कि चिन्ता या विपत्तिके समय दर्षणका उपयोग 
नहीं किया जाता था । जब मनमें उत्साह और उमंग रहतो थी, तभी दर्षणमें 
अपनी आकृति देखकर अलंकरण और प्रसाधनका कार्य सम्पादित होता था। 
जहाँ दासियाँ अलंकरण करती थी, वहाँ भो अलंकरण के परचात्‌ स्वामिनी दर्पण- 
में अपना प्रतिबिम्ब देखकर हो यथार्थता और अयधार्थताका निर्णय करती थी । 
दर्पण की शोभाका वर्णन सभी प्रसंगोंमें किया गया है। दर्पणका उपमानके रूप 


मे( १।४० ) में उपयोग हुआ हैं । इस उपमान हारा वस्तुओंके साक्षात्‌ अवलोक्च 
पर प्रकाश डाला गया है । 


अन्य उपभोग्य सामग्री 


सास्कृतिक जोवनके लिए रहन-सहनके स्तरका उन्नत होना आहइ्यक है । 
अतएव आदिपुराणमे दणय्या, व्यजत, पल्यड्ु, चन्दरनछेप आदिका भी उल्लेख 
प्रा होता है । 
शय्या (आदि० ४०१०५) 


शब्याकी उपयोगिता अत्यधिक है। शय्या कई प्रकारकी होतो थी । पुष्पोंसे 
दाय्याको सजाया जाता था । 


तल्प ( आदि० ०२४ ) 


गद्देंदार शब्याको तल्प कहा गया है। इस दस्यापर सुन्दर स्वच्छ चादर भी 
बिछी रहतो थी | तल्पका प्रयोग धतिक परिवारोंमें होता था, पर क्षग्या--खाट 
था चारपाईका व्यवहार सवसाधारणमें भी पाया जाता था । 


दर्भशय्या ( आदि० ३५१२५ ) 


त्यागी, साधक या निर्षन व्यक्ति दर्भकी शय्या बनाकर अर्थात्‌ दर्भकी चटाई 


बताकर शयन करते थे । वस्तुतः किसी विशेष अभोष्टकी सिद्धिके रिए दर्भशय्या 
का आश्रण प्रहण किया जाता था। 


अाइय ; ३०४ १३३ 


व्यजन ( आदि० ६॥९२ ) 

व्यंजन पंखाके अर्थ में प्रयुक्त है। आलापको शान्तिके किए अथवा शोतोप- 
चारके किए ज्यजनका व्यवहार किया जाता भा। सुवासित जल, रक्तकमरू 
झौर व्यजन द्वारा को गयी वायु आताप-शमनके लिए लाभदायक बतलायो गयी हैं । 


चतुर्थ परिच्छेद 
वाहन 


आदिपुराणके भारतमें विभिन्न प्रकारके वाहमोंका प्रचार उपलब्ध होता है । 
मानव अपनी सीमित शक्तिके कारण देक्षकृत दूरीको पैरों द्वारा नहीं नाप सकता 
है, अतएवं उसे तीत्रगामी वाहनोंको आवद्यकता होती है। वाहन अनेक छूपोंमें 
प्रयुक्त किये जाते थे। राजपरिवार, सामन्‍्त, श्रेष्ठिवर्ग एवं साथवाहोंमें विधेष 
प्रकारके वाहनोंका प्रयोग होता था| हाथी, घोडे, रथ एवं शिविका आदि साधारण 
व्यक्तियोंके लिए दुर्लभ थे। यात और विमानोंका व्यवहार तो केवल सार्थवाह 
ओर विद्याघरोंमें ही होता था। सर्वाधिक तीत्रगामी वाहनोंमे विमानकी गणना 
की गयी है। विमान आकाशमार्गमें चकछता था और इसके चालक विद्याधर श्रेणी- 
के व्यक्ति थे । समाजशास्त्रको दृष्टिसे विद्याधर ऐसा वर्ग है, जो विज्ञानक़ा वेत्ता 
है और विज्ञान द्वारा विद्युत्‌-चालित यन्‍्त्रोंका ज्ञाविष्कारक है। जिन आकाह- 
गामी विमानोंका उल्लेख आदिपुराणमें आया है, वें जनसाधारणके लिए दुर्लभ 
हैं। जनसाधारण शकट, अध्वतरी---खच्चर एवं घोड़ेका प्रयोग करता था । कृषक- 
वर्ग वृषम और हाकटका उपयोग करता हुआ परिरक्षित होता है। फसल एवं 
अन्य घरेलू वस्तुओंके मातायातके लिए शकट हो सबसे उपयोगी वाहन है । 

योझा ढोवेके लिए सच्चरोंका उपयोग सर्वाधिक रूपमें किया जाता था । 
हाथी भो युद्धके अवसरपर वस्तुओंके यातायातमें प्रयुक्त होते थे । 

सामान्यतः आदिपुराणके अवलोकनसे ऐसा प्रतीत होता है कि गुस्कालोस 
समस्त वाहनोंका ध्यवहार आदिपुराणकी जनता करती हुई दिखलाई पड़ती है । 
बुसकासमें अश्य और गज़ सर्वाधिक प्रिय बाहत थे । राजा महाराजा ऐसे रघोंका 
व्यवहार करते थे जिनमें तोग्रगामी अर्व जोते जाते थे । अश्वयृगलके साथ किसी 


द३१ जाविपुराणमें मस्त 


किसी रथमें दो युगल अद्व भी प्रयुक्त मिलते हैं। भरत भक्रवर्सीने दिग्विजयके 
अवसरपर जिस रथका” उपयोग किया है, वह रथ जल ओर स्वर दोनोंमें समान 
रुपसे खरूता था। पहाड़ी भूमि भी उसके लिए दृुष्कर नहीं थो। चक्रवर्सके 
इस रथका अध्ययन करनेपर इसको तुझता हम आजके टैंकोंसे कर सकते हैं । 
टैंक जलमें नहीं चलते, पर चक्रवर्तीका रथ जलमें भी गमत करता था । अतएव 
श्पष्ट है. कि गुप्तकालमें इस प्रकारके रथ व्यवह्यारमें लाये जाते थे, जिनकी गति 
अप्रतिहत थी । 

अहव और उसकी गतियाँ ( आदि० ३१११-०९ ) 


आदिपुराणमें जिन वाहनोंका उल्लेख आया है, उनकी चाल एवं अन्य तत्स- 
म्वन्धी उपकरणोंका भी वर्णन पाया जाता हैं। आदिपुराणमें घोडोंकी चालके 
लिए 'घौरित'* दाब्दका प्रयोग किया है। बताया गया है कि सवारीके लिए 
उत्तम जातिके अश्वोंकी परख करते समय उनको धौरित गतिकी पहचान करनी 
शाहिये । उत्साहसे उनका बल जाना जाता है, स्फूर्तिसे उनकी चाल चलनेकी 
शिक्षा ज्ञात की जाती है। आदिपुराणमें स्वयं हो 'गतिचातुर्य/ को घोरित कहा 
है। इस प्रन्थमे उत्साहको पराक्रम” विनयको शिक्षा और रोमोंकी कान्तिको 
शरीरका गुण बताया गया है |" अच्छी तरह मार्ग तथ करनेवाले घोडे बहुत 
जल्दी-जल्दी चलते थे। उनके खुरोंसे जो घूल उड़ती थी, उसोसे उनकी गतिका 
अनुमान किया जा सकता था। घोड़ोंकी गतिका वर्णन बायुके उपमान द्वारा 
किया गया है ।* वायु जितनी तोब् गतिसे चलती है, उत्तम जातिके अश्य भी 
उतनी ही तीत्र गतिसे गमन करते हैँ। अद्योंका पराक्रम भी अद्भुत होता था, 
ओर उन्हें अनेक प्रकारको शिक्षाएँ दी जाती थीं। केवल चाल ही नही सिखलाई 
जाती थी, अपितु पीछेके पैरोपर खड़े होकर आंगेके पैरों द्वारा शत्रुके मृकुटका 
अपहरण करना, छत्रके अधवको घायल करना एवं अपने आतझू और प्रभाव 
द्वारा शत्रुके अध्वकी रणभूमिसे भगा देना, आदिकी भी शिक्षा दी जाती थी। 

भआादिपुराणमें अश्वकी चालके पाँच भेद बताये गये है '-- 

१. आस्कन्दितम्‌ 

२. धौरितकम्‌ 


१. तदः स्थपतिरित्नेन निममे स्वन्दनो महान्‌ । सुवर्णमणिचित्रादगो मेरकुम्जम्रिय॑ हसन्‌ ॥ 
चक्रत्नप्रतिस्पधिचकद्वितयसंगत: । कम व रेजे रथोष्स्येव मनोरथ: ॥ आदि० २६।६९-- 
७०, तथा २८।१०५-१ १४ । २. धोरित॑ गतिचातुयंम्‌ आदि ० ३१।३ । २. उत्साहैः सख़म्‌ 
-जही, ११२ । ४. विक्षात्र छाषवै:, । वही, ३१।२-३ । ५, रोमच्कामा 


बपुयु ण;। वहो, ३१।३।६. वायुरंइसाम--बी, ११९ । ७, वहीँ, ३१/४-५। 
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३. रेचितम्‌ 

४. बल्थितम्‌ 

५, फुतम्‌ 

पैरोंको उछाछ-उछाहूकर रखना आस्कन्दित गति है। कझू, मयूर, नकुर 
आादिके संमान सपाटेसे चलता घौरितक है। मध्यम वेगसे चक्रवत्‌ भ्रमण करना 
रेखित है । पैरोंके बल कूदकर चलना वल्गित है | मृकके समान उछलकर चलना 
प्छुत है । प्लुत गतिमें अएव कूदता हुआ दौड़ता है। सामान्यतः अध्वके गमनकों 
धारा शब्द द्वारा अभिहित किया गया हैं। जिस प्रकार नदोकी धारा अनेक रूपा- 
कृतियोंमें प्रवाहित होती है, उसी प्रकार अदव भी कहीं उछलकर, कहीं कृदकर, 
कहीं सरपट और कहीं शान्त वेगपू्वंक गमन करता है। अतएव घाराके समान 
अह्वकी गतिका वर्णन बहुत ही सार्थक प्रतीत होता है । 

घोड़ोंकी घुढडसारकों मन्दुरा"” कहा गया है। भन्दुराकी व्यवस्था अनेक 
प्रकारसे को जाती थी। उवारीके घोड़ोंको स्वस्थ रखनेके लिए अद्भराग का 
प्रयोग किया जाता था। यह अड॒गराग थोड़ोंके शरीरमें लिप्त किया जाता था, 
जिससे उनकी झहारीरिक थकाबवंट तो दूर होती हो थी, साथ हो वे अगली 
मंजिल तकर पहुँचनेकी शक्ति भी प्राप्त करते थे। धोडोंके मुखमें लगाम लगायी 
जाती थी, जिसे “मुखभाण्ड' कहा गया है। मुखभाण्ड वस्तुत: आजके तोबरा 
जैसा था, खलोन जैसा नहीं । खलीन केवल घोड़ेको नियन्त्रित करनेके लिए प्रयो- 
गमें लायी जाती थी । 

घोड़ोंके शरीरपर जो पछलान रखा जाता था, उसे (पर्याण *'--पल्यायन 
कहा है । पर्याण अत्यन्त सुखद और सवारको बहुत समय तक बैठे रहनेपर भो 
शआन्ति-क्लान्ति उत्पन्न न हो इस दृष्टिमें मुलायम गद्देदार बनाया जाता था। 
सवारीके लिए आदिपुराणके भारतमें जितने साधन उपलब्ध थे, उन सबमें अद्ब 
और गजकी सबारी बिद्योद महस्वपूर्ण थी। अद्योंकों युद्ध, सामान्य घुडदौड़ एवं 
विद्लेष उत्सवॉमें सम्मिलित होनेके हैतु विनयको शिक्षा देनेका प्रबन्ध किया जाता 
था । अद्व गजकी अपेक्षा तेज वाहन था | यह सिन्धुदेश”, कम्बोज', तुरुष्क* , 
वाल्हीक आदिसे भी खरीदकर लाया जाया जाता था । 
गजवाहन ( आंदि० ३०४८, २९।१२२ ) 

सवारीके लिए गजका प्रयोग आदिपुराणमें सर्वत्र पाया जाता है। र्वेत- 
रंगका गज सवारीके छिए सर्वोत्तम माना गया है। हाथीको बनसे पकड़नेके 


१. आदि० २६१११ । २, बही, २६११६। १. वही, २६।१ १२। ४, वही, २९।११२। 
५. वही, १०१०७ । ६. वही, ३०१०७ । ७, गही, ३०१०६ । ८. वही, ३०११०७। 
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अनन्तर उसे पूर्णतया सुश्षिक्षित किया जाता था। महावतकेछिए आदिपुराणमें 
आधोरण" दाब्दका प्रयोग हुआ है, यह नवीन गजोंको अनेक प्रकारसे शिक्षा देता 
था। आदिपुराणके अध्ययनसे स्पष्ट होता है कि कई जातिके गज प्रयोगमें छाये 
जाते थे-- 

१. द्विप 

२. मातड्ग 

३, कुज्जर 

४ बनती 

५, द्विरद 

६, स्तम्बेरम 

७. भीलुकगज 

८. करी 

९, नाग 

द्विप हाथियोंकी वह जाति हैं जो आसामके जंगलोंम निवास करती थी, 
जिसे पकड़नेके लिए अधिक प्रयास करना पडता था। द्विप यों तो सामान्यतः 
गजके अर्थमे प्रयुक्त होता है; पर जिसके गण्डस्थलूसे मद ख्रवित होने लगता है, 
उसी गजको आदिपुराणमें द्विप कहा गया है। 'पीत॑ वनहिपैः पूर्वमम्बु तदान- 
वासितम्‌"* द्वारा हमारे उक्त कथनकी पृष्टि होती है। वस्तुतः बन्य गजकों ही 
द्विप कहनेकी प्रथा प्रचलित थी । 

मातज्भु * गजोंकी वह जाति है, जो मदनसे उद्दौ्त होकर उन्मत्त अवस्थाकों 
प्राप्त होता है । सामान्य गजकेलिए मातजुका प्रयोग नहीं किया गया है । मातज्ू 
भदोनन्‍्मत्त होनेके कारण सरोवरों और सरिताबओंमें मिरन्तर स्तान आदि करते 
है । मात्र चलतेमें भी बहुत तेज होते थे । युद्ध के अवसरपर मातज्ोंका प्रयोग 
किलेको ध्वंस करने एवं दरवाजोंकों तोडने तथा सेनाको छिन्न-भिन्न करनेमें किया 
जाता था। सबसे अधिक सबल जाति मातड्ोंकी है। मातज्ञोको रुघुवाकी 
शिक्षा देता सम्भव नहीं । उन्हें केवल प्रचण्ड कार्य करनेकेलिए ही शिक्षित किया 


जाता था । 

कुझजर भी सदोन्मत्त हाथोको कहा जाता हैं। पर कुझजर और मातजूमें 
अन्तर यह है कि उग्र और प्रचण्ड कार्य करनेके लिए मातड्ोंका प्रयोग सर्व- 
प्रथम होता है और कुम्जरोंका उसके पदचात्‌ | कुझ्जर राजसवारीके लिए प्रयुक्त 





१. आदि०, २९१२७ । २. वही २९१२६ ; ३. वही, २९।१३४, १३६, १४१, १४२ | 
४. वही, २६। १३२। 
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होते हैं जब कि मातज़का ध्यवहार सैतिक करते हैं। कुठणर सदस्तावी होने पर 
भी वध्य है, पर मातज़ अद्भुश द्वारा भी वध्य नहीं हीता। कुओ्जरका शुण्डा- 
दण्ड मातजुको अपेक्षा रूम्बा रहता हैं। आदिंपुराणमें कुष्जरका प्रयोग जिस 
सन्दर्भमं किया है, उस सन्दर्भसे ऐसा प्रतोत होता है कि कुओुजरोंकी गर्जना मेथ- 
तुल्य होती थी । कुज्जर प्रायः इवेत वर्णके होते थे । मातजोंका वर्ण कृष्ण ही 
माना गया है, ८्वेत नहीं; पर कुझ्जर एवेत और कृष्ण दोनों हो वर्णके पायें 
जाते हैं । 

दन्ती' सामान्यतः उस हाथीके लिए प्रयुक्त होता, था जिसकी अवस्था बीस 
वर्षसे अधिकको होती थी । जब गजके दाँत निकल आते हैं, जो बाहरसे स्पष्टतः 
दिखलाई पढ़ते हैं उस समय सामान्यतः किसी भो हाथीको दन्ती कहा जाता है। 
सामान्यतः कदलोी वनमें दन्तियोंके प्राप्त होनेकी बात कही जाती है, दन्‍्ती कभी- 
कभी अद्भूशको नहीं मानता है। अतएव उपद्रव भी करने छूगता है। दन्तीको 
सवारी आखेटके अवसर पर राजा लोग करते थे । 

दन्ती से कम शक्तिवाला द्विरद' माना गया हैं। दनन्‍्तीकी अवस्था द्विरदसे 
कुछ अधिक होती है। द्विरद सहजसाध्य है, पर दन्ती प्रयत्नसाध्य होता है । 
द्विदका वाहनके रूपमे अधिक प्रचार था। युद्धेके अवसरपर सामान ढोनेके लिए 
भी द्विरदका प्रयोग होता था। द्विरदको महावत अड्कुशसे सहज ही बशमें कर छेता 
था| प्रशिक्षित होनेपर द्विरद भी युद्धभूमिमे संहारका कार्य करता था। 

स्तम्बेरम  घनी झाड़ीमे रहनेवाला हाथी था । झाड़ीसे ले आनेके अनन्तर 
प्रशिक्षित करनेपर यह वाहुनके लिए उपयोगम लाया जाता था । इसकी प्रकृति 
प्रभादों होती थी तथा महावतकों भी यह भूल जाता था। स्तम्बेरम कृष्णवर्ण का 
होता था। शीतप्रिय होता था और जल या जलीय वस्तुओंको अधिक पसन्द करता 
था। यद्यपि कमरूनालके साथ क्रीडा करनेमे इसे आनन्द आता था, पर गहरे जलसे 
यह डरता है । शक्तिमें यह द्विरद एवं दन्‍्तीसे अधिक ही होता था, पर अपनी 
शक्तिका प्रयोग कम करता था । 

भीलुकगज “गजकी वह जाति थी, जो करिसे छोटो ओर दीपसे बड़ी होती थी। 
इसको ऊँचाई सामान्यतः दस हाथके रूगभग होती थी। यह क्रोडाप्रिय नही होता 
ओर ने इसका उपयोग युद्धमें ही किया जाता था ! इसमें अधिक शक्ति भी नहीं 
पायी जाती । अतएवं यह सवारीके काममें अधिक आता था। ऐसा अनुमान होता 
है कि भीर स्वभाव होनेके कारण ही यह भीलुकगज कहलाता था । 

करी" उत्तम श्रेणीका हाथी है। पालतू हाथियोंकी श्रेणीमें यह सबसे अधिक 
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झपयोगी माना जाता है। राजा, महराजा, सेठ, सामन्‍्त, साहुकार करीका ही 
सवारीके लिए उपयोग करते थे। इस श्रेणोका उन्नत ओर श्रेष्ठ हाथी करोख 
कहलाता था। करीन्द्रका उपयोग मण्डलेदवर या सम्राट्र ही करते थे । करोनऋ्रको 
विभिन्न प्रकारके आभूषणोंसे भी सजाया जाता था। 

भाग जातिका हाथी फुर्तीला तेज और अधिक समझदार होता था। जल- 
क्रोडा इसे बहुत पसन्द थी। यह सामान्यतः युद्धके काममें छाया जाता था । 
सामन्‍्त और सैनिक इसको सवारी करते थे । 

रानियाँ, श्रेष्ठपत्नियाँ एवं सामन्तवर्गको स्त्रियाँ करेणुओं *का सवारोकेलिए 
प्रयोग करती थीं। अदिपुराणम बताया गया है कि वज्दन्‍्त चक्रवर्तीने जब 
प्रस्थान किया तो उनके सेवकोंने रानियोंको सवारीके लिए करेणुओंकी व्यवस्था 
की। इन करेणुओके गछेमें स्वर्ण मालाएँ पडी थी और पीठपर स्वर्ण मय झूले सुशोभित 
हो रही थीं। मदरहित होनेके कारण नारियोके लिए सवारीके हेतु करेणुओं--हृथि- 
नियोंका हो व्यवहार किया जाता था | घोड़ियाँ भी सवारीके लिए स्त्रियों द्वारा 
काममें लायी जाती' थीं। तरुण हाथीको वर्क और तरुण घोड़ेको बाजि" कहां 
गया है। हथिनीके लिए धेनुका* का प्रयोग आया है। महावतको ध॒र्गत” कहा 
गया है । 

अदवतरी--( आदि० ८।१२० ) ख्चरोंका उपयोग सवारी और सामान 
के जानेकेलिए किया जाता था । खच्चर भी घोड़ोंके समान शझीघ्रगामी थये। अतः 
सम्भ्रान्त और साधारण दोनों ही प्रकारके व्यक्ति इनका उपयोग करते थे । 
दिविका ( आदि० १७८१ ) 

शिविकाका उपयोग विशिष्ट व्यक्तियोंको सवारीके लिए किया जाता था। 
छ्विविका और पालकोमें थोड़ा-सा अन्तर है। शिविका रत्नजटित तो होती ही थो, 
साथ ही दुकूल ओर क्षौम वस्चों द्वारा उसका आच्छादन किया जाता था। अत- 
एव सर्वोत्तम दिव्यवाहनके रूपमें क्षिविकाको ग्रहण किया है। शिविकाको छे जाने 
के लिए चार वाहकोंकी आवश्यकता होती थी। शिविका पाऊुकीकी अपेक्षा अधिक 
आरामदेय मानी जाती थी | इसमे बैठनेके लिए भीतर गदही एवं तकिये भी छगे 
रहते थे । 


अध्विमा ( आदि० ८१२१ ) 
पाऊकीके अर्थर्में अदिवमाका प्रयोग किया है। अध्विमाकों छे जानेके छिए 
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आाहंगे / ४-४ । १६० 
मंजबुत काचवाहू--कहारोंकी आवश्यकता पहली थी। अध्विभा ऐसी पालको थी, 
जो दिविकाते थोड़ी-सी भिन्न है। अध्विमा्मो भी गदे और तकिये भीतरमें लगे 
रहते थे, पर उनमें दिव्यत्वका अमान रहता था, जवकि क्षिविकार्मे दिव्यत्व पाया 
जाता था । 
शकट ( आदि० १७३२ ) 

क्षकट जनसाधारणकी सवारी है। यह बैलगाड़ीका पुरातन संस्कारण है। 
आजकल इसे सगड कहते हैं। सगड़ एक प्रकारका ठेला है जिसे मनुष्य भी सीचते 
हैं और बैल भी। प्राचीन शकटमें बैल हो जोते जाते थे । शकटका व्यवहार बोशा 
ढोनेके लिए राजा और सामन्तोंके यहाँ भी होता था । 
रथ (आदि० १०१९९, ५११२७ ) 

रथका प्रयोग सम्पन्न एवं सम्भ्रान्त परिवारोंमें ही होता था । रथमें घोड़े 
ओर बैल दोनों ही जोते जाते थे। मध्यम विततके व्यक्ति रथोंमें बैल ही जोतते थे। 
रथकी बनावट बहुत सुन्दर और क्षीत-आतपसे रक्षा करनेवाक्ती होती थी । ऊपर 
एक टप्पर रहता था और यारों ओर परदे लगे रहते थे। रघका मध्यमाग 
चौकोर एवं गोल होता था । इसमें चार पहिये प्रायः रहते थे । बढ़े रथोंगें दस- 
पन्‍द्रह तक सवारियाँ बैठ सकतो थीं और छोटे रघधोंमें तीन-चारसे अधिक सवा- 
रियाँ नहीं बैठ पाती थीं। बड़े रथ वजनदार एवं आकारमे भी महत्‌ होते थे । 
छोटे रथ हल्के शीघ्रगामी और आकारमें रूघु होते थे। वनविहारकेछिए राजा- 
महाराजा रथोंका विशेष रूपसे उपयोग करते थे। रथ चढलानेका प्रशिक्षण प्राप्त 
करना होता था। कुछ ऐसे रथ भी बनाये जाते थे, जिनमें अद्य था बैलोंकी 
आवदयकता नहीं होती थी । ऐसे रथ विद्याथरोंके वर्गमें ही मिलते हैं । 


यान ( आदि० १३॥२१४ ) 


यानका साधारण अर्थ वाहनसे ही है, पर बविश्लेषार्थम यह जलूयानकेलिए 
प्रयुक्त होता है। प्राचीत समयसें सार्थवाह विदेशोंसं व्यापार करनेकेलिए समुद्री 
भार्गसे जाते थे । इस जरूयान यात्रामें उन्हें साना प्रकारके कष्ट भी सहन करते 
पड़ते थे । अरूयान तुफानके कारण नष्ट सी हो जाता था, पर वे अपनी यात्रा 
में सफल होते थे । 


विमान ( आंदि० १३२१४ ) 


विमानका व्यवहार विद्याधर करते थे। विमान कई प्रकारके होते थे । ये 
लाकाशमें गन करते थे । स्वयंग्रमाके ओब ओीमंतीने आकाझमें जाते हुए देगों 
के विभानको देखकर अपने पूर्णशवका स्मरण किया था और ललिताजुदेवको 
३१ 


१६० भाविष्धरश्णसें ब्तस्त 


प्राप्त करनेकेलिए वह बेचैन हो गयी थी । इसी प्रकार ज्राकाशमें गमन करने- 
वाले विभानोंका कथन प्रत्येक विद्यपतर कथामें आया है। विद्याधर और देव वायु- 
से भी अधिक क्ीघ्रगामी विमानोंमें बैठकर यात्राएँ करते थे। विभानोंका उपयोग 
विद्याधरोंके यहाँ युद्धेके लिए भी सम्भव होता था । 


इस प्रकार आदिपुराणमे विभिन्न प्रकारके यानोंका व्यवहार पाया जाता है। 


पश्चम परिच्छेद 


क्रीडा-विनोद एवं गोष्ठियाँ 


आमोद-प्रमोदमें सभी लोगोंकी अभिरुचि रहती है। निरन्तर कार्य करनेसे 
श्रान्त मानव क्रोडा-विनोदद्वारा अपनी शक्तिका अर्जन करता है, और इस अजित 
धक्तिदारा जीवन-यात्रामे सफल होता है। प्राचीन कालसे ही भूषणभूत चेष्टाओंके 
अन्तर्गत क्रोडाविनोद, उद्यान-परिभ्रमण, यात्रोत्सव, वनविहार, जलविहार, पुष्पा- 
यचय आदि सम्मिलित हैं। आदिपुराणमे जोवनका सर्वाज्भीण विकास अक्ित 
है, संस्कृतिके सभी पक्ष चित है और है शारीरिक, मानसिक और आत्मिक 
विकासके विभिन्न साधम वर्णित ! 

आदिपुराणमें क्षसत्र और शास्त्र दोनो हो प्रकारके विनोदोंका वर्णन आया 
है । शास्त्रविनोदम समस्यापूर्ति, पहेलिकाओके समाधान एवं कथावार्ताओंकी चर्चा 
सम्मिलित है। देवाज़ुनाएँ माता मरुदेवीका मन बहलाव करनेके लिए विभिन्न 
प्रकारकी गोष्टिपो, कछानो एवं शास्त्रीय समस्याओोंको उपस्थित करती है, अत- 
एव मनोविनोदके अनेक साधन माताकी सेवाके सन्दर्भमें वणित है । 

रूप-लवष्यसे युक्त, यौवन सम्पदासे सम्पन्न एवं विलासपूर्ण स्त्रियोके दिष्य 
रत्नोके आभूषण, वस्त्रमाल्य एवं चन्दन-विकेपन, यान, आसन, सम्मान, हास्म 
एवं व्यज्भूधथ द्वारा विभिन्न प्रकारके मनोविनोदोंका सृजन किया गया है। नृत्य-गीत 
एवं वाद्य द्वारा आनन्दानुमूति तो की ही जाती थी, पर विभिन्न प्रकारके जेलों 
द्वारा भी मनोरंजव किया जाता था । 

आजोधिका एवं पेशेके अतिरिक्त कतिपय व्यक्ति क्रीडाके लिए ही आखेट 


करते थे। आखेटके सन्दर्भमें वन-पन्तोंका अवकोकन एवं वन्य पशुझोंकी विभिन्न 
फैशाएँ, उनके मनोबिनोदका साधन बततो थीं। 


शोझ-विनोद्‌ पुंधं भोहियाँ : ४-५ ३९ 


यह सत्म है कि नीरस जीवनमें कार्य-क्षमता कम हो जाती है । कार्यक्षमता- 
को प्राप्तिके छिए किसी-म-किसी' प्रका रकी क्रीडा या गोष्ठो, उत्सवर्में सम्सिलित 
होना परमावद्यक है। तदोके बाहुकामय तटपर निरहेष्य अमण करनेवाला 
व्यक्ति भी जपनो आस्तरिक प्रसन्नता द्वारा कार्यक्षमताको सजग करता है । दिन- 
रात कामसे थका और ऊबा हुआ भ्यक्ति कुछ क्षणों तक गप कर अपनी क्रिया* 
शीलताको जागृत करता है। जीवनके विकास एवं उसकी कार्यशीलताके लिए 
जितना आवश्यक श्रम एवं विश्राम है, उससे कहीं आवश्यक क्रीडा-विनोद है। 
दिनरात विनोदमें संलम्न रहने वाला व्यक्ति भी क्रीडाप्रियके स्थानपर उ्यसनी 
कहलाता है। जिस प्रकार अत्यधिक सेवन किया गया मिश्षन्न दरीरपृष्टिके 
स्थामपर रोगका कारण बनता है, उसी प्रकार क्रीडाविनोदका अत्यधिक प्रयोग 
मानसिक अस्वास्थ्यका कारण होता है। इसी कारण हम उसे व्यसन कहते हैं। 

आदिपुराणमें संस्कृतिका अंग उन्हीं क्रोडाविनोदों एवं गोष्ठियोंके माना गया 
है, जो मानसिक अस्वास्थ्यकर नहीं हैं, जिनके सेवनसे कार्यक्षमता तोत् होती है 
और श्रान्ति, क्लान्तिका शमन होता है । 

आदिपुराणमें स्पष्टट: बताया है कि---'उन्मा्ग क॑ न पीडयेत्‌;”' अत्यन्तरसि- 
कानादौ पर्यन्ते प्राणहारिण :'--अथात्‌ सर्वथा विनोद एवं क्रीड़ाओंका सेवन करने 
वाला व्यक्ति उन्मार्गगामी है और उसे निरन्तर कष्ट होता हैं। अत्यन्त सुखप्रद 
क्रीडाविनोदके साधन प्रारम्भमें अच्छे मालूम होते हैं, पर उतका अधिक सेयम 
करनेसे वे ही मृत्युके कारण हो जाते है। अतः यह अनुमान लगाना सहज है कि 
विनोदके साधनोंका अधिक समवाय दुःखदायी है और है संस्कृतिसे बाह्य । आव- 
दयकरूपमें क्रीडाविनोदोंका सेवन करना सास्कृतिक जोवनके लिए आवश्यक है। 
आविपुराणमें बताया है--'सर्वो हि बाउछति जनो विषय मनोझम्‌'* अर्थात्‌ सभी 
व्यक्ति सुन्दर सुखप्रद एवं मनोविनोदकी सामग्रीको पसन्द करते हैं, पर क्रीडा- 
विनोद और गोष्टियोंके सेवनमे सन्‍्तुलनका रहना आवश्यक है। यहाँ प्रमुल क्रीडा- 
वबिनोदों एवं गोष्टियोंका निरूपण किया जायगा । 


कन्दुकक्रीडा ( आदि० ४५१८३ ) 

प्राचीन भारतकी प्रमुख क्रोडा कन्दुकक्रीडा है। भासके ताटकोंमे प्मावती 
और बासवदत्ताकी कन्दुकक्रीडा प्रसिद्ध है | कन्दुक नर ओर तारियाँ दोनों हो 
खेलती थीं। आदिपुराणके जिस सन्दर्भमें कन्दुककीडाका वर्णन आया है, उसमें 
बताया हैं कि जयकुमारने अपने अतिथियोंके सम्मानमें कन्दुकक्रीडाका आयोजन 





है. आदि० ४४।१४२। ३, बड़ी, १६।७६ । है, वही, २९१५३ | 


१एक जआपि्पुराणमें भाएंत 


किया । यद्यपि इस सन्द् में सभोविनोदके साधसोमें नृत्य, गीत, वार्तालाप, गजा- 
शोहण, वमवाटिकाभ्रमण, सरोवर-क्रीडा आदिका वर्णन" किया है, पर यहाँ 
कन्दुकक्रीडा सर्वाधिक महस्वपू् हैं। कन्दुकक्रोडा कई रूपों और कई विधियों 
हे की जाती थी। कन्दुकको उछालूकर उसको दूर फँककर एवं तिरछे रुपमें पैर 
हारा उछालकर विभोद किया जाता था। कन्दुक भी कई प्रकारके होते थे, बढ़े 
कन्दुक, जो कि आजकलके फुटबालके समान होता था, पुरुषोंके लिए क्रीडा करनेमें 
ब्यवहुत किया जाता था। छोटे कन्दुकोंसे तारियाँ क्रोडा करती थीं। प्रमदवनोंमें 
अन्हःप्रकी रमणियाँ गेंदको उछालकर और फ्रेंककर दोड़-धूप द्वारा क्रीडाएँ किया 
करतो थीं। समवयस्फा सखियोंके बीच कन्दुकक्रीडा सम्पन्न की जाती थी । 

श्रीमद्मागवतमें कन्दुक क्रोडाका एक बहुत ही सरस प्रसंग आया है। बताया 
है कि विष्णु शंकरकी परीक्षाके हेतु तिरोहित हो गये और मोहिनी रूप धारण 
कर एक सुन्दर उपवनमें क्रीहा करने छगे। इस उपवनमें नाना प्रकारकी वृक्षा- 
बलियाँ सुशोभितत हो रही थी। रंग-विरंगे पुष्प खिल रहे थे और लाल-लारू 
कोपलोंसे वह वन व्याप्त था। इस उपवनमें एक सुन्दर स्त्री सलज्ज भावसे कटाक्ष 
करतो हुई उछाल-उछाल कर गेंद खेल रही थी । कन्दुकको उछालने और लूपक 
कर पकड़नेसे उसका हार हिल रहा था, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी 
क्षीण कटि अब टूटने हो वाली है। कन्दुकक्रीडाका ऐसा सजोव चित्रण शायद ही 
अन्यत्र उपलब्ध होगा ।* 


सहकारवनक्रीडा ( आदि० ९॥८ ) 

वसन्‍्त करतु, कोकिल ओर आमज्र इन तोनोंका विचित्र सम्बन्ध है। वसनन्‍्त 
करतुके आते ही आम्रमें मञजजरी फूट आती है। इस मण्जरीके कधाय रसका पान 
करते ही कोकिल कूजने ऊगती है, अतएव ऐसा कौन सहृदय होंगा, जो कुछ॑समय- 
के लिए सहकार वनमें जाकर आनन्दानुभूति प्राप्त न करे। आदिपुराणमें बताया 
है कि वत्जजद्घ भधुके मदसे उन्मत्त हुई स्त्रियोंसे हरेभरे सुन्दर वसन्‍्तमें अपनो' 
स्त्री श्रोमतीके साथ अमराइयोमें विभिन्न प्रकारकी क्रोड़ाएँ करता था । सहृदय 
बविलासी आश्रक्ुझ्जमें जाकर कोकिलका मधुराछाप तो श्रवण करते ही हैं, पर 
वे आम्रमण्जरीकी सुगन्धिसे भी अपने मन एवं आत्माकों सुवासित करते हैं। 
आम़पल्लवोंका विभिन्न प्रकारसे उपयोग करना, आश्रमण्जरियोंको कानमें घारण 
करना एवं लुकाछिपो आदि क्रोशओंको करना सहकारवनक्रीढामें सम्मिलित था। 


१, नृत्यगीतमुल्लालपैवारणारोहणादिमि: । बनवापीसर:क्ीढाकन्दुकादिविनोद ने: । 
| पा 
त्रादि० ४४१८३ । २, ओमद्मागवत्‌ १२।८।१८-२१ तथा २३ । 
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वनक्रीडा ( आदि० १४२०७-२०८ ) 

आावदिपुराणमें वनक्रीडाका विवेचन दो प्रसंगोर्में आया है--श्षभवदेव देव, 
कुमारोंके साथ वनक्रीडा करते हैं और शीमती वकजदघ जैसे नायक-भागिका 
अपने भावोंकों वृद्धिके लिए समवयस्क स्त्री-पुरुषोके साथ । ऋषभदेव वनक्रीडाके 
समय बृक्षोंकी हिछाना, उनके पत्रपुष्य तोड़ना एवं दौड़धूप कर आतनम्वित 
होगा, आदि रुपोंमें आनन्दानुभूति प्राप्त करते हैं। वास्तवमें व्क्रोडा जीवनका 
एक आवश्यक अंग था। शिक्षिर ऋतुके व्यतीत होते ही वनक्रीडाके लिए प्रस्थान 
किया जाता था | सुस्निर्६ और सुगन्धित पुष्पोंकी गन्बसे युक्त मनोहर नाग- 
केशर, पुन्नागकी रेणुसे पूर्ण सुगन्धित वायु, कोकिककी कूज, चम्पककी सुगन्ध, 
माधवी छताका साधु एवं क्रमुक, नारंग, कदलछी, जम्बु, दाडिम, लवंग, शृज्ध, 
केतक आदि वृक्षोंकी मममोहक छटा सहजमें ही आकर्षणका केन्द्र बन जाती थी। 
वज्जजंच कभो तो नन्‍्दनवनके साथ स्वर््धा करनेवाले” श्रेष्ठ वुक्षोे शोभायमान 
महाविभूतियुक्त गृह-उद्यानोंमें श्रोमतीके साथ क्रोडा करता था ओर कभो लूतागृ- 
होंसे शोमायमान एवं क्रीडापर्वतोंसे युक्त बहिरुयानोंमें क्रीड करता था । पुष्पों- 
की भीनी गन्‍्ध एवं प्रकृतिका रम्य रूप सहज ही जआक्ृष्ट कर छेता था | पुष्पमालछा, 
आज्रमव्जरियाँ, अद्योककलिका एवं अशोकके पल्‍लव विशेषरूपसे क्रोडाके कारण 
बनते थे । 


जलक्रीडा ( आदि० १४२०४८२३-२५ ) 

ग्रीष्मकतुमं सूयंके तीन्र होने तथा अत्यन्त प्रचण्ड एवं तीघ्र वायुके चलने 
पर वज्जंघ श्रीमतीके साथ जलक्रीडा करता था। जलक्रोडाका एक अन्य सन्दर्भ 
कुमार न्टृषभदेवको क्रीडाके प्रसंगर्म भी आया है! बताया गया है कि वे देव- 
कुमारोंके साथ वापिकाओंमे जलक्रीडा द्वारा मनोविनोद करते थे कभीवे हंसोंके 
एब्दोंसे शब्दायमान सरयू नदीका जल प्राप्कर उसमें पानोके आस्फालनसे शब्द 
करने वाले रूकड़ोके बने यन्त्रोंसे जलक्रीडा करते थे । 


वज्जंघ कमऊपरागके समूहसे पीत वापिकाके जलमें श्रोमतीके साथ जल- 
क्रीडा करता था । अलक्रीडाके समय सुवर्णमयण पिचकारियोसे मुलकमलका 
सिडन्चन किया जाता था। इस जलक्रीडाके प्रसंभर्में नायक-नायिकाओंकी विभिन्न 
प्ंगारिक चेष्टाएं भी वणित रहतो हैं। कास्ताओंको खींचकर पकड़ता, उनके 
कन्बेका स्पर्श करना, प्रेमपूक मधुर भाषण करना, कपूर केशरसे सुगम्धित 
जलकी पिचकारी मारना एवं मुद्रिका या अन्य आभूषणकों जरमें डालकर उसे 


१, आदि० ८4१९-२० । २. बदही, १४।२०४-२०६ । १. बही, ८२२-२८। 


बड्ञरे व्प्पुराणमें भारत 


प्राप्त करनेकी चेष्टा करना जलक्रीडाके अंग हैं। जछक्रोडामें कमछका महत््यपूर्स 
स्थान है । 


शओमती और वज्जंघकी जलक्रीडाकी तुलना हम श्रीमद्भागकतके' कृष्ण 
गोपियोंके जलक्रीडा स्थलसे कर सकते हैं। विलासिनी नाथिकाओं के मुक्ताहारों- 
का टूटना और उछलतो हुई जलबिन्दुओंका उनके मुखपर पड़ना सौन्दर्यका 
कारण माना गया है । 
दण्डक्रीडा ( आदि० १४२०० ) 

दण्डक्रीडाको “गुल्लो-डण्डा का खेल कहा जा सकता है। यह प्राचीन कालसे 
हो मनोविनोदका साधन रहा है। आदिपुराणमें बताया गया है कि आदितीर्थ- 
दूर भगवान्‌ तरषभदेव अपने दौशबवमें माला पहने हुए, शरीरमें चन्दन्‌ लगाये 
देवबालकोके साथ दण्डक्रीडा--गुल्लीडण्डाका खेल किया करते थे। वास्तवमें यह 
दण्डक्रोडा अत्यन्त प्राचीन खेल हैं। दौशवगगं शायद हो ऐसा कोई बालक हो, जो 
दण्डक्रीडा न करता हो । 
दोलाक्रीडा ( आदि० ७१२५ ) 

प्राचीन भारतमें विशेषतः नारियोंके लिए दोलागृह रहते थे, जिन* दोला- 
गृहोंमें वे दोलाक्रिया द्वारा अपना अनुरण्जन करती थीं। कर्पूरमण्जरीमें 
दोलाक्रियाका बहुत ही सुन्दर चित्रण आया है। दोलाक्रीडा करनेवाल्ली नारियाँ 
एक दूसरेके दोलेको पेंग रगाकर आगेकी ओर बढाती थीं तथा वे मधुर-मधुर 
गानद्वारा अपना एवं श्रोताओंका मनोरण्जन करती थीं। आदिपुराणमें स्वयं- 
प्रभाके प्रसंगमें दोलागृहोंके बीच को गयी क्रीडाका उल्लेल आया है । 
ऋतुक्रोडा ( आदि० २६।२०-४०; ९।१-२६ ) 

आदिपुराणमें ऋतुकीडाका चित्रण सुल्दर रूपमें आया है। छब्बीसवें पर्वमें 
ऋतुओंका प्राकृतिक रम्य दृश्य तो उपस्थित किया ही है, साथ ही ऋतुओंमें होने- 
वाले विभिन्‍न प्रकारके भावोंका भो चित्रण किया है। वज्जजंघ भ्रीमतीके साथ 
समस्त ऋतुओंका उपभोग करता था। वह शरद्‌ ऋतुके प्रारम्भ कालमें विक- 
सित कमछोंसे सुशोभित सरोवरोके जलमें और सप्तपर्ण जातिके वृक्षोंकी सुगन्धि- 
से मनोहर वनोंमें विश्विन्त प्रकारकी कीडाएँ किया करता था ।* 





१. श्रीमद्भागवृत महापुराण-१०६७।२०, तथा १०/६९॥२७। २. गाक्मत गोवअवहूप- 
अपेखिदापु दोछाठु विव्मप्तनदीयु णिविद्वृद्िद्रो । ज॑ जादि खंजिदतुरंगरद्ा दिणेप्तो । तेण व्य 
होंति दिअद्दा आश्दोहदीदा ॥--कपूरमब्जरो, निणणय-सागर संस्करण १२१। ३, आदि० 


९१०२० । 


औफ-बिंगौद आर्य भौहियाँ : ४-५ श४ई 


नाटकक्रोडा ( आदि० १४॥९७, ३७५९, ५५२७५ ) 

आदिपुराणमें नाटककी परिभाषा करते हुए लिखा है कि पहले किसीके द्वारा 
किये हुए कार्यका अनुकरण करना नाट्य है। यह नाट्य क्षिष्य-प्शिष्यर्य पा्ों- 
में संक्रान्त होकर मनोरज्जन कराता हैं। संवाद, पाठ्य, यीत, अभिनय एवं रस 
के संयोगसे माटकका गठन किया जाता है। नरधभदेवके मनोरण्जनके हेतु इन्द्र 
आदि देवोने अनेक प्रकारके ताटकोंका आरम्म किया। पूर्वरंगका प्रारम्भ करते 
समय इन्द्रने कुसुमाअजक्षि क्षेपण करते हुए सर्वप्रथम ताध्डव नृत्य आरम्भ किया। 
ताण्डवनुत्यके आरम्भमें नान्‍्दीमंगल और तदसन्वर रंगभूमिमें प्रवेश किया। रंग- 
भूमिमें अवतीर्ण होते हो उसने मृत्य-संगीत युक्त विभिन्न प्रकारकी अभिनय-क्रियाएँ 
सम्पन्न कीं । तालके साथ नृत्य-क्रियाएँ सम्पन्न की जाती थों, पुष्पाञ्जलि क्षेपण- 
द्वारा ताष्डव नृत्य किया जाता था तथा भक्तिसे प्रसन्न हुए देव-देवांगताएँ ताना 
प्रका रके अभिनयों द्वारा श्रोताओं और दर्शकोंका मनोरऊजन कर रही थीं। बीच- 
बोचमें परदे उठकर और गिरकर दर्शंकोके हृदयमें अपूर्व जिशासा उत्पन्न करते 
थे। अनेक देवांगनाएँ सूची-नाट्थका प्रदर्शन कर रहो थो। यह सूची-ताट्य 
ऐसी नृत्य-क्रिया है, जिसका प्रयोग बहुत कुशल कछाकार ही कर सकते हैं। इस 
प्रकार जादिपुराणमें विभिन्न प्रकारके नाटब्ों और नृत्योंका वर्णत आया है । 


प्रहेलिका अनुरझण्जन ( आदि० १५२२०-२४८ , 


प्रहेलिकानोंका बहुत सुन्दर चित्रण आदिपुराणमें आया है । देवांगनाएँ मरु- 
देवीसे नाना प्रकारकी पहेलियाँ पूछकर उनका मनोरञ्जन करती हैं । आदिपुराण 
के भारतमें राजा धर्मादि कार्योंते निवृत्त होकर पुष्ट एवं स्वादपूर्ण मोजनकर 
आशलुस्पके दूर होने पर प्रहेलिकाक्रोडा द्वारा अपने ज्ञानकी वृद्धि करता था। इस 
क्रोडाको सम्पन्न करनेके लिए अनेक चतुर, ज्ञानी, विद्वान तथा साहित्यज्ञाताओं को 
बुछाया जाता था तथा उन्हींके बीच सम्मिलित होकर प्रहेलिकाक्रीडा सम्पन्न की 
जातो थी-। इस क्रीडार्म एक व्यक्ति प्रहेलिका पूछता था और दूसरा व्यक्ति उसका 
उत्तर बतलाता था ओर ठीक उत्तर नम बतछाने पर पराजयका निर्णय किया जाता 
था। इस प्रकार प्रदनोत्तरों द्वारा समस्त व्यक्ति योंके हृदयमें कौतृहलके साथ मनो- 
रज्जतका सडज्चार किया जाता था। आदिपुराणमें आयी हुई पहेलियाँ कई प्रकार 
की हैं--एकालापक, क्रियागोपित, गूढ़क्रिया, स्पष्टान्थक, समानोपमान, गूढ़ चतु- 
थक, निरोष्ठध, विन्दुमान्‌, विन्दुच्युतक, भात्राच्युतक, व्यअ्जनच्युतक, अक्षरच्यु« 
तक, दषक्षरच्युतक, बहिलपिका, अत्तर्कापिका एवं गोमूत्रिका आदि अपान है 4 
स्वरूपप्रइना प्रहेलिकाके अन्तर्गत किसोके स्वरूपको तथा हेतुप्रशनामें किसी बस्तुके 
हेतुको पूछा जाता था। अक्षर सार्थक और पद. सार्थक प्रहेलिकाका उत्तर ओय: 


2३४ आविदुततणर्से आर्त 


अक्षर या पद्दोके अर्थधहारा ही निकाला जाता था। इसमें मध्य, अन्त तथा 
आरम्भका अक्षर या पद छोड़ दिया जाता था। 
बांह्यालो क्रीडा ( आदि० ३७४७ ) 

बाह्याली उस मेदानका ताम है, जिसमें विनोदार्थ अह्य और गजोंकी दोढ़ 
होतो थी । राजा या सामनन्‍्त बाह्यालीमें बैठकर गज एवं अद्य क्रीडाका दर्सन 
करता था । मदोन्‍्मत्त गज दोड़नेमें सबसे उत्तम रहते थे, अत: उनकी मदवृद्धिके 
झरिए विभिन्ष प्रकारकी ओषधियाँ उन्हें भोजनके साथ दी जाती थीं। यों तो 
सामान्यतः भृग, मन्द्र और भद्र इन तीन! जातियोंके गज उल्लिशित मिलते हैं, 
पर मातज्भ, कुज्जर आदि भेद भी उनकी सात्त्विक, राजसी ओर तामसी वृत्तिके 
कारण सम्भव है। मेधावी, स्तिग्ध वर्णवाछा, कामुक, दोर्धायु अन्वर्थभेदी गज 
सात्तिक प्रकृतिका होता है । देगवान्‌, श्र, प्रज्ञावान्‌, उत्तानवेदी दुष्ट गज राजसी 
प्रकृतिका माना गया है तथा क्लेशसे कर्मको करनेवाला, शीक्ष भूलनेवाला प्रत्यर्थ 
बेदी गज तामसी होता है । 

बाह्याछोर्मं मजविनोद एवं गजोंकी दोड़ हुआ करती थी। सर्वप्रथम गजा- 
ध्यक्षोंकी बुछाकर गजोंको तैयार कराया जाता था। अनम्तर नगरभरमे बीर- 
हूड, मृदंग, ढकक्‍का, जयघण्ठा आदिका नाद कराया जाता था। रात्रिके प्रथम 
पहरमे वोरक्नूडका नाद होनेपर गजोंके परिचायक गजोंको चारों ओरसे धेरकर 
उनको युद्धके लिए तैयार करते और सिंहनादकर क्रोध उत्पन्न करते थे। राजा 
और अन्य दर्शक वृन्द बाह्यालीमें गजोंको इन क्रोडाओंको देखकर आनन्दित 
होते थे । 

जिस दिन बाह्यालोमें काम-क्रीडाका प्रदर्शत किया जाता था, उस दिनके 
एक दिन पहले कामोह्दीपनके लिए गजोंको बिद्येष प्रकारका आहार श्लिकाया 
जाता धा। विनोदके दिन हाथीको मोजन-पानी कुछ नहीं दिया जाता था। 
उसके जघनस्थलोंम तेल मर्दनकर उसके मस्तक पर सिन्दूरका तिछक लगाया 
जाता था ओर महामात्र उसको भिन्न-भिन्न श्यूड़गारादिसे आमूषितकर आछानमें 
बाँध देते थे। अनन्तर हाथी और हथिनीको विभिन्न प्रकारको कामक्रीढाएंँ 
आरम्म होती थीं। 


बाह्याली प्रायः सौ धनुष रम्बी और साठ धनुष चौड़ी बनायी जाती थी। 
उसके मैदानको मिट्टी पत्थर तथा कंकड़ादिसे शूभ्यकर अपांसुछ तथा समतर 
बना दिया जाता था । यह पूर्व दिशाकी ओर ऊँची होती थो । इसमें दो विक्षाऊ 
व्वार होते थे । उनके आगे दो अत्यन्त विशाल तोरण पूर्व दिशाकी ओर मुँह 
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करके बनाने जाते थे। वाह्याछीके दक्षिषकी ओर भध्यभागमें ऊँचा सुन्दर आरछोक- 
सम्बिर बसता था। यह ऊँचा तो होता हो था, पर इसके चारों ओर पहरी 
खाई भो होती थी। वह अनेक प्रकारके रत्न, सुवर्ण आदिसे जटित एवं सुधाके 
समान धवरू होता था। परिखा पर फलक द्वारा सोढ़ियोंसे पूर्ण मार्ग बनाबा 
जाता था। इस प्रकारका भृह बनवानेते गज उस मन्दिर तक नहीं पहुँच पाते 
थे। इसी प्रकारसे दक्षिण भागके समीप ही कुछ पोंछे परिखासे पूर्ण ऊँचा 
चित्रोसि युक्त भित्तिवाला, सुरम्य, विक्षाऊ, आठ स्तम्मोंसे पूर्ण, स्यूछ हाथियोंकि 
वक्ष:स्थलकी ऊँचाईके बराबर पूर्वके द्वारके समोप उत्तर दिशाकी शोर एक अन्य 
मण्डप बनाया जाता था। इस प्रकार बाह्यालीका निर्माण गज एवं अध्व बिनोदके 
हेतु किया जाता था! । 


बाह्यालोमे गजोंके समान अश्वोंकी भी दौड़ एवं अन्य क्रीडाएं सम्पन्न होती 
थीं। आदिपुराणमें देशानुसार अष्वोंके नाम आये हैं। अष्ब रूप, कुल, जाति, 
गति एवं वर्णादिमें श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम एवं होग, हीततर, हीमतन 
होते थे । 

बाह्यालीमें दौड़के लिए जो अश्य उपस्थित किये जाते थे, उनको अ्रीवार्मे 
कुंकुम लेप किया जाता था और उन्हें विभिन्न प्रकारके वस्त्राभूषणोंसे सज्जित 
किया जाता था। अत्यन्त चतुर अध्वारोही दो भागोंमें आठ-आठको संश्यामें 
विभक्त हो जाते थे" । 


राजाके साथ अन्तःपुरकी स्त्रियाँ, कुमार, सचिव, आमात्य, मन्त्री एवं अन्य 
बहुतसे व्यक्ति उपस्थित रहते थे । दोनों पक्षके अध्वोंकी ओर दो तोरण तोन-तीन 
धनुषको दूरोपर बंधे होते थे। तोरण तथा स्तम्भोंके बीच चार धनुथकी दूरी 
होती थी । वहाँसे कन्दुकके निष्कासन द्वारा जय-पराजबका अनुमान किया जाता 
था। जिन व्यक्तियोंके द्वारा गेंद सिकाल लिया जाता था, वही बिजयी होता था। 
अदहय विनोदके समय कृष्ण चर्ससे आञ्छादित मुखयारी पाँच अंगुल परिणाहको 
हेमपट्टसे विभूषित एवं रत्नजटित गेहिका सभी अश्वारोही धारण करते थे। राजा 
अपने पक्षके अब्वारोहियोंको तोरणके समीप उपस्थित करता था और सभी छोग 
उसी गेहिकाके अग्रमाग द्वारा भोर, बिकने पारिभद्रकी ऊकड़ीके बने हुए अमड़ेसे 
आच्छादित छाल वर्णके गेंदको पृथ्वीपर फेंकते थे। एक पक्षके व्यक्ति गेंदकों यृन। 
संधर्षके हारा छोटा देते थे और इसी बीचमें कोई अन्य व्यक्ति वेगपूर्वक आकर 
गेंदकों पकड़ कछेठा था; फिर यह कन्दुक प्रशिपककी ओर फंक दिया जाता था । 


१. विदेष जाननेके किए देखिे---मानशोल्ठांस ४/३/५४७-४६६६। २. वही, ४।४।जए९७। 
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इसो प्रकार एक दूसरेको ओर कन्दुकूकी उछालते हुए विनोद करते में। 
कोई अनेक घात द्वारा गेंदको फेंकता था, कोई आगेकी ओर ओर कोई पीछेको 
ओर फेंका था । कोई तिरछे आघात करता था। कोई बाहर फेंकता था, कोई 
हँसता हुआ गेहिकाके अग्रभागसे गेंदको दूसरी जोर ले छेता था। एक आकादय- 
में स्थित गेंदको गेहिकाके अग्रभागसे धारण करता था तथा दूसरा अष्वारोहो 
उसको आकादसे छे आता था। इस प्रकार सद्भुरू संघात द्वारा गेंदकों पृष्वी' 
ओर आकाशसे छाकर तोरणके अन्तिम मागसे बाहर निकाल देता था, वहो विजय 
प्राप्त करता था।' 
मुगया-विनोद ( आदि० ५।१२८; ११२०२ ) 
मृगया-विनोद प्रारम्भसे ही राजाओंमें विशेष रूपसे मनोरञ्जनका साधन 
रहा है। दिग्विजयके लिए यात्रा करनेमें जितना उद्देश्य राज्यविस्तारका है, 
उतना ही मनोरझ्जनका भी । इसी प्रकार मृगयामें मनोरझ्जन ही एकमात्र कार्य 
करता है। दुर्गग, गहृबर उन्नत पर्वत, कण्टकाकीर्ण भार्ग, अन्धकाराच्छन्न वन, 
सरोवर एवं सरिता तट, समतल मैदान आदि प्रदेश मुगयाके लिए उपयुक्त माने 
गये हैं। मृगयाको आदिपुराणमें सर्वथा हेय एवं पापका कारण माना है । जिन- 
सेनने मुगयाकों उपमानके रूपमें प्रस्तुत कर विषय शिकारीके रूपको उपस्थित किया 
है। मृगया करनेवालेको लुब्धक-शवर एवं किरात आदि शब्दों द्वारा अभिद्वित 
किया गया है। आदिपुराणकी मान्यतानुसार पहाड़ी जातियोंमें मृगया विनोदार्थ 
नहीं की जाती थी, अपितु अजीविकाके लिए | उनके इस आचरणकी निन्‍्दा की है। 


गोष्टियाँ 


आदिपुराणमे मनोविनोदके लछिए विभिन्न प्रकारकी गोष्ठियोंका भी निर्देश 
आया है । गोष्टियोंमें सम्मिलित होकर नाना प्रकारसे मनोविनोद एवं आननन्‍दानु- 
भूति की जाती थी। संगीत, कथा, चित्र, नृत्य आदि विषयोंसे सम्बन्धित अनेक 
प्रकारकी गोष्ठियाँ आविपुराणके भारतमें हुआ करती थी। आदितीर्थकरके मन 
यहुलावके हेतु देवकुमार मिलकर विभिन्न प्रकारकी गोष्टियोंका आम्रोजन करते 
थे । माता मरुदेवीके मनोरण्जन हैतु देवांगताएँ विभिन्न प्रकारकी गोष्ठियाँ सम्पन्न 
करती भी । हम यहाँ कतिपम गोष्ठियोंका निरूपण प्रस्तुत करेंगे । 
गीतगोष्ठी ( आदि० १११८८, १४१९२ ) 


गीतग्रोष्ठीमें अनेक प्रकारके गायक सम्मिलित होकर श्रोताओंका मनोरंजन 
करते थे। योग्य गायक गुशज्ञ, पक्षपातरहित, विसंवादसे पराज़मुख, प्रौड़, प्रिय॑- 





१. विशेष जाननेके लिए देखिये--मानलोल्छास---४ ४८० ०-८२७ । 


औीड्ा-विनोद्‌ दुर्व गोहियाँ : ४-७ २४७ 


बद, याध्मी, मेघावी, इंगित, विवेकी, गीतवाच्च विशेषज्ञ, रसिक, राग-देषबर्जित, 
भावज्, दृदयज्ञ, धर्मात्सा; प्रतिभावान्‌ एवं सत्यवादों होता था । स्वरतारू और 
पदवन्धमें प्रवीग गायककों उत्तम कहा गया है। श्रोता गोष्ठियो्में सम्मिछित हो 
अपना मनोरंजन तो करते हो थे, साथ ही संगीत कलाको भी प्रोत्साहित करते 
थे | हम संग्रीत कलाके तत्त्वोॉपर आगे प्रकाश डालेंगे। इस प्रस्तुत सन्दर्भमें इतना 
ही बतलाना आवश्यक है कि तायक नायिकाओंके मतोरण्जनार्थ गोत या संगीत 
सोष्टियोंकी योजना होती थी । 

वात्स्यायनने" भी गीत आदिका अभ्यास करनेंके लिए गोत गोह्ठोका उल्लेख 
किया है । वोट साहित्यमें गीतगोष्टीके अनेक प्रसंग आये हैं। रूलितबिस्तर'* में 
गीसोंके सुचारु रूपसे गानेका निर्देश मिलता है । 
वाद्यगोष्ठी ( आदि० १२१८८, १४१९२ ) 

गीतगोहीके साथ आदिपुराणमें वाध्यग्रोष्टोका भी उल्लेख प्राप्त होता है । 
विभोदके लिए वाद्य एक आवश्यक साधन है। यह सत्य हैं कि गीत-सृत्यका वाद्य 
के बिता कुछ भी अस्तित्व नहीं। वायसे सम्पृक्त होने पर ही नृत्य तथा संगीतकी 
दोभा बढ़ती है'। इसी कारण संगीत कछामें वाद्यको भी स्थान दिया गया है। 

वाद्यगोष्ठीमें गीतानुगवाद्य, नृत्यानुगवाद्य, षात्रानुगवाद्य और गीतनृत्या- 
नुगवाद्यका प्रयोग किया जाता था। गीतका अनुसरण कर उसके साथ बजनेवाले 
वाद्य गोतानुग, नृत्यके समय उसके साथ बजनेवाले वाद्य नृत्यानुग, गीोतके साथही 
साथ पाज्रका अनुसरण करनेवारे वाद्य पात्रानुग तथा गीत एवं नृत्य दोनोंके 
साथ बजनेवाले वाद्यगीतनृत्यानुग वाद्य कहछाते थे । 

वाद्यगोष्ठीमें वाद्यकछाका विभिन्न प्रकारसे प्रदर्शन किया जाता था। सहृदय 
रसिक वाद्यध्वनिका श्रवणकर आनन्दित होते थे । 


कथागोष्ठी ( आदि० १२१८७ ) 

कथाद्वारा लासिका-मायकोंका परस्पर मनोर|्जन करता प्राचीन परम्परा है। 
आदिपुराणमें कथाओंके कई भेद बतलाये हैं। यहाँ उन समस्त कथाभेदोंका निरूपण 
ले कर केवरू कथागोष्ठीमें सम्पादित होनेवाले विधिविधानका ही निरूपण किया 
जायगा । कथावाचक राजसभाओं या ग्रोष्टियोंमें सम्मिलित हो जनमानसका अनु- 
रठ्जन करते थे । कभाओंके श्रवणसे पश्यृंगार, बोर, रौद,, भय, करुण एवं शान्त 
रसोंका संचार किया जाता था। मनोरज्जक घटनाओं, ईर्ष्या, मद, मोह आदि 
भावंसि सस्पृक्त सनोरम आह््यात एवं ओजस्थी चरित्रोंसे युक्त कथाएं गोष्ठीमें 





१, कामघन्न १० १९ । २. झक्षितविस्तर प० १७८५॥। 


श्श्ड जादियुसलतत भारत 


उपस्थित को जाती थीं। कथा-गोष्ठीका महर्थ इस दृष्टिसे अत्यधिक है कि 
तीति एवं घर्म कथाओं द्वारा श्रोताओंकों सल्यक्‌ चअरित्रकी ओर आकृष्ट किया 
जाता था। कथाएं गद्य और पद्य दोनोंमें हो प्रस्तुत की जाती थों। पच्चकथाओं- 
का महत्त्य इस दृष्टिसे सर्वाधिक था कि वक्ता और श्रोता दोनों ही कथारसके साथ 
साथ संगीतरसका भी पान करते थे। पद्चकथाएँ प्राकृतमें और गद्यकथाएँ 
उंस्कृतमें होती थी। सोमेश्वरने अपने मलसोल्लासमें प्राकृत भाषाकी कथाओं 
को सूतों द्वारा गाये जानेका उल्लेख” किया है। इस प्राुत गाथाओंकी भाषा 
अत्यन्त चटुल, चपल तथा व्यंग्यात्मक होती थी | बीच-बोचमें गद्यांश भी रहता 
था + अत: कथारसकी प्राप्ति प्रचुर परिमाणमें दोतो * थी । 


जल्पगोष्ठी ( आदि० १४१९१ ) 

कथाके समान हो जल्प अर्थात्‌ कल्पित कथाओंका महत्त्वपूर्ण स्थान था । 
जस्पगोष्ठीमें कल्पित कथा कहने वाले उपस्थित होकर मनोरज्जक रूतीफे सुनाते 
थे । इस लतीफोंको सुनकर आनन्दको प्राप्ति होतो थी। कथागोष्ठी और जल्प- 
गोष्ठीमें अन्तर यह है कि कथागोष्ठोको कथाएँ मनोरठजनके साथ-साथ शिक्षाप्रद 
भी होती थीं, पर जल्पगोष्ठोके आख्यान केवरक मनोरञ्जक ही होते थे । 


काव्यगोष्ठी ( आदि० १४।१९१ ) 


कवि-सभाकी योजना प्राचीन कालसे ही चछो आ रही है। “कविर्मतीषी 
परिभू स्वयम्भू? को उक्त प्राचीन है । कवि अपने कल्पना-वैभवसे नयी रंगीन 
सृष्टिका उद्गम करता हैं और आन्तरिक सौन्दर्य-पिपासाको शान्त करनेके लिए 
प्रयास करता है। मानवके भीतर चेतनाका गृढ़ और प्रबल आवेग है । इसी 
आवेगकी सजीव प्रतिमा अनुभूति है और इसी अनुभूति द्वारा काव्यका सृजन 
होता है। मन ज्ञानेन्द्रियोंक माध्यमसे जिन भावनाओं और संवेदनाओंका प्रभाव 
ग्रहण करता है, चित्तपर उनका कोई-न-कोई चित्र अथवा संस्कार अंकित हो 
जाता है वातावरण, परिस्थिति, संस्कार आदिकी विविधताके कारण प्रत्येक 
व्यक्षि पर एक ही प्रकारके भाव या संस्कार अंकित नहीं होते । संस्कारोंकी 
भिस्तता ही काव्यानुभूतिमें होबाधिकता उत्पन्न करती है! इसी कारण काण्यको 
सर्वाधिक प्रभावशाली कान्तासम्मित उपदेश कहा है। काव्यका रस अमृतके 
रसके स्वादकी अपेक्षा भिन्‍न है या नहीं, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता । 





१. मानसोल्‍्छास-४।१६।१२८३ । २, सतकधाभवणात्पुण्य॑ ओोठुयंदुपबीयते । तेनाग्युशय- 
सिद्धि: कमान्ने:भेयती स्थिति: ॥--आदि० १(१४७। ह. धुक्छ यजुवेंद---४०८ ४. काव्य॑ 
यहासे$यइते श्वादि--काब्यप्रकाश, १२ ॥ 


कीका-किलोदु एंव गोहियोँ : ४-५ ४३४५९ 


पदगोष्ठी ( आदि० १४१९१ ) 

गोधष्ठियोंसें शास्त्रीय चर्चा करणा आवश्यक माना गया है। क्योंकि शास्त्र- 
विमोद सबसे अधिक सुखदायी और शामवर्द्धक होता है । पदगोष्ठीमें व्याकरणके 
तत्वोंपर तर्क-वितर्क किया जाता है। राजा दैभिक क्रियाओों एवं राज्यका्मोंसे 
भिवृत्त होकर आस्थान-मण्डपमें विभिन्‍न शास्त्रोंको गोष्ठियाँ आरम्भ करता है।े 
इन गोष्ठियोंमें व्याकरण सम्बन्धी गोष्ठी अपना विशेष महृत्त्य रखती है| आदि- 
तीथंकर लट्यभदेवके मनोविनोदके लिए पदगोष्ठीका आयोजन किया गया है । 
प्रतिमावान्‌ वैयाकरण संज्ञा, सर्वताम, समास, क्रिया, नामपद एवं धातु तत्त्वोंपर 
ताकिक हौलीसे चर्चाएँ करते हैं। इनके उत्तर-प्रत्युतरोंको सुनकर श्रोताओंके 
मनमें विशेष प्रकारका रस सड्चार होता है। भ्याकरण जैसा शुष्क विषय भी' 
शोष्टीकी चर्चामें सरस बन जाता है । 
कलागोष्ठी ( आदि० २९९४ ) 

आदिपुराणमें विभिन्न देशके राजाओंकी दचिका वर्णन करते हुए केरल देशके 
राजाओंकी कलागोष्ठीप्रियवापर प्रकाश डाला है। कलूागोष्ठीमे विभिन्न प्रकार- 
को कलाओं हारा मनोरञ्जन करनेका संकेत प्रस्तुत किया हैं। कलागोष्ठीमें संगीत, 
नृत्य, गीत, चित्रके अतिरिक्त चौंसठ प्रकारको कलाओंका प्रदर्शन किया जाता था । 
अंगोषांगके हावोंभावों ढरा अनुरण्जन करना इस गोष्ठीका मुख्य उद्देश्य है। कला- 
ग्रोष्ठीमें गायक-वादकोंके अतिरिक्त अन्य कलाओोंके विशेषज्ञ भी उपस्थित होते थे । 
सरछ-प्रोन्नत, कुड्चित ललित, छोलित, चलित और परावुत इस प्रकार बाहुओं 
एवं संहृत, असंहूत, वृत्त आदि हस्तमुद्राओंका प्रदर्शन भी बल'-गोष्ठोमें किया जाता 
था। यह कलागोष्ठी किसी एक प्रकारकी कछाके प्रदर्शनके लिए आयोजित नहीं 
की जाती थी । इसमें उपयोगी एवं ललित दोनों ही प्रकारकी करूाओंका प्रदर्शन 
किया जाता भा ।* 


आदिपुराणमें ' विभिन्न देशके राजाओंकी विभिन्न प्रकृतिका चित्रण किया 
ग्रया है। कर्णाटक देशके राजाओंको हरिद्रा, ताम्बूल और अज्जन विश्षेष प्रिय 
थे। आप्म्रदेशके अधिपति कलाके प्रति विशेष अभिरुचि नहीं रखते थे । किंग 
देदशके अधिपति कला-कौदल एवं हस्तविद्यामें विशेष कुदाल होते थे। केरलके 
निवासियोंकी कलाप्रियताकी दृष्टिसे विशेष प्रशंसा की गयी है। अतः आदिपुराणमें 
प्रतिपादित कलामोडीका अभिप्राय अनेक कलाओंके प्रयोग द्वारा अनुरण्जन करने 
से है। इस गोष्ठीमें कम -से-कम नो व्यक्ति अवक्य सम्मिलित होते थे । 





१, विकेषके क्षिर देखें भामसोल्कास--४/२०॥३२६७--३१५४३ | 
२, बादि० २६(६१-६१ । 


२७७० आदियुराणमें मारत 


विद्यासंवादगोष्ठी ( आदि० ७॥९५ ) 


विद्यासंबाद गोष्ठीमें नाना प्रकारकी विद्याओंके सम्बन्धमें चर्चाएँ होती थीं । 
विद्ासंवाद गोष्ठो और कलागोष्ठीमं अन्तर था। कलासंगोष्ठीमें कलाओंका ही 
प्रदर्शन होता था, विद्याओंका नहीं । जिस प्रकार काव्यगोष्ठीमें केवलकाव्यका, 
पदगोष्ठीमें केवछ व्याकरणका और कथागोष्ठीमें केवछ पौराणिक कथाओंका प्रव- 
बन होता था, उसी प्रकार विद्यासंवाद गोष्ठीमें एकसाथ सभी विद्याओंके विषयों- 
पर बर्चा--ार्ता होतो थी। दर्शन, काव्य, कथा, कामणास्त्र, राजनीतिशास्त्र, 
व्याकरण, गणित, ज्योतिष, भूगोरू प्रभूति विषमोंकी चर्चाएं की जातो थीं। 
गोष्टियोंके पुरातन रूपका अध्ययन करनेसे ज्ञात होता है कि विश्यासंवाद गोष्ठीमें 
श्यारह या पन्द्रह सदस्य भाग छेते थे । एक-एक विद्याका जातकर एक-एक विद्वान 
होता था । ये सभी विद्ान्‌ शास्त्रार्थ या शास्त्रचर्चा वीतरागकथाके रूपमे करते थे । 

गोष्ठोका वास्तविक लक्ष्य मनोरञ्जन करना है । 
नृत्यगोष्ठी ( आदि० १२१८८; १४१९२ ) 

” नृत्यगोष्ठी प्राचीन भारतका एक प्रमुख मनो रब्जनका साधन है। आदिपुराण- 
में नृत्य और नृत्त इन दो गोष्ठियोंका पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन आया है। यद्यपि नृत्य 
भौर नृत्तमें ताल और भावकी अपेक्षा अन्तर है, पर मनोरञ्जनको दृष्टिसे दोनों 
एक हैं। नृत्यगोष्ठीमें नर्तकके हाव-भाव अंग, अपांग, प्रत्यंग, दृष्टि एवं अनेक 
प्रकारके संकेत मनोरम्जनका साधन बनते हैं। आदिपुराणके अध्ययनसे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि उत्सव, जय, हुं, काम, त्याग, विछास, विवाद आदि 
अवसरोपर नृत्य-सभाजोंकी योजना की जाती थी । त्रिवाह, पृत्रजन्म, वसन्तोत्सव 
एवं राज्याभिषेकके अवसरपर उत्तमकोटिके नर्तकोंको बुलाकर नृत्तगोष्ठियोंका 
सम्पादन होंता था । 

गोष्टियोंमें सम्मिलित होनेवाछे नरक छः प्रकारके होते थे--नतंकी, नट, नतंक, 
बैतालिक, चारण तथा छटिका । स्वरूपा, तरुणी, ध्यामा, तन्‍्वी तथा सुन्दर पयो- 
धरवालो नर्तकी श्रेष्ठ मानी गयी है। इसी प्रकार अनेक भाषाओंके ज्ञाता तथा 
पाठ करनेवाले नट पदपाठ और हस्तपाठमें निपुण नर्तक भो श्रेष्ठ बताये गये हैं । 
ये नर्तक हास्यवाक्यके प्रयोगमें चतुर चारण एवं अंग तथ! प्रत्यजुके परिवर्तनमें 
पदु होते थे । सभी प्रकारके नृत्योंमे अपांग अंग एवं प्रत्यंगोंका प्रयोग किया जाता 
था। गोष्ठीमें शिर, स्कन्घ, वक्ष, जठर, पादवं युन्म, दन्‍्त तथा जिल्ला इन आठ अपांगों- 
का और दो बाहु, मणिवन्ध, दो करशाखा तथा कटि इन छह अंगोंका एवं आ, नेत्र, 
बासिका, कपोल, ओोष्ठ, हनु और जानु जादि प्रत्यंगोंका प्रयोग किया जाता था । 
नृत्य-गोष्ठीकी विद्येषता इस बातमें रहतो थी कि दर्शक नृत्यका अवलोकन कर 
अपना समोरञ्जन करते रहें । 


कीक्ा-विमोद बूव भोहियाँ: ४-५ १७३ 


प्रेक्षणयोधो ( आदि० १२१८८ ) 

प्रेक्षमगोष्ठीका अभिप्राय सामुदायिक नृत्य-गोष्टीसे हैँ। नृत्य-पोष्ठियाँ दो 
प्रकारकी थीं--एक गोष्ठी वह थी, जिसमें एक ही नर्तक या नर्तकी अपने परिकर 
के साथ नृत्य करती थी और दूसरी नृत्यमोष्ठी वह थी, जिसमें अनेक नर्तक और 
नर्तकियाँ समुदाय रूपमें गोलाकार झुण्डमें नृत्य करती थीं। प्रेक्षणगोष्ठी ऐसे ही 
अनेक नर्तकोंके समुदायकी गोष्ठी है जिसमें अनेक नतंकियाँ हावभाव और मुद्रा- 
पूर्ण ढंगसे नृत्य करती थौीं। हम आदिपुराणमें आये हुए नृत्य-सन्दर्भोंका पूर्ण 
विवेचन ललितकला-सन्दर्भमें करेंगे । महाँ केवल भोष्ठीके सामान्य रूपपर ही 
प्रकाश डाला जाता है| 


बीणागोष्ठी ( आदि० १४॥१९२ ) 


वीणागोष्टीमें अनेक प्रकारके वीणावादक एकत्र होते थे और वे वोणा-वादन 
द्वारा लोगोंका अनुरञ्जन करते थे। वीणाएँ कई प्रकारकी होती थीं, एक तन्त्री 
बोणाके दण्डको श्म्भू और तनन्‍्त्रीकों उम्र कहा जाता था। वीणा बजानेकी 
विधियाँ भी अनेक प्रकारको थीं | प्राय: तर्जनी द्वारा हो वीणा बजायी जाती 
थी । वीणाका मघुर स्वर सभीको आननन्‍्द-उल्लाससे भर देता था। अतएव मृदु 
और मन्द ध्वनिका श्रवण करनेके लिए वोणा-गोष्टियोंकी योजना की जाती थी । 


मुष्छकटिक नाटकर्में वीणाके सम्बन्ध चारुदत्त कहता है--वोणा उत्क- 
प्ठित व्यक्तिकी संगिनों है, न्याकुछ व्यक्तिका विनोद है, विरहीका थैर्य है और 
प्रेमी जनोंकी रागवृद्धिका कारण है। वीणाकों व्यक्ति सदैव अपनी प्रियाकों ही 
भाँति अपने अंकमें घारण करता है।' महाकवि कालिदासने भी विलासी 
अम्मिवंधके चित्रणमें बताया है कि उसकी गोद सदा वीणा एवं प्रियासे अलंकृत 
रहती थी। अतः वोणा-गोष्ठो आदिपुराणके भारतमें भी मनोरंजनका प्रमुख 
साधन थी । आवितीयंकरके मनोरंजनके हेतु देवोंद्रारा वोजा-गोष्टीकी योजना 
को गयी थी । 


चित्रग्रोष्ठी ( आदि० १४।१९२ ) 


आदिपुराणमें मनोरझ्जन एवं मनोविनोदके साधनोंमें चित्रगोष्ठीको भी 
परिगणित किया गया है। ऋऋषभदेवके मनोरण्जनार्थ विन्रगोष्ठीकी मोजमा को 
गयी थी । चित्रगोष्ठीमें अनेक प्रकारके चित्रकार उपस्थित होते थे और वे अपनी 
तुछिकाका कोशऊ प्रदर्शन कर अनेक प्रकारफे रमणीम चित्रोंका सृजन करते भरे । 
चित्रयोष्ठीमें प्रस्तुत किये जातेवाछे चित्रोंको निम्नछिखित वर्योंमें विभक्त किमा 
जा सकता है--- 


शेजरै जादिपुराणमें भारत 


१. प्राकृतिक रमणीय दृश्योंका अंकन--सरिता, उपयदन, वलवाटिका, वृक्ष 
कता एवं पृष्प आदिका अंकन । 

२. पशुपक्षियोंकी आक्ृतियोंका अंकन | 

३. सम्ञ्ान्त परिवारके नर-नारियोंका चित्रांकन । 

४. श्रमिक व्यक्तियोंका श्रम करते हुए चित्रांकन । 

५, गतिशीर वस्तुओंकी गतिका चित्रोंमें प्रदर्शन । 

६. आराध्य देवी-देवताओके चित्रोंका अंकन । 

७, कल्पित आकृतियोंका अंकन--विभिन्‍न भावनाओं एवं उद्ेगोंका स्पष्टी- 
करण करनेके लिए कल्पित आक्ृतियोंका चित्रण । 

चित्रगोष्ठोमें उक्त प्रकारके चित्रोंका अद्भुन, प्रदर्शन एवं विश्लेषण किया 
जाता था । गोष्ठियोंमें कतिपय चित्रोकी विशिष्ट व्याख्याएँ भी प्रस्तुत की जाती 
थीं, जो विश्लेषणके अन्तर्गत थी । 


पृष्ठ परिच्छेद 


उत्सव एवं ब्रतोपवास 


सास्‍्कृतिक जोवनका सम्बन्ध उत्सव एवं ब्रतोपवासके साथ भी है । उत्सवों 
हारा आह्वाद श्राप्त किया जाता है और ब्रतोषवाससे आन्तरिक शुद्धि कर आस्मा- 
को संस्कृत बनाया जाता है। जीवतोत्यानके लिए उत्सव और ब्रत दोनोंकी ही 
आवश्यकता है, क्योंकि उत्सव ओऔर त्रतोंका संस्कृतिके साथ धनिष्ठ सम्बन्ध है | 
अहिसाप्रधान श्रमण-संस्कृतिमें आत्मशोघन और लौकिक भभ्युदयकी उपलब्धि- 
दोनों ह्दी जीवन प्रगति एवं प्रेरणाके लिए आवदयक माने गये हैं। हम यहाँ आदि- 
पुराणमें आये हुए उत्सव एवं ब्रतोंका संक्षेपमें निरूपण करेंगे। 

आदियपुराणमें जन्मोत्सव, विवाहोत्सव, वर्षवृद्धिदिनोत्सव, राज्याभिषेकोत्सव 
जन्माभिषेकोत्सव आदि उत्सवोंका उल्ेख उपरूब्ध होता है। छत उत्सवोंमें आदि- 
पूराणके पात्र उत्थाहपूर्वक भाग छेते हुए दृष्टियोचर होते है। यों तो 
प्राप्तिक लिए कतृत्सव भी सम्पन्न किये जाते थे, पर इस श्रेणीके अमर इसे 
ब्लड परिगणित किया है । वस्तुतः उत्सवों द्वारा जोवनमें क्रियाश्ीलता 

होती है और प्रगति तथा अस्युदयके हैतु नवीन प्रेरणा प्रास होती है। बदि 


इंस्सव पुथ॑॑ ब्रतोपवास : ४-६ श्ष्‌ 


उत्सव और त्योहार न आये तो जीवनका रसंस्रोत हो सूख जाय | मोरस जीवन 
लौफिक दृष्ठिसे तो भारर्प हो है। जो आत्मसाधक संसार त्यागकर आत्मशोधन 
में प्रवृत होता है, उसका दृष्टिकोण परिवर्तित हो जानेके कारण वह नोरस जीवन 
की कोटिसे ऊपर है। नोरस और सरस जीवनकी व्यवस्था गृहस्थोंकी दृष्टिसे है। 
जन्मोत्सव ( आदि० १३॥२५-२१६; १५।१४५-१५५; २६।१-२ ) 

जन्मोत्सवका निरूपण समस्त वाइइमयमें उपलब्ध होता है। संसारकी प्रस- 
न्नताओंमें पूत्र प्राप्तिका महत्त्व अत्यधिक है। इसी कारण माता-पिता अपने शक्त्य- 
नुसार आनन्दोत्सव मनाते हैं। इस अवसर पर राजाओं एवं सामन्‍्तोंके यहाँ विद्येष 
प्रकारकी तैयारियाँ की जाती हैं। नगर सजाया जाता है, धन्दतद्रवसे सड़कोंको 
सिड्वित किया जाता है, कुंकुम-केशरसे घर आँगनको सुगन्धित कर दिया जाता 
हैँ । 

उत्सव सम्पन्न करनेके लिए माता-पिता नृत्य एवं संगोतको योजना करते हैं। 
गायक एवं नर्तक एकत्र हो जोवनमें उत्पन्न हुए उल्लासकों कई गुनों वृद्धि करते 
है। माता-पिता याचकोंको इच्छानुसार दान देते हैं तथा पृत्रकी मंगलकामनाके 
लिए धाभिक क्षेत्रोंमें भो नाना प्रकारसे दानादि क्रियाएँ सम्पन्त करते हैं। सामान्य 
परिवा रके व्यक्ति भी पुत्रजन्मोत्सवपर आमोद प्रमोद मनाते हैं, गीत एवं नृत्यको 
घूम मच जाती है। वारवनिताएँ नृत्य करती हैं और मंगलवाद्य बजते है। नवीन 
रंगविरंगे वस्त्र धारण किये जाते हैं और विभिन्न प्रकारके पक्वान्न तैयार होते हैं। 
महिलाएं चम्पा, चमेंली, गुलाब, केवड़ा प्रभृति पुष्पोंका जूड़ा बनाकर सिरपर 
धारण करती है, गलेमें पृष्पमालाएँ पहनती हैं और कुसुमरंगको साड़ी घारण 
को जाती है। जितने सांसारिक आनन्द और उत्सव हैं उन सबमें पुत्रजन्मोत्सव 
को महस्वदिया गया है। श्रादितोर्थकर ऋषभदेव अपने पुत्र भरतका जन्मोत्सव 
बड़ी ही धूम-धामसे सम्पन्न करते हैं। उनके राजभवनमें भेरी नाद होता है, 
विभिन्‍न प्रकारके वाद्य बजते हैं, पृष्पोंकी वर्षा होती है, कि अनेक नतंकियाँ आ- 
कर नृत्यका आयोजन करती हैं । 

भरतके जन्मोत्सवके अवसरपर चन्दन जलसे सिज्चित की गयी नगरकी 
गछियाँ ऐसी शोभित हो रही थीं, मानों वे अपनी सजावटसे स्वर्गकों शोभाको 
हीनताका हास्य कर रही हों। उस समय आकाशमें इन्द्रभनूष और विद्युत्‌रूपी 
लताकी सुन्दरताको धारण करते हुए रत्न निभित तोरणोंकों सुन्दर रचनाओंसे 
समस्त जयोध्यापुरीके गृह ध्षोभित हो रहे थे । रत्नोंके चुर्गसे अनेक प्रकारको 
रज़ावलियाँ तैयार को गयो थीं और उनसे चौंक पू रकर स्वर्णकलश स्थापित किए 
गये थे। ये स्वर्ण कलक्ष कमलोंस्े आब्छादित और मंग्रकफलोंते युक्ष थे । जिस 

३३ 


शैज४ झावियुराणस सारत॑ 


प्रकार समुद्रकी वृद्धि होनेसे उसके कितारेको नदो भी वृद्धिकों प्राप्त हो जाती है, 
उसी प्रकार राजाके घर उत्सव होनेसे समस्त अयोध्या नगरी' उत्सवन्युक्त हो 
गयी थो । ऋषभदेव आनन्दविभोर होकर समुद्रके समान दान वर्षा कर रहे 
थे | अतएव वहाँ कोई भी दरिद्र और दीन दिखलाई नहीं पड़ता था ।"* 


भरत भी पुत्रप्राप्तिकि अअसरपर कम प्रसन्न दिखलाई नहीं पड़ते। वे भी 
पुत्रोत्सव मनानेमें संलग्न हो जाते हैं। वे याचकोंको मनमाना घन दानमें देते हैं। 
पुत्रोत्सतके अवसरपर भरतने चौराहो, गलियों ओर नगरके भीतर, बाहर सर्वत्र 
रत्नोंके ढेर कर दिये थे और वे सब याचकोंके लिए थे। इस प्रकार आदिपुराणके 
समस्स प्रमुख पात्र पृत्रजन्मके अवसरपर आमोद-प्रमोद मनाते हुए परिलक्षितर 
होते है । और है भो यह स्वाभाविक ! संसारको प्रमुख तीन एषणाओंमें पुत्रेषणा 
सर्वप्रमुख है । लोकैषणा और धित्तंषणा तो पुत्र षणाकी पुष्टिके लिए ही है। यश- 
को चिरन्तन बनानेके लिये ही पुत्रकामना की जाती है। दूसरी बात यह है कि 
पुत्रकों उत्तराधिकार सौंपे बिना गृहस्य आत्मशोधनके छिए निश्चिन्त भी नहीं हो 
सकता । 

पुत्र॒जन्मौत्सव मनानेकी परम्पराका प्रचार संस्कृत काव्य और नाटकोसे भी 
सिद्ध होता है। महाकवि कालिदासने रघुवंशकाव्यमे दिलीप द्वारा रघुजन्मोत्सव 
तथा रघु द्वारा अजजन्मोत्सव मनाये जानेका निर्देश किया है । 
विवाहोत्सव ( आदि० ७।२१०, ७४२२२-२३३/ ७॥२३८-२९० ) 

विवाहोत्सवके सम्बन्धमे पूर्वम ही लिखा जा चुका है। बिवाहसे पूर्व नगरकी 
अच्छी तरह सजावट की जाती थी, इन्द्रधनुषके समान रंगविरंगे तोरण और 
घ्वजोसे नगरको सजाया जाता था। वर और कन्याके राजपथपर चलते समय 
स्त्रियाँ उनको देखनेके लिए गवाक्षोमें दौड़ पड़ती थी । उत्सुकता इतनी अधिक 
रहती थी कि किसीका जूड़ा खुल जाता था, पर उसे बांधनेकी सुध ही नहीं रहती 
थी। केशोंकों हाथमें पकड़े हुए हो थे खिड़कीके पास पहुँच जाती थीं । बालोंके 
दिधिल हो जानेसे उसमें गुथे हुए पुष्प नीचे गिर जाते थे। महावर छगवाती हुई 
स्‍त्री क्षीत्र ही पैरकों सींचकर गीले पैरोंस हो शझरोलेकी और दोड़ जाती थो । 
फलस्वरूप झोरोखे तक लाछ-छाऊ पैरोंकी छापके चिह्न पड़ जाते थे । यदि कोई 
आँखमें अव्जन लगाती रहती थो तो वह एक आँखमें छगे हुए अडजनके साथ ही 
दौड़ पड़ती है। इस प्रकार नारियोंकी उत्सुकताका चित्रण किया गया है। 
विवाहोत्सवके अवसर पर विभिन्‍न प्रकारके आभूषण अपना बलग सोन्‍्दर्य दिख- 
झाते है। विवाहमण्डप सुन्दर ढंगसे सजाया जाता है, भर्तक गायक एकत्र होते 


१. आउिपुराण १५।१५२-१५६॥ २. वही २६।१-४ | 


बत्सण घू्थ अतोपणास : ७-६ श्ज५ 


हैं और सभी मिलकर उत्सवको सरस बनाते हैं। चन्दन, कुंकुम, कस्तूरी प्रभवि 
सुगन्धित पवार्थोंसे विवाहस्थलकों सुगन्धित बना दिया जाता है । 


स्वयंवरके अवसरपर तो “विवाह उत्सव और भी अधिक रमणीय बन जाता 
है । सुलोचनाके स्वयंवर मण्डपका आदिपुराणमें सुन्दर चित्रण आया है | बताया 
गया है कि राजमवन अनेक प्रकारकी गलियों, कोटों एवं श्यृंगार करनेके गृहोंसे 
व्याप था । इस सुन्दर समृद्ध और विज्ञाल राजमवनके मध्य स्वयंवर भवन 
बनाया गया था, जिसका पृथ्वोभाग अलूग अलग विभागोंमें विभक्त और चौकोर 
था, जिसमें चार दरवाजे थे, जो कोट और गोपुर द्वारोंसे सुशोभित थे । रत्नोंके 
तोरण और पताकाएँ सुवर्ण-कलशोंकों अलूुंकृत कर रही थीं। स्वयंवर भवनका 
धरातल नोलमणियोंसे सुशोभित था । इसके ऊपर नेत्र जातिके वस्त्रोंसे बने हुए 
बड़े-बड़े चंदोवे सुशोभित हो रहे थे । स्वयंवर महाभवन लक्ष्मीके लोलागृहके 
समान प्रतीत होता था ।" 


स्वयंवरफे अवसर पर विभिन्‍न प्रकारके वाद्य बजते थे और घर-घरमें 
मंगलगीत गाये जाते थे। विवाह उत्सवको सूचित करनेके लिए मंगलभेरो 
बजायी जाती थी। उस समय भूमिपर पुष्पोंके उपहार, आकाशझमें पताकाएँ एवं 
गर्जन करती हुई बड़ी-बड़ी दुल्दुभियाँ सुशोभित हो रही थीं। नारियाँ नेत्रोंमें 
कज्जल लगाये केशोंमें मालाओंको घारण किये हुए, छललाटपर चन्दन तिलक 
लगाये हुए, उज्ज्बल मणियोंके कंकण एवं कुण्डल पहने हुए सुक्ोभित हो रही 
थों । इन नारियोंके कपोलोंपर पत्ररचना की गयी थी, पानके रससे उनके ओठ 
लार हो रहे थे। मुक्तहारोंसे उनका कण्ठ सुशोभित था। वे वक्ष'स्थलपर चन्द- 
नका लेप किये हुए थीं। समस्त राजमहलू उत्सव आ छ्वादसे परिपूर्ण था। आदि- 
पुराणमें इस अवसर पर चेतन-अचेतन सभीके हारा उत्सव मनाये जानेकी बात 
कही है। बताया गया है कि वहाँके चेतन प्राणी अन्तरंग और बहिरंगमे सर्वत्र 
उत्सव मना रहे थे--इसमें कोई आएचर्य नहीं : क्योंकि वहाँकी अचेतन दीवालें 
भी अलंकारों द्वारा सचेतन प्राणियोंके समान उत्सव सम्पन्न करती हुई परिल- 
लक्षित हो रहो थीं । 


बिवाह-विधिकी जानकार सोभाग्यवती स्थ्रयोंने वात्कालिक मांगलिक क्रियाएँ 
सम्पक्ष कीं । उस अवसरपर नगाड़े बज रहे थे, विद्वान मंगल पाठ कर रहे थे 
ओर मांगलिक स्वर्णकरूश जल, पत्र, फल, पुष्प आदिसे परिपूर्ण सभी दिशाओंमें 
रखे गये थे। शेषाक्षत द्वारा आशोर्वाद लेकर महाराज अकम्पनके आदेशसे 
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समस्त विद्याघर, माण्डलिक, महामाण्डलिक अपने-अपने आसनोंपर आसीन हो 
गये! थे । 

आदिपुराणमें इस स्वयंवरोत्सवका बहुत ही सटीक और सांगोपांग चित्रण 
आया है। विभिन्न देशकी रमणियोंकी रुचिविधशेषका परिचय भी दिया गया 
है । प्रसंगवश बकुल, मोलि अशोक इत्यादि वुक्षोंके दोहदका भी निरूपण आया 
है । आदिपुराणके भारतकों जीवन सम्बन्धी गहरी अनुभूतिका सम्यक्‌ परिज्ञान 
इस सन्दर्भसे हो जाता हैं । 
वर्षबुद्धिदिनोत्सवत ( आदि० ५१ ) 

जन्मदिन या जन्मगांठोत्सव मनानेका प्रचार आदिपुराणके भारतमें विद्यमान 
था । प्रिय पुत्रोंका जन्मोत्सव केवल सम्ञ्रान्त परिवारके व्यक्ति ही नहीं मनाते 
थे, अपितु सामान्य जनता भी अपने नोनिहालोंका जन्मदिनोत्सव मनातो थी। 
इस उत्सवके अवसर पर मंगल गीत वादित्र तथा नृत्य आदिकी योजना को जातो 
थो । आदिपुराणमें महाबल राजाके जन्मगांठोत्सवका सुन्दर चित्रण आया है । 
जिसका जन्मगाठोत्सव मनाया जाता था, उस ध्यक्तिको वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत- 
कर उच्चासन पर बैठाते थे। वारांगनाएँ' इवेत वस्त्र पहनकर नृत्य करती थीं । 
चामरधारिणी स्त्रियाँ चमर ढोरती थीं । नृत्य करते समय नारियोंके अंग-प्रत्यंग 
अपना अद्भुत सौन्दर्य प्रदर्शित करते थे । पुरोहित बर्गके व्यक्ति मंगल आशीर्वाद 
के साथ स्तोत्रोच्चारण करते थे । गुरुजन एवं घामिक व्यक्ति आशीर्वादकेलिए 
शेषाक्षत प्रदान करते थे. । शेषाक्षत वे आशीर्वादके अक्षत हैं जो देवके सम्पर्क 
अभिमन्त्रितकर किसी व्यक्तिविशेषकी मंगलकामनाके हेतु दिये जाते थे । 
जन्माभिषेकोत्सव ( आदि० १३।३६-१६० ) 

जन्माभिषेकोत्सव तीर्थंकरका ही सम्पन्न होता है और इस उत्सवको स्वर्गके 
देव हो सम्पादित करते है। आदितो्थंकर ऋषभदेवके जन्माभिषेकोत्सवका 
वर्णन आदिपुराणके तेरहवें पव्॑में किया गया है। अवधिज्ञान द्वारा सौधम्यं स्वर्ग- 
का इन्द्र तीथंकरके जन्मका समाचार प्राप्तकर चतुनिकाय देवोंके साथ जन्मनगरी- 
में उपस्थित होता है। इन्द्राणी प्रसृतिगृहमे जाकर माताकी बगछसे पुत्रको छेकर 
और उसके स्थान पर मायामय बालक सुलाकर चलो आतो है। सौघधम्य इन्द्र 
ऐराबत हाथोपर तीर्थंकर शिशुको लेकर सुमेरु पर्वत पर जाते हैं और वहाँ पाण्डुक 
शिल्‍ल्ा पर विराजमान कर उनका क्षीरसागरके जलसे अभिषेक करते है। इस 
अभिषेकके अवसर पर देवाड़ुनाओं द्वारा तृत्य, गीत और वाद्यरूपमें विभिन्‍न 
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प्रकारके संगोतका आयोजन किग्रा जाता है । धर्मनेताका जन्मोत्सव बहुत ही 
धूमधाम पूर्वक देवों द्वारा सम्पन्न किया जाता है। जन्माभिषेकका बहुत ही विस्तृत 
वर्णन आदिपुराणमें अद्धित है । 

इस प्रकार आदिपुराणमे विभिन्‍न प्रकारके उत्सथोंका वर्णन आया है । जन 
साधारण एवं सम्भ्रान्त परिवारके व्यक्ति विभिन्‍न प्रकारके उत्सवोंका आयोजन 
कर अपने जीवनकों सार्थक और सफल बनाते थे। जैन आगम ग्रन्थोंमें भी विभिन्‍न 
प्रकारके उत्सवोंका वर्णन आया है। उत्सव जीवनको आनन्दित करनेके लिए 
आवष्यक साधन माने गये है। 

ब्रतोपषवास 


आदिपुराणमें छरीर और मनको प्रसन्न करनेके लिए विभिन्‍न मनोविनोद, 
क्रीडाएँ, उत्सव आदिका जिस प्रकार चित्रण किया गया है, उसी प्रकार ब्रतोप- 
वास द्वारा अनादि कर्म सन्ततिकों विच्छेद करनेका भी वर्णन आया है। ब्रतोंका 
महत्त्व कई दृष्टियोसे सिद्ध किया जा सकता है-- 

१. आत्मशुिके हेतु 

२. कर्मनिर्ज राके हेतु 

३. लौकिक एयं पारलौकिक अम्युदयके हेतु 


आदिपुराणमे आत्माको सुसंस्कृत करनेके लिए रत्नत्रय, अशाहिका, पोड़श- 
कारण,” जिनगुणसम्पत्ति * कर्मक्षपण,” सिंहनिष्क्रीडित,” सर्वतोभद्र," कनका- 
वलि,* आचास्लवर्धन,” रत्नावलि' श्रृतृज्ञान' एवं युदर्शत' आदि व्रतोंका वर्णन 
आया है। इन ब्रतों द्वारा उस समयके भारतकी जनता अपनी आत्माक्रों सुसंस्कृत 
करती रहती थी । 
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अध्याय ; है 


शिक्षा, साहित्य और कला 
प्रथम परिच्छेद 
शिक्षा 


शिक्षा समुवाय या व्यक्ति द्वारा परिचालित बह सामाजिक प्रक्रिया है, जो 
समाजको उसके द्वारा स्वीकृत मूल्यों और मान्यताओकी ओर अग्रसर करती हैं । 
सास्कृतिक विरासतकी उपलब्धि एवं जीवनमें ज्ञानका अर्जन शिक्षा द्वारा ही 
होता हैं। जीवन समस्याओको खोज, आध्यात्मिक तत्त्वोंकी छान-बीन एवं मान- 
सिक क्षुधाकी तृप्तिके साधन कला-कौशलका परिज्ञान शिक्षा द्वारा ही प्राप्त किया 
जा सकता है। आदिपुराणको दृष्टिमं शिक्षाका विषय ऐहिक समस्याओंके साथ 
क्लेशोंकी आत्यन्तिक विवृत्तिका साधन तत्त्वज्ञान भी हैं। आचार और विचार- 
का परिष्कार, उत्क्रान्ति एवं शाइवतिक सुखकी उपलब्धिका प्रधान साधन 
शिक्षाकों माना जा सकता हैँ। शिक्षा बैयक्तिक जीवनके परिष्कारका कार्य तो 
करती ही है, पर समाजको भी उन्नत बनाती है। डॉ० राधकुमुद मुकर्जीने 
प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धतिको समालोचना करते हुए लिखा है--- 

"“फ्ण व्वंप्रब४0०7 45 8 6९०४6 0/00६8/09] [7006$/5 ए॑ प्रधान 
| 70 ॥0भ 87090, जशांग्रद्मा 6श॥ 70 92९6 82०7०7९१ एफ 
॥7€थाशा<॥] 9700९५5, 6 €&छाा॥| ४छएश४/प5 89 ्र्थावाधाए 
र्ण द्रव णएुग्राइशा0ा, 25 5 ९तप्रटभलाएाआ, 50 ॥) 8 706 प्रााए०वे 
06६6९ ॥0 6 बृगाीशा€ 0 फ्थाह्वाणा घाव 5फांतराणड ॥6,7१7१ 


3, दैअलंदा वुगवीक्या ९ंप्रत्थायंणा 99 00, 7२.६, १ ण्घशा), अत्याश॥ 
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आवदिपुराणमें शिक्षाका पर्याय विद्या, ज्ञान और श्रुत जाया है। बतामा 
समा है कि जब आदितीथकरके बआालिका-बाऊक वयस्क हुए तो उन्होंने उन्हें 
स्वयं हो शिक्षारम्म कराया। इस सन्दर्भम लिखा हैँ कि रूप-लायण्य और 
शीलसे समन्वित होने पर भी विद्यासे विभूषित होना परम आवश्यक है। इस 
लोकमें विद्वान्‌ व्यक्ति हो सम्मानको प्राप्त होता है । विद्या ही ममुष्यको यश देने- 
वाली है, विद्या ही आत्मकल्याण करनेवाली है और अच्छी तरहसे अभ्यास को 
गयी विद्या ही समस्त मनोरथोंको पूर्ण करती है ।'* 

कन्या हो या पृत्र, दोनोंकी समानरूपसे विद्यार्जज करमा चाहिए। कल्परूता- 
के समान समस्त सुखों, ऐदवर्यों और वैभवोंकी प्राप्ति विद्या द्वारा ही होती है । 
अतएव बाल्यकालसे विद्याप्रासिके लिए निरन्तर सचेष्ट रहना चाहिए। आदि- 
पुराणम जीक्नोत्थान और जीवनको सुसंस्‍्कृत करने पर बल दिया गया हैं । 


शिक्षाका लक्ष्य आन्तरिक दैवी शक्तियोंको अभिव्यक्ति करना है, अन्तनिहित 
श्रेन्‍्म उदात्त महनोय गु्णोंका विकास करना है तथा शरोर, मन और आत्मा- 
को सबल बताता है। त्याग, संयम, आचार-विचार और कर्त्तव्यनिष्ठाका बोध 
भी शिक्षा द्वारा प्राप्त होता हैं। सतत स्वाध्यायसे हो व्यक्तिकों अन्तर्निद्दित 
शक्तियाँ प्रादुर्भूत हो जातो हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शुचिता, बौद्धिक 
प्रखरता, आध्यात्मिक दृष्टि, नैतिकबल, कर्मठता एवं सहिष्णुताको प्राप्ति शिक्षा 
तथा स्वाध्याय ्वारा हो सम्भव है। तथ्य और अंकडे वाली शिक्षा निस्सार है। 
आदिपुराणमें आदितोर्थ कर तटघभदेवने अपनो कन्याओं और कुमारोंको 
ओ शिक्षा दी है, उससे शिक्षाके निम्नलिखित उद्देश्योपर प्रकाश पड़ता है--- 
आत्मोत्यानके लिए प्रयथत्नशीछूता । 
जगत्‌ ओर जीवनके सम्बन्धोंका परिज्ञान । 
- आचार, दर्शान और विज्ञानके त्रिभुजको उपलब्धि । 
प्रसुप्त शक्तियोंका उदबोघन । 
» सहिष्णुताकी प्राप्ति । 
कलात्मक जीवन-बापत करनेकी प्रेरणाकी प्राप्ति । 
अनेकान्तात्मक दृष्टिकोण ढारा भावात्मक अहिसाकी प्राप्ति । 
व्यक्तित्वके विकासके लिए समुचित अवसरोंको प्राप्ति । 
कर्तव्य पालनके प्रति जायरूकताका बोध । 
१०. क्षारीरिक, मामस्तिक और आत्मिक शक्तियोंका उन्तयन । 
११. विवेक दृष्टिकी प्रासि । 
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शिक्षा प्राप्त करनेकी आयु और तत्सम्बन्धी संस्कार 
आदिपुराणमें श्रावकोंकी क्रियाओंका बर्णन आया है। भनुस्मृतिमें जिन्हें 
संस्कार शब्द हारा अभिहित किया है, उन्हींको आदिपुराणमें क्रिया कहा है । 
विद्यारम्भके समयमें निम्नलिखित संस्कार विधेय माने गये है-- 
१. लिपिसंस्कार 
२. उपनीति संस्कार 
३. ब्रतचर्या 
४ दीक्षान्त या समावरत्तन संस्कार--व्रतावरण 
लिपिसंस्कार ( आदि० ३८॥१०२-१०३ ) 
जब बालकका मस्तिष्क शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाय, तब छक्षिक्षाका 
प्रारम्भ उपनीति संस्कारके पश्चात्‌ किया जाता है! वैदिक ग्रन्थ मनुस्मृति, 
याज्ञवल्थय स्मृति, संस्कारत्नमाला, स्मृतिचन्द्रिका प्रभूतिमं उपनयन संस्कारका 
विस्तार पूर्वक वर्णन आया है तथा उपनयनके अनन्तर ही शिक्षाका प्रारम्भ 
बताया गया है, लिपिज्ञान, अंकज्ञान या शास्त्रोंका ज्ञान उपनयनके अनन्तर ही 
आरम्भ किया जाता है; पर आदिपुराणमें उपनीति क्रियाके पूर्व लिपिसंस्कारको 
स्थान दिया गया है ! 
जब बालक पाँच वर्षका हो जाय, तब उसका विधिवत अक्षराम्भ करना 
चाहिए । उपनयनका काल तो आठ वर्षकी अवस्थाके पहले नहीं आता है । अत- 
एबं आदिपुराणको दृष्टिमं उपनयन संस्कार माध्यमिक शिक्षाके पूर्व होना चाहिए। 
महाकवि का लिदासके रघुवंश काव्यके अध्ययनसे भी यह सूचित होता है 
कि वस्तुत. उपनयन माध्यमिक शषिक्षाके पूर्व ही होता था। रघुका मुण्डन 
संस्कार हो जानेके अनन्तर उप्ते अक्षरारम्भ कराया गया, पदचात्‌ यज्ञोपवीत 
संस्कार होनेपर रघुका विद्यारम्म संस्कार सम्पन्न हुआ ।! रघुके इस आख्यानसे 
यह स्पष्ट है कि महाकाव्यकालसे ही लिपि या अक्षराम्भ संस्कारके पढदचात ही 
उपनयन संस्कार सम्पादित होता है। हमारी वृष्टिसे विद्यारम्भका अर्थ शास्त्र- 
अध्ययनारम्भ है। शास्त्रकी शिक्षाका आरम्भ, उपतयन या उपनीति क्रियाके 
सम्पादित होनेपर ही किया जाना तर्कंसंगत है । 
कौटिल्यके अर्थशास्त्रसे भी उक्त कथनकी पृष्टि होती है। बताया गया है 
कि मुण्डन संस्कारके अनन्तर वर्णमाका और अंकशानका अभ्यास अपेक्षित होता 
है ।* उपनयनके बाद सदावारी विद्वान्‌ आचार्योसे तरयी तथा आन्विक्षिकी आदि 


१. रघुबंध ३(२८-२९। २. कौटिलोय अभंशास्त्र, सं० वाचस्पति गैरोझा, नौक्धम्वा विधा- 
मबन, वाराणतो, सन्‌ १६६२; २४४, ६० १८-१६ । 
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विद्याओॉका अध्ययन करे। वार्ता और दण्डनीतिकां अभ्यास भी उपनीतिके 
पदचातु ही किया जाता है । 


अतएव आविपुराणमें उपनोतिक्रियाके पूर्व लिपिक्रियाकों जो स्याम दिनां 
भया है, यह समोचीन है। बाइमसके किसी भी अंगसे आदिपुराणके कथनमें 
विरीध नहीं बता है । 


लिपिसंस्कारकी विधिका कथन करते हुए आदिपुराणमें बताया गया है कि 
बालकके पिताकों अपने वैभवके अनुरूप पृजनसामत्री छेकर श्रुतदेवताका पूणन 
करना चाहिए | आदितीर्थस्भुरते स्वयं अपनी पुत्रियोंके लिपिसंस्कारके समय 
सुवर्णपट्टपर अ भा, इ ई, उ ऊं भादि वर्णमाला लिखों थो और श्रुतदेव्ताकी 
स्थापना की थी | 

वर्णमाला लेखन और श्रुतपृजनके अनन्तर आचार्य बालककों आशीर्वाद देते 
हुए--दिव्यसिहासनमागी भव”, “विजमसिहासनभागी भव”, “परमर्सिहासभ- 
भागी भव” इन तीन मन्‍्त्रोंका उच्चारण करता है। इस विधिके पूर्ण होनेपर 
बालकको स्वर, व्यव्जन, संयुक्ताक्षर, योगवाह, महाप्राण, जल्पप्राण, घोष, अषोष 
आदिका अभ्यास करना होता है ।* 


आदिपुराणके अनुसार अंक और अक्षरोंके अम्यासके लिए तीन वर्षका कार्य « 
काल निश्चित है; यतः लिपिसंस्यानके पश्चात्‌ उपनोतिक्रिया सम्पादित को 
जातो है, जिसका समय जन्‍्मसे आठवाँ वर्ष माना गया है। अत. बक्त तोन 
वर्षों वर्णशान, अंकज्ञान एवं सामान्य गणितज्ञान प्रास करना आवश्यक है । 


लिपिसंस्थानका आरम्भ करते समय “सिद्ध नमः” इस मंगलवाचों मातुका 
मखका अवद्य उच्चारण करना चाहिए । क्योंकि मातृकाका अस्तित्व समस्त 
विद्याओं ओर द्ञास्त्रोंमें विद्यमान है। इसीसे अनेक संयुक्ताक्षरोंकी उत्पत्ति होती 
है, जो बोजाक्षरोंमें व्यात हैं। अकारसे लेकर हकार पर्यन्त स्वर-व्यज्जन, विसर्ग 
अनुस्वार, जिद्धामूलीय और उपच्यायीय सहित वर्णमाराका अभ्यास करता 
चाहिए । 
उपलीति क्रिया ( आदि० ३८।१०४-१०८ ) 

आदिपुराणके अनुसार यह क्रिया गर्भसे अष्टम वर्षमें सम्पन्न होती है। 
इस क्रियामें केशोंका मुण्दत तथा मूंजको बती मेललाका धारण करना विधेय 
माना गया है। मौंजी बंधनके पदयात्‌ सादे वस्त्र भारण करने बाहिए। मेखका 


३, जादिपुराण १६।१०५-१०७। 
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ठोन ररको होती है। सफेद घोती धारण करता, चोटी रखना और सात छर- 
का यज्ञोपवीत पहलना ब्रह्मचारीके लिए आवश्यक बतलाया है | जिनालयमें पूजत 
करना, भिक्लावृत्ति करना और जबतक विद्याकों समाप्ति न हो जाय तबतकके 
हिए ब्रह्मचर्य ब्रत घारण करना चाहिए । 

ब्रह्मचारीका मुण्डित सिर होना उसके मन, वचन और कायकी पवित्रताका 
सूचक है। राजकुमारोंके लिए भिक्षावृत्ति करनेकी अनुमति नहीं है। शेष बालक 
भिक्षाम प्राप्त सामग्रीको अर्हन्तदेवको समपित करनेके अनन्तर ग्रहण करते हैं । 
राजपुत्रोंकी अन्तःपुरमें जाकर माता आदिसे किसी पात्रमें भिक्षाकी याचना 
करनी चाहिए । यहाँयाचनामात्र हो भिक्षाका नियोग है । इस अवसरपर बालक- 
का नामकरण भो व्यवहार सम्पन्न करनेके लिए किया जाता है। विद्यासमाप्तिके 
अनन्तर नाम बदरूए जा सकता है। 

कमरमे तीन ररकी मौज्जी--मूजकी रस्सी पहनी जाती है, यह रत्नत्रयकी 
विश्ुद्धिका अंग है। धोत परिधान उस अह्ाचारोकी जाँधका चिह्न है! यह पोती 
इस बातकी सूचना देती है कि अरहन्त भगवान्‌का कुछ प्रवित्र और विशाल है। 
सिरफा चिन्ह स्वच्छ और उत्कृष्ट मुण्डन है, जो कि मन, वचन और कायके 
मुण्डनको बढानेवाला है । ब्रह्मचारों अध्ययनशील ध्यक्तिके लिए वर्ज्य पदार्थ--- 

१. वृक्षकी दाँतोनका त्याग । 

२. ताम्बूल सेवनका त्याग । 

हे. अंजन लगानेका त्याग । 

४, उबठन या तैलमर्दनका त्याग । 

५. ख्ुंगारपूर्वक स्तानका त्याग । 

६. खाट या पलंगपर सोनेका त्याग । 

७. अन्यके शरीर सम्पर्कका त्याग । 

८. भौखर्य वृत्तिका त्याग । 

९. वाटक-अभिनय आदिके देखनेका त्याग । 


विधेय कार्य 
१. पृथ्वीपर शयन । 


२३. शुद्ध जलसे स्तान । 

३, विद्या प्राप्तिकेलिए श्रम । 

४. ग्रुरुओंकी वितग | 

५. एवेत और सादे वस्त्र- धारण । 
६. शिक्षावृत्ति 
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७. सौज्जीबन्धन ! 

८, सिर-मुण्डन । 

५, अध्ययनके प्रति आस्था और प्रयास । 
१०. अल्पनिखा और अल्पाहार । 

११, ब्रह्मचर्य और संयमका पाछत । 


व्रतचर्या ( आदि० ३८॥१०९-१२० ) 

ब्रतचर्गाका अभिप्राय विद्याष्ययनके समय संयर्मित जीवन यापन करनेमें हैं। 
कसंव्या-कर्सठ्यका विवेक प्राप्तकर ऐसा कोई भी कार्य सहीं करना चाहिए, जो 
विद्याध्ययनमें बाधक हो । विद्यार्थीका एक ही लक्ष्य रहता है---विद्याष्ययन । वहूँ 
अपनी इसी साधनाको पूर्ण करनेके जिए प्रयत्नशीरू रहता है। सादा जोबन और 
ज्ञानारापना ये ही दो उसके जीवनके लक्ष्य रहते हैं । 
ब्रतावरण क्रिया ( आदि० ३८।१२१-१२६ ) 

यह क्रिया यों तो विद्याध्ययलकी समाप्तिके जनन्तर सम्पादित को जाती है । 
पर इसका सन्दर्भ संस्कारमूछक क्रियाओंमें होनेसे यहाँ विवेचन करता आवश्यक 
है । इसकी तुलता हम समावतंन संस्कारसे कर सकते हैं। ब्रह्माचर्य धारण करते 
समय शारीरिक आभूषण, संस्कार एवं भड़कोछे वस्त्रोंका त्याग किया गया था; 
पर अब गुरुकी अनुमतिसे पुनः वस्त्राभूषणोंकों धारण किया जाता है। तथा 
अंजन, तास्बूल एवं सुगन्धित पदार्थोंके सेवतको आरम्भ कर दिया जाता है । जो 
विद्यार्थी शस्त्रोपजोबी होते थे, थे पुनः शस्त्र धारण करते थे । वैद्य छात्र व्यापार, 
कृषि एवं पशु-पालन आदि कायोमें प्रवुत्त होते थे । विद्याष्ययनसे प्रौढ मस्तिष्क, 
युवक गुरु या आचार्यके समक्ष पहुँचकर श्रावकके मूलगुण--मशथत्याग, सांस- 
त्याग, मधुत्याग, एवं पाँच उदम्वर फलोंका त्याग कर सदाचरण ग्रहण करता था 
तया हिसा, क्षृठ, चोरी, कुशील आदि पाँच पापोंका त्यागकर सदाचारमयो प्रवृत्ति- 
को अपनाता था। ब्रतावरण क्रियाका उद्देश्य व्यक्तित्वका विकास करना है। 
जिसने श्रुतके अम्यास द्वारा अपनी बुद्धिको लिसंरू बना लिया है, ऐसा व्यक्तित 
मूछगुण और उत्तरगुणोंके द्वारा अपनी आत्माको निर्मल बनाकर समाजका योग्य 
सदस्य बनता है। वह जन्यायस्ते धनाअजंग तहीं करता ओर न्यायपूर्वक आजीविका- 
का सम्पादन करता हुआ सांसारिक कार्योंको सम्पन्त करता है । 

छात्र जीवनका प्रारम्भ होनेके पश्चात्‌ जब तक अध्ययनकाझ वर्तमात 
रहता है तब तक व्यक्ति संयमका आयरण करता है। विद्याग्रहण तपर्चरण है, 
इस कारमें ही सदाचार, विलय, ज्ञान आदिका सम्पादन किया जाता है। अ्ता- 
बरण क्रिया द्वारा यह सूचित होता है कि विधाध्ययनके समय संयमित जीबनका 
अभ्यास करनेके उपरात्य गृहल्थाजस्थामं बुद्धिपूर्वक आदर्श गृहस्थ बननेकी चेहा 
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करनी चाहिए। आदिपुराणके आख्यानोंसे भी यह सिद्ध होता है कि शिक्षारम्भ 
झौर विद्यारम्भ दोनों पृथक-पृथक्‌ संस्कार है। शिक्षारम्भकी तुलना आधुनिक 
प्राथमिकशिक्षा ( प्राइमरी एजुकेशन ) से ओर विद्यारम्भ--शास्‍्त्रारम्भकी उच्च- 
शिक्षा ( हायर एजुकेशन )से भो जा सकतो है। संस्कारों द्वारा संस्कृत होनेपर 
ही घास्त्रज्ञान प्राप्त होता है । 


शिष्य, शिक्षक और उन दोनोंका सम्बन्ध 

आदिपुराणके अध्ययनसे दिष्यके निम्नलिखित गुणोंकी जानकारों प्राप्त होती 
है । योग्य शिष्यको शिक्षा देता ही सफल-माना गया है । अतः शिक्षातत्त्वोंमें शिष्य- 
की योग्यताओंका विवेचन मी आवदयक है। अपात्रकों शिक्षा देनेका कितना ही 
प्रयास किया जाय, वह सब निष्फल हैं। बुद्धिपर्षंक अग्रणित प्रयत्न करनेपर भी 
जिस प्रकार बालुकाकणोंसे तेल निकालना कठिन है, उसी प्रकार अयोग्य शिष्य- 
को शिक्षा देना व्यर्थ है, क्षयोपशमजन्य प्रतिभाके साथ अध्यवसाय भी आवश्यक 
है। प्रतिभाशाली छात्र भी यदि आलस्य और विलासितामें डुबा रहे तो वह 
कंदापि विद्वान्‌ सही बन सकता है। छात्र अवस्थामें विद्यार्थीोकों इस प्रकारका 
अम्यास करता चाहिए, जिससे शेष जीवन भी सुखी हो सके । परिश्रम, लूगन 
और उत्साहके साथ प्रतिभाका रहना मो आवश्यक हैं। आदिपुराणके अनुसार 
मौलिक योग्यताएँ निम्न हैं“ 

१ जिज्नासावृत्ति| | 

२. श्रद्धा*-..-अध्ययन और अध्यापक दोनोंके प्रति आस्था । 

३. वितयशीलता * । 

४. शुश्नषा । 

५. श्रवण*---पा& श्रवणके प्रति सतकता एवं जागरुकता । 

६. प्रहण*--शुरुद्वारा अध्यापन किये गये विषयको ग्रहण करमनेकी अर्हता । 

७ घारण--पढठित विषयको सदैव स्मरण रखनेकी क्षमता । 

५. स्मृति -- स्मरण शक्ति । 

९. ऊह- तकंणा शक्ति । 


१०. अपोह' ” - पठित ज्ञानके आधार पर विचार छक्तिका प्रावल्य एवं 
अकरणीयका त्याग । 


११, युक्तिपूवक विचार करनेकी क्षमता '-««निर्णीति। 


१-३. आदि० ११६८ । ४-११. वही ११४६ । 


खिल्ला । ५--े श्ढ्थ 


१२, संयम । 
१३, प्रमादका अभाव * । 
१४. सहज प्रतिभा --क्षयोपक्षम-दावित । 
१५. अध्यवसाय * -- अध्ययनके लिए प्रयास । 
अयोग्यताएँ ( आदि० ११३८-१४१ ) 
कठोर परिणामी । 
« विषयी । 


« सारतत्त्वके स्थानपर निःसारका ग्राहक । 
» विषयासक्त । 


हिसकवृत्ति । 
- शब्दज्ञान तक हो प्रवेश; अर्थाज्ञानकी न्यूनता । 
- पूर्तता । 
८. कृतघ्नता । 
९ ग्रहणशक्तिका अभाव । 
१० दुर्गुण प्राहकता । 
११, उदण्डता । 
१२ प्रतिभाकी कमी । 
१३, स्मरणशक्तिका अमाव । 
१४. घारणशक्तिकी न्यूमता । 
१५. हृठग्राहिता । 
शिक्षक-आचायंको अहंताएँ ( आदि० ११२६-१३२ ) 


१. सदाचारोी । 

२. स्थिरबुद्धि 

३. जितेन्द्रियवा । 

४. सौम्प--अन्तरंग और बहिरंपको सौम्यता । 
५. व्यास्यान शक्तिको प्रवोणता । 

६. सुबोध व्यास्याधछी । 

७, प्रत्युत्प्नमतित्व | 

८. ताकिकता । 

९, दयालुता । 
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१-६. बड़ी १८।१०९-११८ । 
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१०. विषयोंका पाण्डित्य । 

११. शिष्यके अभिप्रायको अवगत करनेकी क्षमता । 

१२. अध्ययनशीजऊता । 

१३. विदा । 

१४. वाहमयके प्रतिपादनकी क्षमता । 

१५. गम्भीरता । 

१६, स्नेहशीलता । 

१७. उदारता और विचार-समन्वयकी शक्ति । 

१८. सत्यवादिता । 

१९, सत्कुलोत्पन्नता | 

२०. अप्रमत्तता । 

२१. परहित साधन तत्परता । 

शिष्य ओर गृरुके सम्बन्धनोी साकेतिक सूचना आदितोर्थंकर द्वारा अपने 
बालकोको दो गयी शिक्षासे ही प्राप्त होती है। अध्यापक स्ववर्गका ही व्यक्ति 
होता था । पिता अपनी सन्तानको स्वयं ही सुयोग्य बनाता था तथा अपनी देख- 
रेखमें सकल शास्त्रोको शिक्षाका प्रबन्ध करता था। धा्िक शिक्षा मुनियोंके 
आश्रमर्मे सम्पादित की जाती थी। कन्याएँ आश्िकाओंके द्वारा शिक्षा प्रहण 
करतो थी | अतएव यह स्पष्ट है कि गुरु-शिष्यका सम्बन्ध पिता-पुत्रके तुल्य था । 
परिवारम ही प्रारम्भिक शिक्षाकों व्यवस्थाकी जाती थी। उच्च शिक्षाके लिए 
गुरुकुलोंमें छात्र अध्ययनार्थ जाते थे। उत्तराध्ययनसूत्रमें गुरु-शिष्यके सम्बन्धमें 
अच्छा विचार किया गया है। छात्र गृुरुके समक्ष अत्यन्त विनयी रहता था तथा 
गुरुकी सेवा-मक्ति भी करता था । 


शिक्षा-विधि ( आदि० २१०२-१०४;२१।९६ ) 


आदिपुराणसे कई प्रकारकी शिक्षा-विधियोका संकेत प्राप्त होता है। इन 
विधियोंको निम्नलिखित भेदोंमें विभक्त किया जा सकता है--- 

१. पाठ-विधि 

२. प्रश्तोत्तर-विधि 

३. पक्षास्त्रार्थ विधि 

४५ उपदेदा-विधि 

५. नय-विधि 

६. उपक्रम या उपोद्धात-विधि 

६, पठ्चांग-विधि 


किया ( ५- १देक 


प्राठ-विधि ( आदि० १६।१०४; १६।१०५-१०८ ) 

गुरुया शिक्षक शिव्योंको पा5-विधि द्वारा अंक और अक्षर ज्ञामकी दिक्षा 
देता है। वह किसी काष्टपट्टिकाके ऊपर अंकया अक्षर देता है। शिष्य उन 
अक्षर या अद्भोंका अनुकरण करता है। बार-बार उन्हें लिखकर कष्ठस्थ करता 
है। इस विधिका प्रारम्भ आदितीयंकर कोषमदेवसे होता है। उन्होंने अपनी 
कन्याओंको इस पाठ-विधि द्वारा ही शिक्षा दी थी । 

यह शिक्षा-विधि सामान्य बुद्धिवाले अल्पवयस्क छात्रोंके छिए अधिक उप- 
भोगी हैं। इस पद्धतिमें अम्पासका भी अन्तर्भाव लिहित है। दिक्षक हारा लिखे 
गये अंक-अक्ष रोंका छेसन और वाचन दोनों ही प्रक्रियाओंसे शिक्षार्थी अभ्यास करता 
है । इस प्रक्रियामे अम्यासात्मक प्रध्नोंके उत्तर लिखे जाते हैं। आदिपुराणमें इस 
विधिका उपयोग सर्वाधिक हुआ है । इस विधिमें मूलत: तीन शिक्षातत्त्य पाये 
जाते हैं-- 

(१) उच्चारणकी स्पष्टता--शिक्षक वर्णोंका उध्चारण उनके, स्थान और 
प्रयत्नके अनुसार शिख पाता है। शिक्षाग्रन्थोंमें जिस उच्चारण विधिका निरू- 
पण आता है, उस विधिके अनुसार वर्णोका उच्चारण क्षिष्योंकी सिलराया 
जाता है । 

(२) लेखवकलाका अम्याश्न--प्र5-विधिका दूसरा तत्व,लिखना सीखनेका 
अभ्यास है । ब्राह्मी और सुन्दरोकों लिखनेकी कला सिखलायी गयी थी । 

( ३ ) तर्कात्मक संख्या प्रणाली-वस्तुओंके गििननेके रूपमें अंकविशाका 
प्रारम्भ हुआ । अंकका महेत्त्व हमें ठमो मालूम होता है, जब हम कई समू होमें 
एक अंक संख्याको पाते हैं। जब एक ही अंकको भावना हमारे हृदममें वस्तुओंसे 
पृथक अंकित हो जाती है, तब हम वस्तुओंका बार-बार नाम्र न छेकर उसकी 
संख्याको कहते हैं । इन संख्याओंका विकास जोवादि पदायोंके शानके लिए हुआ 
है। अतः पाठक्षेछीके तीसरे तत्त्व द्वारा परिकर्माष्टक--योग, गुणा, घटाव, साय, 
वर्ग, वर्गमूल, घन एवं घवमूल इन आठ क्रियाओंका परिज्ञान किया गया है ।' 
प्रदनोत्तर विधि ( आदि० १३१३८; २२; २२६; २२८-२५; १२२१ २-२५२) 

प्रश्नोसतर विधिका प्रयोग आदिपुराणमें पाया जाता है। श्रेणिक प्रस्मकर्ता 
शिष्यके प्रतीक हैं ओर गौतस गणघर उत्तरवात्ता मुरुके । देवियाँ विभिन्‍न प्रकारके 
प्ररणत मातासे पूछती हैं ओर माता उत्तर देकर उनके ज्ञानका संवर्धन करती है। 
समस्यापृत्तियों एवं पहेलियाँ सी हसी विधिमें सम्मिलित हो जाती हैं। समस्या 





१. भादिपुराण १६१०८ । 


श६८ आदिपुराजरी भारते 


पूर्ती आदिका लक्ष्य बुद्धिको तीव्र बनाना तथा जनेक विषयोंका ज्ञान प्रात करता 
है। यहाँ एकाघ प्रदव उपस्थितकर विषयका स्पष्टीकरण किया जायगा। 

बटसशुक्ष: पुरोश्य ते धनइछायः स्थितो महान्‌। 

इत्युक्तौडपि न त॑ घ्मं क्रित/को5प वदावूभुतख्‌ "॥-- 

अर्थात्‌ कुछ व्यक्ति कड़करती हुई धूपमें खड़े हुए थे, उनसे किसीने कहा---यह 
तुम्हारे सामसे घनो छायावाझा बड़ा भारी बड़का वृक्ष खड़ा हैं, ऐसा कहने पर 
भी उनमेंसे कोई भी वहाँ नहीं गया । हे माता बतलाइये, यह कैसा आदचर्य है ? 
इसके उत्तरमें माताने कहा--इस इलोकरमें जो वटवृक्ष:' शब्द है, उसकी सन्धि 
थटो ऋक्ष:' हस प्रकार तोड़ना चाहिए और उसका अर्थ इस प्रकार करना चाहिए- 
ऐ लड़के, तुम्हारे सामने यह मेघके समान कान्तिवाछा--काला बडा भारी 
रीछ--भालू बैठा है, अत. कड़ी धूपमें भो उसके पास कोई नही गाया, तो क्या 
आदइचर्य है । 


इस प्रकार शिष्य गुरुसे प्रइन करता है और गुरु चमत्कारपूर्ण उत्तर देकर 
शिष्यको सन्‍्तुष्ट करते हैं। इस प्रणाली द्वारा विषयोंको हृदयंगम करनेमें विशेष 
सुविधा होती है। गूढ और दुरुह विषय भी सरलता पूर्वक समझमें आ जाते हैं । 

प्रष्तोत्तर दोनों ही ओरसे किये जाते हैं । शिष्य भो प्रषन करता है और गुरु 
भी शिष्यसे । गुरु प्रश्तोंका तर्कपूर्ण उत्तर देकर शास्त्रीय ज्ञानका संवर्धन करता 
है। शिक्षाद्षास्त्रकी दृष्टिसे यह प्रौड शैलो है, इसका प्रयोग वयरक और प्रतिभा- 
शालो छात्रोंके लिए ही किया जाता है । 
शास्त्राथें विधि ( आदि० ४॥१६-३० ; ५१२७-८८ ) 

शत्रार्थविधि प्राचीन श्िक्षा-पद्धत्तकी एक प्रमुख विधि है। हस विधिमें 
पूर्व ओर उत्तर पक्षकी स्थापता पूर्वक पिषयोंकी जानकारी प्राप्त की जाती है। 
एक हो तथ्यकी उपलरब्धि विभिन्न प्रकारके तकों, विकल्पों और बौडिक प्रयोगों 
द्वारा की जाती हैं । जैनन्यायके समल्त ग्रन्थोर्में शास्त्रार्थ विधिका वर्णन पाया 
जाता है । प्रमाण, नय, निक्षेप द्वारा वस्तु स्वरूपका प्रतिपादन शास्त्रार्थ प्रणाली 
पर किया गया है। 

आदिपुराणमें शास्त्राथ मन्त्रियोंके बीच आप्ततस्थकी जानकारोके लिए 
किया गया है। इस विधिमें गुर्वशिष्मको शास्त्रार्थ करमेकी पद्धति एवं तत्काल 
उत्तरत्युत्तर देनेकी शक्तिका विकास करता है। इस द्यास्‍्त्रार्थ विधिमें स्वपक्ष 
सिद्धि ओर परपक्षमें दृषणोद्भावनकी प्रक्रियाका विवेचन किया गया है। 





१. आदि० १५२२६ । 


किक्षा : ५-१ ' शढे* 


शास्तरोंका सम्मक्‌ परिश्ञान इसी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता था । इस शिक्षा 
विधिकी निम्भलिखित बिश्षेषताएँ हैं-- 

(१) ननु' शब्द द्वारा दांका उत्पन्न करना । 

(२) 'इति चेन्न' द्वारा शंकाका निराकरण करसा । 

(३) मथेक॑ द्वारा परपक्षका निराकरण और स्वपक्षकी पृष्टि । 

(४) अनवस्था, चक्रक, प्रसंगसाधन आदि दोषोंका उद्मावन | 

(५) 'एवं' , आह, ठत्र', 'यत्र, 'तन्त्रोक्त' आदि संकेतांधों द्वारा कथनों 
और उद्ध रणोंको उपस्थित कर समाऊछोचन । 

(६) विकल्पोंको उठाकर प्रतिपक्षीका समाधान करते हुए स्वपक्षकों सिद्धि । 
इसके लिए आक्षेपिणी, विक्षेपिणी जैसो कथाओंकी प्रक्रियाका प्रयोग । 

(७) 'तदुरक, नापि' जैसे शब्दोंका किसो वस्तु या कषन पर जोर देनेके 
लिए प्रयोग । 


उपदेश विधि ( आदि० २१९६; २१।६९-७२ ; २४॥८५-१८० ) 

उपदेश विधिका प्रमुख रूप उपदेश रूपमें शिक्षा देता है। आदिपुराणमें आदि- 
तीथंकरका धर्मोपदेश इसी विधिके अन्तर्गत लिया जा सकता है। स्वाध्यायके 
पाँच भेदोंमें “उपदेश” का कथन आया है। इसका वास्तविक रहस्य गुरुद्वारा 
भाषणके रूपमें विषयका प्रतिपादल करना है। इस विधिका उपभोग उसी समन 
किया जाता है, जब शिष्य प्रौढ हो जाता है और उसका मस्तिष्क विकसित हो 
प्रमुख विषयोंको ग्रहण करनेकी क्षमता प्राप्त कर लेता है । 


उपक्रम या उपोद्धात विधि ( आदि० २।१०२-१०४ ) 

वर्णत्रीय विषयको शिष्यके मल्तिष्कमें पूर्णतया प्रविष्ट कर देना उपक्रम पाठ- 
विधि है, इसीका दूसरा नाम उपोड्धात भी है। आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, अभिषेय 
ओर अर्थाधिकार ये उपक्रमके पाँच भेद हैं। आदिक्रम, मध्यक्रम और अन्त्यक्रम 
द्वारा वस्तुओंका प्रतिपादत करना अनुपुर्यी है। क्रमपूर्वक विषयोका परिजश्ञान 
कराना अनुपूर्यीमें परिमणित हैं। जो गुरु मा पाठक इस विधिकों अपनाता है, 
वह पाठ्य विषयका किसी क्रमविद्येषके अनुसार विवेबन या व्याख्यान करता 
है । आनुपृर्दसि विधयको हृदंगम करतें सहायता प्राप होती है। 

नामविधिमें विस्तारपूर्वक वस्तुओंके नामोंका प्रंतिपादन किया जाता है। 
जो गुद इस विधिका विशेषज्ञ होता है बह अपनी पाठ्य शैलोमें भनो रंजकता और 
सरसता कामेके लिए नाभका विस्तार करता है। एक प्रकारसे इसकी मजना भिदोप- 
' विधिमें की जा सकती है। 
बै५ 


शै७० आादिपुराणत भांरत 


प्रमाणविधिमें वस्तुका सर्वाज्ञीग निर्पण और शमविषिमें एक-एक अंध 
का विवेचन किया जाता है । 

असिषेयमें अर्थका विभिन्‍न दुष्ठिकोणों द्वारा कथन किया जाता है। द्रव्य 
और भावपूर्वक पदोंकी व्याख्या प्रस्तुत कर विविध भंगरावक्ियोंकी स्थापना को 
जाती है | एक ही विषम या वस्तुको अनेक रूपोर्मे प्रतिपादन कर पाठ्य विषयों 
को सरल और बोधगम्य बनाया जाता है । 


पण्न्चांगविधि ( आदि० २११०६ ) 

पञ्चांगविधिके स्वाध्याय सम्बन्धों पाँच अंग हैं। इन पाँचों अंगों द्वारा 
विषयके मर्मको समझा जाता हैं । 

पाठक सर्वप्रथम वाचनाका प्रयोग करता है। वाचनाका अर्थ पढ़ना है 
अर्थात्‌ वाँच कर बाइमयका बोध प्राप्त करता है। तदनन्तर पृच्छना-पूछकर 
विषयके मर्मको प्राप्त करनेका प्रयास किया जाता है। अधिगत विषयको बार- 
बार अभ्यास द्वारा स्मरण रखनेका प्रयास अनुप्रेक्षा हैं। मनव और चिन्तन किये 
गये विषयकी घारणा बनाये रखनेके लिए घोष--घोखकर याद करना घोष 
स्वाध्याय है। उपदेशके रूपमें विधयकों समझना या समझाना उपदेश स्वाध्याय 
है। पतञ्चागविधि द्वारा विषयको व्याल्या, एवं उसे समझनेका पूर्ण प्रयास किया 
जाता है। जिस प्रकार समुद्रको गहराहूं शनैः शनैः बढ़ती जाती है, उसी प्रकार 
पठ्चागविधि द्वारा शिक्षाका उत्तरोत्तर विस्तार होता जाता है । शास्त्रॉका पाठ 
उसको व्याख्या और भाष्योंको हृदयंगम करना इस पाठ्शछीके अन्तर्गत है । 


आदिपुराणके आधार पर गृह, चैत्यालय, आश्रम आदि शिक्षा संस्थाके रूपमें 
प्रतीत होते हैं । आख्यानोंसे इतना अवद्य ज्ञात होता है कि आरम्मिक शिक्षालय 
गृह ही था। इस प्रल्थमे प्रधानत: दो प्रकारकी विधाएँ बतलायी गयी हैं-- 
(१) कुछ और जातिके माश्नित । 
(२) तपस्या द्वारा अजित । 


कुल ( आदि० १९।१२-१३ ) परम्परासे प्राप्त होनेवाली विद्याएँ कुछ-जाति 
आंश्ित कहलाती हैं । जिस प्रकार पक्षो जन्म छेते हो उड़नेकी कछा बिना किसी 
प्रकारके प्रशिक्षणको सीख छेता है, उसी प्रकार विद्यापर वर्गके व्यक्ति जन्म 
हेते साथसे ही विद्याके स्वामी बन जाते हैं । 

आरात्रता ( आदि० १९१४-१६ ) स्ले प्राप्त होनेवाली विद्याएँ तपस्या 
अजित मानो जातो हैं। सिद्धायतनके समीप अथवा नदी, पर्वत या द्वीपके तट 
पर अथवा अन्य पवित्र स्थान पर पवित्र वस्त्रभारण कर जय, पूजन और अनुष्ठान 


किक्षा : ५--पे ३७) 


हारा विद्याकी प्राप्ति करता तपदचरण द्वारा प्राप्त विद्याएँ मानी जाती हैं। 
अध्ययन, मतन, चिस्तव सी इस विधिके अनार्गत समाविष्ट है । 


अध्ययनीय विषय या पाठ्य ग्रन्थ 


शिक्षा तत्थके लिए अन्तर्गत अध्ययनोय विषयों या विचार करता परम 
आवश्यक है। आदिपुराणमें शिक्षाके वियय दिक्षाथ्िियोंके बोद्धिक विकास पर 
अवरूम्बित थे। पाँच वर्षके बालक-बालिकाओंको लिपिज्ञान अंकज्ञात, एवं सामास्य 
मापाविज्ञान कराया जाता था। गणितज्ञानमें जोड़, गुणा, बाकों, भाग आदि- 
की शिक्षा भी अपेक्षित थी। आठ वर्षकी अवस्था तक बालक घर पर ही रहकर 
लिखना-पढ़ना और हिसाब बनाना सीखता था। यह एक प्रकारसे प्राथमिक शिक्षा 
थी। इतनो शिक्षा प्रत्येक अक्तिके छिए ब्भनिवार्य थी। आठ यर्षको आयुके 
पदचात्‌ क्षास्त्रीय शिक्षा प्रारम्भ होती थो, यह शिक्षा राजकुमार, सामन्त थर्ग 
श्रेष्ठि-यर्ग एवं अन्य साम्नान्त व्यक्तियोंको दी जाती थी । 

आदिपुराणमें आदितोधंकरने अपने पृत्र एवं पुत्रियोंको जो शिक्षा प्रदान की 
है, उसमें शिक्षाके पाठ्य विषयोंपर बहुत ही सुन्दर प्रकास पड़ता है। उन्होंने 
ज्येष्ठ पुत्र भरतको अर्थश्षास्त्रसंग्रहप्रकरण ओर नृत्यशास्त्र को शिक्षा दी थी । 
वृषभसेनकों गान्धर्व विद्याकी शिक्षा, अनन्तविजयकों चित्रकला, वास्तु-शिक्षा और 
आ युर्वेदकी शिक्षा तथा बाहुबलोकों कामनीति, स्त्रो-पुरुष लक्षण, आयुर्वेद, धनु- 
बेंद, अश्वलक्षण, गजलक्षण, रत्नपरोक्षा एवं तन्‍्त्र-मन्त्रकी शिक्षा दो गयी थो।' 

अध्ययनीय वाइमयके अन्तर्गत व्याकरण क्षास्‍्त्र, छन्द शास्त्र और अलंकार 
शास्त्रका प्रहण किया गया है ।' नवयुवकोंको उक्त तीनों विषयोंके अतिरिक्त 
'. ज्योतिष, आयुर्वेद, शास्त्रसंचालन एवं गज, अदब आदि संचालतकी शिक्षा दो 
जाती है । 

आदिपुराणमें १४ विद्याएँ" पाठ्यक्रमके अस्तर्गत बतलायी गयी हैं । इन 
विद्याओंकी नामावलों निम्न प्रकार है--- 

(४) चार वेदों--ऋणग्वेद, यजुवेद, सामबेद और अथव॑वेदका अध्ययन । 

(५) छशिक्षा--उच्यारण विधिका परिज्ञाव । 

(६) कल्प 

(७) व्याकरण--वाम, आस्यात, निपात और अब्यय शब्दोंका परिज्ञान । 

(८) छन्‍्द 

(९) ज्योतिष--प्रह, नक्षत्र, प्रहोंको गति, स्थिति एवं अवस्थाओंकी जानकारी। 


१. आदिपुराण १६१११८-१२४५। २, वही १६।१११ | ३. वही राइढ । 


३०२ भाविषुराणम भारत 
(१०) निरक्त--शब्दोंकी व्युत्पत्तियाँ। 
(११) इतिहास--पुरावृत्तका परिज्ञान । 
(१२) पुराण--आख्यानात्मक धामिक ग्रन्थ । 
(१३) मीमांसा--विधि या क्रियाप्रतिपादक शास्त्र । 


(१४' न्याय शास्त्र--द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य आदि सात पदार्धोका बोध । 


पाठ्यक्रमके अन्य विषय ( आदि० ४१।१४१-१५५ ) 

कामनीति--कामशास्त्रका परिज्ञान । 

हस्तितन्त्र--गजशास्त्र, गजसंचालन, मदोन्मत्त गजका वक्ोकरण । 

अश्वृतन्य---अश्वशास्त्र । 

आयुर्वेद--चिकित्साशास्त्र और रोगविज्ञान । 

निमित्तशास्त्र--निमित्तों द्वारा शुभाशुभका परिज्ञान । 

शक्ुनश्ास्त्र--विभिन्‍न प्रकारके शकुनों द्वारा शुभाशुभ प्रतिषादक शास्त्र । 

तल्नशास्त्र-- 

मन्त्रशास्त्र--मन्यते ज्ञायते आत्मादेशोश्नेन इति मन्त्र:--मन्‌ + ष्ट्रन । 

पुरुषलक्षणशास्त्र-- 

कलाशास्त्र --विभिन्‍न प्रकारकी कलाओंका प्रतिपादक शास्त्र । 

राजनोतिविज्ञान शास्त्र -- 

धर्मश्षास्त्र--क्रियाकाण्ड, विश्वास एवं परम्पराओं का बोधकशास्त्र । 

गृहविरत मुनियों, क्षुललकों और ऐलकोंके लिए लोकिक शिक्षाके अतिरिक्त 
पारलौकिक शिक्षाका प्रबन्ध था | जिनसेनाचार्याने स्वाध्यायके महत्त्व पर प्रकाश 
डालते हुए बतलाया है--स्वाध्याय करनेसे ममका निरोध होता है, मनका 
निरोध होनेसे इन्द्रियोंका निम्नह होता है। अतः स्वाध्याय करनेवाला व्यक्ति 
स्वतः संयमी और जितेन्द्रिय बन जाता हैं ।" 





१, बादि० ३४१३४ | 


साहित्य०काप्य और कथा : ५-२ १७३ 


दितीय परिच्छेद 
साहित्य-काव्य और कथा 


जादिपुराणमे काव्य और कथाका विस्तार पूर्वक निरूपषण आया है। वाइसब- 
का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए व्याकरण, छन्‍्द और अलंकारशास्त्रको वादमय 
बतलाया है। आदिपुराण अलंकार क्षास्त्रका अन्य नहीं है, पर काठ्यस्वरूपका 
बहुत हो सुन्दर प्रतिपादन हुआ है। 


काव्य प्रयोजन 


अलंकारशास्त्रियोंने काव्यलक्षण बतलानेके पूर्व का्यके प्रथोजन पर प्रकाक्ष 
डाला है। जिनसेन आदिपुराणमे काब्यका प्रयोजन 'केवछ मनोरण्जन' नहीं 
मानते । उन्होंने काव्यरसायनकों अमरत्वका साधक माना है। धान्तरससे सम्पुक्त 
कविता जीवतमें रसायनका कार्य करती है। अत काग्यके मूलछमें धर्मतत्वका 
रहना परम आवश्यक है । 

ते पथ कवयो लोके त एवं थ विचक्षणाः । 

येषां धसंकथाझुत्यं भारतों प्रतिपयते ॥ 

घर्मानुबन्धिनी था स्थात्‌ कविता सैव झस्यते | 

शेषा पापाखवायेव सुप्रयुक्तापि जाबते ॥'* 


घर्मतत्त्वका प्रतिपादन करना ही काव्यका प्रयोजन है । धर्मतस्वके सम्बन्धसे 
रहित होने पर कविता मनोहर होने पर भी पाप्राख़्वका हेतु है। काव्यतत्त्वके 
संयोगसे घर्मतत्व रसाथन बन जाता है। अतएवं काञज्यका प्रयोजन धर्मपदार्थका 
निरूपण करना है। काव्यप्रयोजनको स्पष्ट करते हुए बताया है--- 

महापु राणसम्बनम्धिसहागायकगोचरस्‌ । 

ब्रिवसफलसन्दर्स सहाकाब्यं तदिव्यते ॥ 

धर्म, अर्थ ओर कामके फलको दिखलानेके लिए इतिहास सम्बद्ध महापुरुषोके 
जरित्रका चित्रण करना ही महाकाव्यका लक्ष्य है । 


मनोविज्ञान व्यक्तित्वके विर्माणमें बामिक वातावरणको बहुत अधिक महर्य 
देता है। व्यक्ति जिस प्रकारके कार्य या आचरणको बार-बार करता है, बह उसका 
अभ्यास कहुछाता है और जैसे-जैसे अभ्यास संस्कार बनते चलते हैं, उन्हींके अनु- 
सार मनुष्यका चरित्र सिमित होता है । ये अभ्यास संस्कार ही हमारे मैतिक या 


१, आदि० १॥६२-६३ । २, बदी १।६६। 


शक भाविषुराणमें भारत 


धापरिक जोवसके आधार हैं। अच्छे संस्कार धामिक वातावरणकों अपेक्षा रखते 
हैं। यतः विभिन्‍न परिस्थितियों और वातावरणके कारण आजिक क्रिया- 
प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न होती हैं। ये क्रिया-प्रतिकियाएँ मनुष्यके अम्यस्त विचारोसि 
सम्बद्ध रहतो हैं। अतएवं करुणा, दया, क्षमा, शान्ति, त्याग एवं प्रेम प्रभूति गुण 
घामिक संस्कारोंके अभावमें उत्पन्त नहीं हो सकते। इसी कारण काव्यका प्रयो- 
जन रससिद्ध प्रकिया द्वारा धर्मतत्व-मैतििक एवं उदाक्ष जीवन सिद्धान्तोंका निह- 
पण करना है। जीवनके विकास और उत्कर्षमें धर्मरसायन रहनेके कारण हो 
काव्यका अमूल्य सहयोग माना जाता है। त्रिवर्गसे सम्बद्ध काव्य जीवनकों 
सुन्दर, स्वस्थ और उदार बनाता है । तात्पर्य यह है कि विश्व और जीवनका 
जो प्रतिबिम्ब कविके मानसपटलपर अंकित होता है, उसकी यथार्थ अभि- 
व्यक्ति काव्य है। यह ध्यातव्य है कि इस प्रतिबिम्बके निर्माणमें त्रिवर्गकी सहा- 
बता अपेक्षित रहती है । 
अर्थ और काम पुरुषार्थमें सन्तुलनकों स्थिति धर्मके सम्बन्धसे ही आती है, 
मतः काग्यके साथ घर्मका घनिष्ठ सम्बन्ध माना गया है। धर्मतत्त्वको ग्रहण किये 
बिना काव्यमें सौन्दर्य नहीं आ सकता है ओर ने वह शिवंकी स्थितिको प्राप्त कर 
सकता है । 
काव्यका विषय जीवन जगत है तथा जीवन-जग़तका विकास प्रकृतिको 
गोदमें होता है। प्रकृति चिर नबोन और सुन्दरी है; उसके अन्तरालूमें अक्षय 
आनन्द भरा है। प्रकृतिके रूप-माधु्यकी अनुभूति तभी संभव होती है, जब 
व्यक्तिके हृदयमें उसके प्रति सहानुभूति और स्नेहका भाव रहता है। महू भो 
सत्य हैँ कि हृदयकी विशालता, पवित्रता, उदारता एवं सहृदयताके बिना प्रकृतिके 
प्रति सहानुभूति और स्नेहकी भावना उत्पन्न नहीं हो सकती है। निस्सन्देह 
विचार ओर भावोंकों उदात्त बनानेका श्रेय बहुत कुछ धर्मपुरुषार्थकों है । 
धर्मतत्वके साथ काव्यका सम्बन्ध रहने पर भी काव्यका घर्मतत्व आगम 
या प्रवचनके धर्मंतत्त्वसे भिन्न होता है । उसमें श्रद्धा और विश्वास रहते हैं, भव: 
काब्यका धर्मतर्व लोकमंगरलकारों बन जाता है" । 
वस्तुत: धर्ंकथामें मानवके अतोतका मचुमय इतिहास निहित रहता है 
और काण्यका जतीतसे घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। सच तो यह है कि काव्य स्वयं ही 
अतीतके भावों, चित्रों और अनुमूतियोंकी भावात्मक प्रक्रिया है। कल्याणमादना 
काव्य और धर्म दोनोंकी मिलन रेखा है। बोनोंका रूक्य किसी न किसो ख्यमें 


१. भामद काब्यालंकार १।२; साहित्वदपंश १६१ । 


साहिस्य-काप्य और कथा : ५-रै 3०५ 


आनद कल्याणका विधाल करना है। धर्मकी महो मूल भावता जय काध्यका 
प्राण बनती है, तो काव्य रसायन बन जाता है । 


जिमसेनने आदिपुराणमें धर्मतत्त्ववुक्त कामब्मकों ऋल्परता', सरोवर", 
आकाझगंगा एवं दर्षण*को उपमा दी है। नैतिक मूल्यों और आनन्दवादो मूल्यों 
में सहज साभण्जस्थ स्थापित करते हुए उन्होंने “बथोक्तमुपथुआओीष्द झुभाः 
काव्यरसायनम्‌ '-यदारूपी शरीरको अमर बनानेके छिए काब्यरसायनके सेव- 
नकी ओर संकेत किया है । 
काव्यरचनाके हेतु 

काव्य रचनामे दो प्रवृत्तियाँ मूलतः दृष्टिगोचर होती है--(१) अनुकरणकी 
प्रवुत्ति और (२) सामाअ्जस्यकी प्रवृत्ति । मनुष्य अनुकरणके द्वारा ही शानार्जन 
कर आनन्द प्राप्त करता है। अनुकरणको प्रवृत्ति अज्ञानावस्थामें ही प्रारम्भ होती 
है। नृत्य, चित्र आदि कलाओं द्वारा भी अनुकरण प्रवृत्तिको कार्यकारिता 
सिद्ध होती है । तथ्य यह है कि काम्यके किए कवि हृदयका योग तीन प्रकारका 
होता है 

( १ ) अनुकरण 

(२ ) अनुसरण 

(३ ) संग्रहण 

आदिपुराणमे काव्यसृष्टिके लिए अनुकरणको स्थान दिया गया हैं। पर यह 
मर्वोपरि नही है । इस ग्रन्यका मत है । जिस प्रकार महावृक्षोंकी छायासे मार्ग- 
की भ्रकावट दूर हो जाती है और चित्त आह्वादित हो जाता है, उसी प्रकार भहा- 
कवियोंके काव्यग्रन्थोंके परिशीलनसे अर्थाभावजन्य खिन्नता दूर हो जाती है और 
चित्त प्रसक्ष हो जाता है ।* कारबित्री प्रतिभा--काम्य रचना करनेवाली प्रतिभा 
श्रेष्ठ कवियोंके काव्योंसे अर्थधुक्त श्रेष्ठ भावोंका अनुकरण कर काव्यकी रचनामें 
प्रवृत होती है। भाविपुराणका यह सिद्धान्त 'छायामसुहरति कवि: के समा- 
सार्थक है। अनुकरण ओर संग्रहण कथन भी पाया जाता है-- 

कब्दराशिपयन्तः स्वाधीनो5थ: स्कुटा रसा: । 

सुरूमाइल भतिच्छल्दाः कबित्ये का दुरिहृता ॥२ 

जब दब्दसभूह अनन्त है, विषय इच्छाधीन है, रस संवेश है और उत्तमोत्तम 





२-४. आदि० १११०८-१११। ४. बही, १/१०५। ६. आदि० १११०२। ७. वहो, 
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१७६ आरदियुराणमें आारत॑ 


छत्द रचनेकी सहज प्रतिभा है, तब कविता लिखनेमें किसी भी प्रकारकी कमी 
नहीं हो सकती । 

उपर्युक्त पद्यके विश्छेषणसे स्पष्ट है कि आदिपुराणमें सर्जनशक्तिको अपेक्षा 
ग्राहक छक्तिकों महत्त्य दिया है। मात्र अनुकरणको आदिपुराणमें मिन्‍्ध कहा है, 
हाँ, अनुकरणके साथ मौलिकताको सर्वोपरि स्थान दिया गया है । 

केथिदन्य ऋृतेरवें: शब्देश्य परिचर्दिते: । 

प्रसारयन्सि काव्यार्थान्‌ प्रतिशिष्टमेंच चाणिआ: ॥#* 

दूसरोंके द्वारा रचित काथ्योंमें कुछ थोड़ा-सा परिवर्तन कर जो कांज्य-पन्यों- 
की रचना करते हैं, उनके थे काव्य-प्रन्थ इस प्रकार सम्मान्य नहीं होते, जिस 
प्रकार कोई व्यापारी दूसरे व्यापारीके मालमें थोड़ा-सा परिवर्तन कर अपनी मोहर 
लगानेमात्रसे सम्मान्य नहीं होता। इस कथनका समर्थत “केचिद्न्यवचोले 
झानादाय कविमानिनः ” द्वारा भी होता है । 

अलंकारशास्त्रियोंने शक्ति--प्रतिभा, निषुणता, व्युत्पक्ति और अम्यासको 
काव्यका हेतु माना है । कोई-कोई आचार्य इन तोनोंका स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार 
करते हैं ओर कोई इन तीनोंकों सम्मिलितरूपमें काव्यका हेतु मानते है । वारभट्ट- 
ने काव्यहेतुओंका विवेचन करते हुए लिखा है-- 

प्रतसा करणं तस्य व्युस्पत्िस्तु मूषणम्‌ । 

भुशोत्पत्तिकृदभ्यात्त इस्पाधकविषकू था ॥ * 

प्रतिभा काव्योत्पत्तिका हेतु है, व्युत्पत्तिसि काव्यरचनामें शोभा--सौन्दर्य 
उत्पन्न होता है एवं अभ्याससे शीघ्र हो काव्यरचना सम्पन्न होती है । 

आदिपुराणमें काव्यसर्जनके लिए 'प्रज्ञामूलों' प्रज्को मूल कहा है, अर्थात्‌ 
प्रज्ञा हो कान्यका कारण है। यह सिद्धान्त वामनके 'कवित्ववीजं॑ प्रतिभानम्‌ “से 
मिलता-जुलता हैं । प्रज्ञा या प्रतिमा जन्मान्तरगत संस्कारविशेष है, इसके विना 
काग्यरचना सम्भव नही । प्रज्ञाके अभावमें को गयी काव्यरचना कभी भी सफल 
नहीं होती। अभिनवगुप्तने--अपूववस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा। तस्था विशेषो 
रसावेशवैशद्यसौन्दयकाब्य निर्माणक्षमत्वम ॥* अर्थात्‌-अपूर्व वस्तु निर्माणकी छक्ति 
का नाम प्रज्ञा है। उसका विशेषरूप है प्रतिमा, जिसका अर्थ है रसावेशकी 
विशदता तथा सुन्दरतासे अनुप्रेरित काव्यनिर्माणकों ज्षक्ति। आदिपुराणमें 
'प्रश्ञामूलो” के अतिरिक्त प्रज्नावेलः* पदकाी प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है 
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सावित्व-नाज्य और कथा : ५-र मा] 


कि प्रज्ञा काव्य-समुद्रकी बेला है, अर्थात्‌ प्रशाके प्रभाजते कवि “स्थ'की भूमिका- 
से ऊपर उठ जाता है और काम्य-निवमड्ध पात्रोंके सावोंका बेछाके समान यथावत्‌ 
अनुभव करमे छगता है। श्रज्ञाका यह आत्तरिक और मौलिक धर्म है। प्रशञाका 
पूसरा धर्म है काब्योचित्का ग्रहण और अकाव्योचितका त्याग, जिसके द्वारा 
वस्तु संगठत एवं सूदमातिसूकष्म रमणोय अर्थको योजना को जाती है । आाविपुराण- 
में प्रश्ासे अपूर्य वस्तु निर्माण-क्षमताका हो प्रहण किया है ।' 

राजशेखरने प्रतिभाको संस्कारविद्येष नहीं माना है; इतका मत है कि 
समाधि--भनकी एकाग्रता और अम्यास इन दोनोंके द्वारा जो शक्ति उत्पन्य होती 
है, उसका प्रसार, विस्तार या ्यापार प्रतिभा है। कारयित्री प्रतिमा द्वारा ही 
काव्यका निर्माण होता है-- 

आदिपुराणके मतानुसार प्रज्ञा बोजधर्मा है, पर अस्यास और व्युत्पशि जी 
कावग्यसृुजनका कारण है।* 

न्याय, व्याकरण आदि झास्त्रोंके अभ्यासके बिना एवं संगीत, नृत्य, चित्र, 
आदि कलाओंके परिज्ञानसे रहित व्यक्ति काग्यरवना करनेका साहस नहीं कर 
सकता । अतएवं महाकबियों द्वारा रचित काव्यग्रन्थों एवं अन्य शास्त्रोंके 
अभ्यासके साथ गुरुकी उपासना--सेवा द्वारा काव्यरचनामे, प्रवृत्त होना चाहिए । 
काव्यरचनाका निरन्तर अभ्यास करनेसे या गुरुप्रसादसे कविता लिखनेको क्षमता 
प्राप्त होती है । 

व्युत्पत्तिके विना काव्यरचना करना आदिपुराणके मतमें हास्यास्पद है । जो 
अन्य कवियोंकी रचनाओंका अध्ययन कर कविता रचनेका प्रयास करता है, वह 
कवि बोलनेका प्रयास करनेवाछे गूँगेके समात है, जो अपने कार्यमें असफल रहता 
हैं। यधा--- 

अब्युत्यश्वतरा: केचित्‌ कवित्वाय ऋृतोधमा: । 

प्रयाल्ति हास्थतां छोके सूका हद विदक्वत: ॥ 7 

आगम, स्मृति, पुराण, नाटक, कामश्ास्त्र, योगशास्त्र, आयुर्वेद, अभिधान, 
धाब्दशास्त्र, काव्यदिक्षा विषमक ग्रन्थ एवं लोकव्यवह्ार सम्यन्धी प्रन्थोंके अध्य- 
यनसे व्युत्पत्ति उत्पन्न की जाती है। अतएवं आदिपुराणके मतानुसार प्रज्ञा, अध्यास 
ओर व्युत्पसि इन तीनोंको सम्मिलित रूपमें हो काव्यका हेतु माना है । 
काव्यलक्षण 

आदिपुराणमें काम्यक्षब्दकी व्युत्पसि अतरूाते हुए पूर्वाणायों द्वारा उल्छिखित 
परिसाषाका मिरूपण किया है--- 

१. आदि० ?।१०९ । २. बढ़ी, १।७३-७४ । है. जादि० ६६५ 


श्र 


रेछडें आदिपुराणमें आरंत 

कवेमांयोउथवा कर्म काप्यं तस्जैलिंशब्यते । 

वरातीतार्थमआस्थ सालक्वारमनाकुछम ॥' 

कविके साथ अथवा कर्मको काव्य कहते हैं। कविका काव्य सर्वतम्भत अर्थ- 
से सहित, प्राम्यदोषसे रहित अलंकारसे युक्त और प्रसाद आदि गुणोंसे शोभित 
होता है। इस काव्य-परिभाषाके स्फोटनसे निम्नसिखित तथ्य प्रस्फुटित होते हैं--- 

१. अभिप्रेत अर्थ युक्त पदसमुदाय | 

२. ग्राम्यादि दोषरहित । 

३. सालंकार । 

४. प्रसादादि गुण युक्त । 

तात्पर्य यह हैं कि शब्द और अर्थका वह समन्वित रूप, जो दोष रहित तथा 
गुण भर अलंकार सहित हो, काव्य है। यह परिभाषा अग्निपुराण' और भम्मट 
द्वारा निरूषित काव्यप्रकाशकी * परिभावषाके तुल्य है । 

आदिपुराणमें काव्यका स्वरूप प्रतिपादित करते हुए काव्यके भावपक्ष और 
ककापक्षका समान्वित रूप निर्दिष्ट किया है ।* 

कुछ विचारक केवल अर्थसोन्‍्दर्मको काव्यके लिए उपादेय मानते हैं और 
कुछ शब्दसीन्द्यको, पर जिनसेन अर्थ और शब्द दोनोंके सौन्दर्य सामञ्जस्यको 
काव्यके लिए प्राह्य बतलाते है । 

अलंकार सहित, श्यृंगारादिरस युक्त, सौन्दर्यसे ओत-प्रोत और उच्छिष्टता 
रहित--मौलिक काव्य सरस्वतीके मुखके समान शोभायमान होता है । 

जिसमें रोतिकी रमणीयता नहीं, न पदोंका लालित्य है और व रसका ही 
प्रवाह है, वह अनगढ़ काव्य है। इस प्रकारका काव्य सरस नहीं होता और न 
पाठकोंको रसास्‍्वादन करानेकी क्षमता ही रखता है; इस श्रेणीका काण्य ग्राम्यादि 
दोषोंसे दृषित रहता है । 

अनेक अर्थोंको सूचित करनेवाले पदविन्यास सहित ननोहर रीवियोंसे युक्त 
एवं स्पष्ट अर्थ उद्धासित प्रबन्ध-काव्योंकी जो रचना करते है, थे महाकवि 
कहझाते हैं। 

इस काञ्य-परिभाषापर विचार करनेसे अवगत होता हैं कि हसमें आचार्य 
ने बहिरंग और अन्दरंग दोनों ही काव्यतत्त्वोंको समानरूपसे स्थान दिया है । 
प्रिभाषाके स्फोटनसे निम्न सिद्धान्त निष्पन्न होते हैं-- 
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धाहित्य-काण्य औौर कथा : ५--१ ॥' श्७ूक 


१. रोति, गुण, जौषितर्य और श्रब्दालंकार रूप काव्यके अहि्रिंग तस्वोंका 
अस्तित्व । 

२. भाव जगतू--रस, भाव, अर्थालकारोंसे सम्पुक्त अपस्तुत विधान एवं 
कल्पनामूछक सौम्दर्यका सद्भाव । 

8. काथ्यके हुदय पक्ष--रस एवं भाव और बुद्धिपत--विचार, चमत्कार-- 
वास्वैदरध्य, एवं ब्यंग्यका समन्वय | 

४. सौलिकता--विषिष्ट अनुमवोंको अभिम्यक्तिके लिए भये विस्जों, प्रतीकों 
का विधानकर परम्परागत भावोंकी अभिव्मक्जना । 

आदिपुराणके मतानुसार काव्यमें गुणोंका रहना आवश्यक माना है। इश्त 
प्रन्धकी मान्यताके अनुसार गुण शब्द और अर्थके धर्म हैं। इन्हींसे काव्यमें मूल- 
शोमाधायक तस्‍्व आता है। '्पूंगार, बीर, क्षान्त, बीभत्स, रौद्र आदि रसोंमें 
जहाँ चित्त आह्वादित ओर दोप्त होता है, वहाँ प्रसाद, माधुयं एवं ओज आदि 
गुण वतलमान रहते हैं। गृणोंको आजेकारिकोंने वित्तवृत्तिख्प कहा है। यतः 
माधुयय चित्तकी द्रवित अवस्था है, ओज दीसि है ओर प्रसाद व्याप्ति--व्यापकत्व 
विशिष्ट अवस्था है। चित्तको यह द्ुति, दीप्ति अथवा व्याप्ति रसपरिपाकके साथ 
ही घटित होतो है। तात्पर्य यह है कि झ्यृंगार या शान्त रसकी अनुभूतिसे चित्तमें 
जो एक प्रकारको आद्रताका संचार होता है, वही माधुर्य है। वीररसके अनुभव 
में जो एक प्रकारकी दीप्ति उत्पन्न होतो है, वह ओज है और शेष रसोंके अनुभव 
में जो व्याप्ति उत्पन्न होती है, वही प्रसाद है ! 

आदिपुराणके काव्यसिद्धान्वके अनुसार रीति भी गुणोंके आश्रित है। वर्ण- 
गुम्फरूपिणी रचनाका स्वरूप माधुर्य, ओज और प्रसादके द्वारा ही निर्धारित 
दोता है। रीतिका सुझ्य कार्य है रसको अभिव्यक्त करना और रसको अभिभ्यक्ति 
गुणोंके आअयसे ही होती है । रीति और गुणका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। इसी 
कारण आविपुराणमें रस और अऊंकारोंके साथ रीति और गुणको काव्यके लिए 
जआाधायक तत्त्व माना है :--- 

प्रज्ञा जिसका भूल है; माधुर्य, ओज, प्रसाद जिसको उन्नत शाखाएँ ओर 
उत्तम शब्द ही जिसके परे हैं; ऐसा यह महाकाव्यरूपी हृक्ष मशरूपी पृष्पमण्जरी 
को धारण करता है ।" 

प्रज्ञा जिसका तट है; प्रसाद आदि गुण जिसकी लहरें हैं, जो गुणरूपी रत्वों- 
ते भरा हुआ है, उच्च और समोहर शब्दोसे युक्त है तथा जिसमें गुरुक्षिब्यपर- 
स्परास्प प्रवाह चला आ रहा है, ऐसा यह महाकाव्य समुद्के समान है। 
“ [ कछत्न एम ३० 


२८० जाविषुरागर्यथ? जारत 


आदिपुराणकी उक्त परिभाषा पर्याप्त भ्यापक है। क्षब्द और अर्थदी अवब- 
स्थितिके साथ रीति और गुणसे विभूषित, अलकार और रस तथा वृत्तियोसे 
विशिष्ट काव्य होता है । 

आदिपुराणमे शैली पर भो विचार किया है। शैछों मनोगत भावोकों मूर्त 
रूप प्रदान करनेवाला सहज साधन है। शैली काव्यके बाह्यरूपको अलकृत क रनेके 
अतिरिक्त उसके भावगत रूपको भी विकसित करती है। भावोक्े पोषक उपा- 
दानके रूपमे यह रस सचार करनेमे भी सहायक होती है । 

भाव-सौन्दर्यकी सार्थथता शैलीगत सौन्द्रयंपर ही अबलम्बित है। सुन्दर 
सरस शैलीके अभावमे भावोका निसर्ग सौन्दर्य मो बिकृत हो जाता है । 

कोई शब्दकी सुन्दरताकों पसन्द करते हैं, कोई मनोहर अथसम्पत्तिको, 
कोई समासकी अधिकताकों अच्छा समझते हैं और कोई पृथक-पुथक रहनेवाली 
असमस्त पदावलीको ही चाहते हैं। कोई मृदुल-सरल रचनाको पसन्द करते है 
तो कोई कठोर रचनाकों। कोई अपनो विरक्षण रुचिक अनुसार अद्भुत रचनाकों 
पसन्द करते है ।* 

मादिपुराणमें रीति पर विशेष बल दिया हैं। उनकी यह रीति 'वामत' के 
समान 'विदिष्ट पदरचना--विशिष्ट गुण युक्त पदरचना स्वरूप है। इस ग्रन्थके 
मतानुसार शब्द और अथके सौन्दयका सामड्जस्य भी शंलीमे विद्यमान रहता 
हैं। यत इस सामअजस्यसे प्रसन्‍तर, उदात्त, मसृुण और ओजस्थी वाक्योका गठन 
होता हैं। अल्पसभास, कोमल पदावली और प्रसादगुण युक्त रचना ही उपादेय 
होतो है । शैलोमे निम्न गुणोका रहना आवश्यक है । 

१ शब्दगत और अर्थगत चमत्कार । 

२ रमणीयता *---शब्दगत, अर्थशत, अलंकारगत, रसगत, एवं औचित्यगत 
रमणीयता । 

अल्पसमास । 
, सुन्दर भावोकी उद्धावना करनेकी क्षमता । 
सुश्लिष्पदन्‍्यास *--इसके अन्तर्थत पदसौष्ठव भी आता है । 

६ प्रसन्त--स्वच्छ और स्पष्ट भावाभिव्यण्जमा । 
७ शब्दों, विशेषणों और रूपकोका ओवबित्य । 


८. गुरुप्रवाह*--प्रवाह युक्तता । 


नन या 


१. आदि० १/७८ ७६ | २ रम्बा--आदि० ११०८ । ३. सुक्छिष्टपदविन्यासं---बदी 
१९८ । ४ अलक्षामतिगम्मीरां-वहों ११०६ | ५. धुर्मबाहु->यहों १।११०। 


साहित्य-काध्य और कथा : ज-२ १८ १ 


९, सारूखकूशर “अलंकार युक्तता । 

निष्कर्ष गह है कि दौश्ी काव्यरचना सम्बन्धी वह विधोषता है, ओ कविकी 
प्रकृति और व्यक्तित्व, वर्णयोजना, दाब्दगठत, अलंकार प्रयोग, भाव-सम्पत्ति एवं 
युत्ति वैधिश्यके परिणाम स्वरूप प्रकाशित होतो है। आदिपुराणमें समासरहितत 
या अल्पसमासवारझी सधुर और सुकुमार शब्दोसे युक्त कछ़ीको उपादेग माना है | 
संक्षेपमं आदिपुराणमे रोतिशब्द द्वारा शैलौका ग्रहण किया गया है और उसका 
आधारभूत तत्व गुण है । 
काव्यके भेद 


आदिपुराणके अध्ययलसे काव्यरचना तन्त्रके साथ काव्यके भेदों पर भी संक्षेप 
में प्रकाश पढ़ता हैं। साधारणतः काव्यके तीन भेद हैं--उत्तम, भ्ध्यणम और 
जधन्य । व्यंग्यकाग्य उत्तम, लाक्षणिक मध्यम और वाचक अधम काव्य कहलाता 
है। विधाको दृष्टिमे गोतिकाव्य और प्रवन्धकाव्य इन दो भेदोंमें काव्योंकों वर्गी- 
कृत किया जा सकता हैं। गीतिकाव्यमें व्यक्तिगत अनुभवक्री उत्कट भावतरंग 
उपलब्ध होती है। आदिपुराणकी समस्त स्तुतियाँ गीतिकाव्य है। पुराणके सन्दर्भ 
से पृथक करने पर स्तोत्र या स्तुतियोंको गीतिकाव्य माननेमे कोई आपत्ति नहीं । 
गीतिकावग्यका ही एक अंग सुभाषित या सूक्तिकाव्य है, जो मुक्तकशब्दके हारा 
अभिहित किया जाता है । 


अलंका रशास्त्रियोने काव्यधिधाको मुक्तक, प्रबन्ध और रूपक इन वर्नोंमें 
विभकत किया है। भुक्तक विधा ही सुभाषित और स्तोत्रोके रूपमे अभिप्रेत है । 
आदिपुराणमे सुमाषितकों महारत्न कहा है । 

सुमावितमदारत्नप्रसारमिव दशयन्‌ । 

यथाकाम जिषृक्षुणां भक्तिसूल्येल योगिनास ।| 

अर्थात्‌ सुभाषित महारत्नोके समान है। एक अन्य सन्दर्भभ सुभाषितोंको 
महामन्त्र भी* कहा है। भक्तजन अपने आराष्यकी भक्ति जिन स्वथोत्रो द्वारा करते 
है, उनमें भक्तिका प्रवाह सुभाषितों द्वारा हो अभिव्यक्त होता हैं। अतः आदि- 
पुराणके अनुसार एक काव्यविधा गोदि या स्तोत्र काव्यकी हे । 

प्रबन्धकी परिभाषा बतछाते हुए आदिपुराणमें लिखा है-- “पूर्वापराथघटने: * 
प्रबन्ध  पूर्वापरके सम्बन्ध निर्वाह पूर्वक आसूयानमूलक रचना प्रवन्‍्ष है। 

प्रवन्धका ग्रथन खण्हकाव्य और महाकाथ्य दोनों रूपोर्मे किया जाता है। 
जिस काव्यमें जीवनके एक अंशका चित्रण होता है, वह खण्डकाव्य कहलाता है 
और जिसमें जोवनके पूर्ण भागका चित्रण रहता है, वह महाकाव्य कहलाता है । 


१. शाहझारम-भादि० १६६ । २, वही, २८७ | ३० वही, है।ढढ़ा ४, वही, ११०० 


३6९ आपधिपुराणसें भारत 


आदिपुराणरं बताया है इतिहास और पुराण भ्रतिपादित चरितका रसात्मक 
चित्रण करना तथा धर्म, अर्थ और कामके फलको प्रदर्शित करता महाकाब्य है।" 
जादिपुराणमें महाकाव्यका इलेघात्मक वर्णन किया है । इस वर्णतसे निम्नलिखित 
तथ्य मिष्पन्न होते हैं --- 

१५ उत्तम वृत्तों--8न्दोंसे सुशोभित 

२. छाब्दालंकार ओर अर्थालंकारसे युक्त 

३. मनोहर शब्दावछीसे मण्डित 

४. मह॒त्‌ चरितसे बुक्त 

५. संवादतत्त्वका संयोजन 

६. वस्तुव्यापार-वर्ण मोंसे अलंकृत 

७, इतिवृत्तमण्डित 

८. प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्म्माशा आदि अवस्थाओंसे युक्त 

९. कयावस्तुका महाकाव्योचित गठन 

१०, सज्जन प्रशंसा और दुर्जन निन्दाका सद्भाव: 

११. सानुवन्धता 


पुराण 
/पुरातन पुराणम्‌ रे ”'-...प्राचोन होनेसे पुराण कहा जाता है। महापुरुषोके 

उदात्त चरितका निरूपण करना ही पुराणका लक्ष्य है। पुराणके दो भेद हैं-- 
पुराण और महापुराण'। जिसमें एक शलाकापुदषका चरित वणित रहता है, 
दह पुराण है और जिसमें श्रेंसठ शलाकापुरुषोंका चरित वत्रित रहता है, यह 
महापूराण कहलाता है। पुराणका महापुरुषोंसे सम्बन्ध है तथा इसका अध्ययन 
और मनन भी अभ्युदय प्राप्तिका हेतु है। पुराणकी कथाएँ 'हृति हृह आसीव* 
का निरूपण करनेके कारण इतिहास पदपर भी प्रत्तिष्ठित है। धर्मतत्त्वका निरू- 
पण रहनेके कारण पुराण धर्मशास्त्र भी कहलाता हैं । 
यधा--- 

स्‌ चर धर्म: पुराणाथः पुराण पतश्चघा विदुः । 

क्षेत्र काछण्य तीथंब्च सत्युंसस्तद्िचेष्टितम ॥" 


१, महापुराणलम्बस्पिमरहानावकगोचरस्‌ । त्रिवरगंफलन्दभ' महकाव्य॑ तदिष्यते ॥...- 
आदि० १।६६ । २. सद्वृत्ततह्ताश्चिवसन्दमंरचिराकृति:। यः सुशब्दों महान्मह्ां काव्यवन्ध 
श्वाबमों ॥ ३ वही, १॥३७; १६०-९३;। सपताका””। ““चारणेः कृतह॑स्तस्व: । बही, 
६१८७; ९८८, १६० । ४. वही, १२१। ४, वही, १।२२। ६. बही, १२३ । ७, बद्दी 
१।९५। ८. आदि० २।१८। है 


सांहित्य-काम्य और कथा : ५-र श्ढई 


जो पुराणका अर्थ है, वही बर्म है; यह पुराण पाँच प्रकारका है--केत्र, 
काख, तीर्थ सत्युदष और सत्पुरुषका चरित्र । 


कथाकान्य 


कथाकाब्यके प्रधान तीन तत्त्व हैं--उपमान, रूपक और प्रतोक । यह श्रव्य 
प्रबन्ध है, गम्भीरता, महुदुद्देेय और मह॒ण्यरित्रके अभावमें यह प्रवस्धकाब्यसे 
भिन्न है। रसात्मकता और अलुंकृत होनेके कारण सामान्य इतिवृत्तात्मक कथा- 
ओंको अपेक्षा भी यह भिन्न है। संकषेपमें कथाकाव्यमें निम्न तत्व पाने बाते 
है-- 

१. मनोरण्जनके साथ धमार्थ फलकी प्राप्तिका उद्देश्य । 

२. कथानक जोवन्त, प्रभावमय, यथार्थ और प्रवाहपूर्ण । 

३. काल्पनिक कथातत्त्वके साथ पौराणिकताका समावेद । 

४ रसात्मकताकी स्थिति । 

५ भावाभिध्यअ्जनकों सतर्कता । 

कथाका विशिष्ट अर्थ है कथित घटनाका कहना या वर्णन करना । कार्य- 
व्यापारकी योजना कथामे रहती है। समयकी गति घटनावलीको सोलठी जाती 
है ओर साथ ही यह भी प्रमाणित होता जाता है कि विदवका संघटन युक्तियुक्त 
है। कथाका महत्त्व आदिपुराणमे विशेषरूपसे प्रतिपादित है। आदिपुराणमें 
“ज्िवगंकथनं कथ।'"---धर्म, अर्थ और कामका कथन करना कथा है। भर्मके 
फलस्वरूप जिन अम्युदयोंकी प्राप्ति होती है, उनमें अर्थ और काम मी मुश्य हैं, 
अतः घर्मका फल दिखानेके लिए अर्थ ओर कामका वर्णन कथा कहलाता है ।'* 
कथाके भेद 

आदिपुराणमे कथाके दो भेद बतछाये हैं--सद्धमंकथा” और विकथारँ । 
स्वर्ग ओर मोक्ष के अम्युदयको देनेवारा धर्म है, इससे सम्बन्ध रखनेवाली कथा 
सद्धमंकभा कहलाती है। इसोका दूसरा नाम सत्कया है । यह सात अंगोंसे 
भूषित, अलंकारोंसे सज्जित नटीके समान सरस होती है ।* व्रव्य, क्षेत्र, तीे, 
कारू, भव, महाफल और प्रकृत ये सात अंग कहलाते हैं, इन सातोंक। ग्रन्यके 
आदियें वर्णत करना आवद्यक है । 

धर्मनिरपेक्ष अर्थ और कामका कथत करनेवाछी कथा विकया कही जाती 
है। विकया पापालवका हेतु है । 


१. भादि० १११८ । २. वही १११७६ १।११९। १. व्तोध्म्युदयनिःभेक्लायलंलिडि 
रशसा। सडमंस्तजिगढ़ा वा सा सड़मंकबा स्वृठा ॥०-गही, १११२० ४. १११९, ६. महुबे- 


मंक्माह्ञाति सप्सप्रविभूषणा: । येश बिता कथा 55हरवेलेंटीब र्िका मवेत)॥--बही ११९१ + 


१४ जादिपुराणमैं भारत 


+. घमकथाके घार भेद हैं--( १) आक्षेषिणी ( २) विक्षेपिणी (६ ) संबे- 
दिती और ( ४ ) निर्येदिनी । 

स्वमत॒की स्थापना करते समय आपेक्षिणी; मिथ्यामतका खण्डन करते समय 
विक्षेपिणी, पुण्मके फलस्वरूप विभूतिका वर्णन करते समय संवेदिनी ओर वैराम्य 
उत्पादनके समय निर्वेदिनो कथा कहनी चाहिए । 

इस कथा-सन्दर्भसें वक्ता और श्रोताके लक्ष्रोंका भी उल्लेख किया है। 
बकक्‍्तामें निम्नलिखित गुण अपेक्षित हैं --- 

१, सदाचार, स्थिरबुद्धि एवं जितेन्द्रिमता । 

२. प्रतिभा । 

३. विषयज्ञता । 

४, व्याख्यानशैलीकी मनोहारिता । 

५, अध्ययवनशीलता । 

६. वाहमय-अभिज्ञता । 

७. सहिष्णुता । 
८. अभिप्रायविज्ञता । 

९, भाषा एवं विषयको विद्वत्ता । 

श्रोताको भी ग्रहण, धारणा शक्ति युक्त एवं विवेकशील होना चाहिए। 
श्रोताओंके कई मेद भी वर्णित हैं ।* 


व्याकरण 

आदिपुराणमे व्याकरणज्ञानको पदज्ञान भी कहा गया हैं। वाइमयकी" 
परिभाषामे व्याकरण, छन्‍्द और अलंकारको गर्भितकर व्याकरणका महृत्त्य प्रद- 
शित किया है । व्याकरणशब्दकी थ्युत्पत्ति---न्याक्रियम्ते व्युत्पाधन्ते साध्यन्ते 
शब्दा: अनेन” अर्थात्‌ जिसके द्वारा शब्दोंकी अ्युत्पत्ति बतलायी जाय, वह व्याकरण 
शास्त्र है। व्याकरणका उद्देश्य माधाका विकलेषण करना है। सूत्र, वृत्ति, 
प्रक्रा और उदाहरणों द्वारा शब्दोंका बोध कराना व्याकरणमे सम्मिलित है। 
धातुपाठ, ग्रणपाठ, उणादि, लिग्रानुशासन एवं सूत्रपाठरूप पञ्चाग व्याकरण 
अध्ययतीय माना गया है । 


आदितीर्थकरने अपनो दोलों पृत्रियोंको पदज्चानरूपी दीपिकासे प्रकाकष्षित 


२. आदि० १।१३५-११६ ।" २. नानोपास्यानकुशलो नानामापाविशारदः । नानाशास्त्र- 
केंछामिजः स भवेत्कथाप्रणी: ॥--वही ११३० तथा १२६-१३४ | ३. वही १॥१३८-१४७ | 
४-बही, १६॥११६। ७. षही १३॥१११। 
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हैई समस्त विद्याओं और करूओंकी लिक्षा दी भो ।" अतएव स्पष्ट है कि पद- 
शानसे ही अन्य धास्त्रोंका ओोध प्रात्त होता है| 

आवदिपुराणमें स्वायम्भुव* मामक एक व्याकरणप्रन्थका निर्देश आया है, 
जिसमें सो अध्यायसे अधिक अध्याय थे और जो गम्भीर था। इसी व्याकरण 
ग्रन्‍्थका अध्यापन बुधभदेवने अपनी पुत्रियोंको कराया या । 
छन्दशास्त्र 

आधविपुराणमें छन्‍्दघास्त्रका उल्लेख आगा है । अक्षर, अक्षरोंकी संख्या एवं क्रम, 
मात्रा, मात्रागणना तथा अति-गति आदिसे सम्बन्धित विक्षिष्ट एवं नियमोंसे निमोल 
जित पद्चरचना छन्द कहलाती है । छन्दोंकी उत्पत्ति, परम्परा, भेद-प्रभेद, जाति, 
लक्षण-उदाहुरण, रचनाविधि, विस्तारसंख्या, गर्गीकरण आदि घछन्दसम्भन्धी 
विविध पक्षोंका निरूपण करनेवाल़ा क्षास्त्र छम्दशास्त्र कहलाता है। छन्दको वेदांय 
कहा गया है, इसकी व्यवस्थित परम्परा पिंगलाचार्यके 'छन्द. सूत्र” से उपलब्ध 
होती है । मात्राछन्द, वर्णवृत्त, दण्डक आदि विभाजन तथा यति, गतिका विचार 
स्वतन्त्र रूपसे किया गया है । 

आदिपुराणमे अनेक अध्यायोंवाफ़े एक छन्द ग्रन्थका उल्हेख आया है । इस 
ग्रन्थमे उक्ता, प्रयुक्ता, आदि छब्बीस भेद मो वरणित थे। भगवान्‌ तरषभदेवने 
प्रस्तार, नष्ट, उदिष्टके साथ मात्राओंके रूघु-गुरु भेद, छन्दोंके विभिन्न रूप, यति- 
विरामके नियम एवं अध्वयोग आदिका वर्णन किया हैं ।* काव्य और वाइसयको 
समझनेके लिए छन्दशान आवश्यक था। 


अलंकारदास्त्र 


अलंकार उस विधाका नाम है, जिसके प्रयोगद्ारा श्रोताओंके मनमे वक्ता 
अपनी इच्छाके अनुकूछ भावना जगाकर आमनन्‍्दका संचार करता है । इसे सौन्दर्य 
विवेचक शास्त्र भी कह सकते हैं। अलंकारणब्दको व्यापक अर्थंमे ग्रहण करने 
पर काव्यशास्त्रका पर्यामवात्री अकुकार कहा जा सकता है। भावोंका उत्कर्ष 
दिखाने और वस्तुओंके रूप-गुण और क्रियाका अधिक तोब् अनुभव करानेमें सहा- 
यक शास्त्र अलंकारणास्त्र है। वाणीके आचार-ब्यवहार, रोति-तीति, एवं पृथक्‌- 
पुथक्‌ स्थितियोंके भिन्‍म-भिन्‍्म सौन्दर्य चित्रोंका बोध कराना अलंकारशास्तका 





१. अगैनयो: पदक्षानदीपिकामिः प्रकाक्षिता : | कछा विधाहच निएदोषाः स्वयं परणति 
बयुः ॥--आंदि० १६।१२६४ । २. तदा स्वाबम्सुवं नाम पदशास्त्रममूत महत्‌ ।-बही १६।११२। 
१, छन्दोविवितिभप्पेज॑ नालाध्यापैस्पादिक्षत । वही १६।११३। ४. अस्तारं नहमुदिष्ट- 
भेकदित्रिलपाद्रिवाम ! संस्यामवाध्यवोगण् व्याजहार गिरां पति: ॥ भहदी १६।११४१ 

ह७ 


श८६ अआविषुराणमें भाश्त 


काम है। दाब्द और अर्थ सौन्दर्यका विवेचक भी इस शास्त्रकों माना जा सकता 
है। आदिपुराणमें 'अलंकार विषय” की गणना वाहमयमें को है। अछंकार और 
अलंकार्यके सम्बन्धका चित्रण भी इस शास्त्रमें पाया जाता है। आदिपुराणमें 
बताया है-- 
उपमादीनलकझ्डा रॉँस्तन्मागहयपिस्तरस्‌ । 
दक्प्राणानछक्कारसंग्रहे विभुरभ्यघात्‌ |।' 

कर्यात्‌ अलंकारसंग्रह नामके ग्रंथमे उपमा, रूपक, यमक आदि अलंका रके 
स्वरूप, उदाहरण एवं भेद-प्रभेद वणित थे । इस ग्रन्थमें शब्दालंकार और अर्थ- 
लंकारके साथ इलेष, प्रसाद, समता, माधुय, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, 
ओज, कान्ति एवं समाधि इन दस गुणोंका भी वर्णन समाहित था। वैदर्भी रीति 
के लिए उक्त गुण आवश्यक माने गये है। रस और व्यंग्य भी काव्यमें सौन्दर्य- 
घायक है, अतः अलंकारशास्त्रमें इनका निरूपण भी पाया जाता है । अलूंकार- 
शास्त्र द्वारा सौ-दर्य प्रतिमानोंका बोध होता था । 
सामुद्रिकशास्त्र 

सामुद्रिकशास्त्रका शास्त्रीय नाम लक्षणनिमित्त है। स्वस्तिक, कलश, धांख, 
चक्र आदि चिह्नोके द्वारा एवं हस्त, मस्तक और पादतऊूकी रेखाओं द्वारा शुभा- 
शुभका निरूपण करता लक्षणनिमित्त है। मनुष्य राभ-हानि, सुख-दुःख, जीवन- 
मरण, जय-पराजय एवं स्वास्थ्य-अस्वास्थ्य रेखाओंके बलसे प्रश्त करता है। 
पुरुषोंके लक्षण दाहिने हाथसे और स्त्रियोंके लक्षण बायें हाथकी रेखाओंसे अवगत 
करने चाहिए । यदि प्रदेशिनी और मध्यमा अँगुलियोंका अन्तर सघन हो--वे एक 
दूसरेसे मिली हो और मिलनेसे उनके बीचमें कोई अन्तर न रहे” तो बचपनमें 
सुखी होता है। यदि मध्यमा और अनामिकाके बीचका सघन अन्तर हो तो 
युवावस्थामें सुख होता है । लम्बी अंगुलियाँ दीर्घजोवियोंकी, सीधी अंगुलियाँ 
सुन्दरोंकी, पतली बुद्धिमानोंको और चपटी दूसरोंकी सेवा करनेवालोंकी होतो 
हैं। आदिपुराणमे अंग-प्रत्यंग सम्बन्धी कंषन संक्षेपम्ें आया हैं। 

आदितीरथंकरके शुभलक्षणोंका कथन करते हुए लिखा हैं--- 


(१) श्रीवृक्ष (२) शंख (३) कमल (४) स्वस्तिक (५) बंकुष् (६) तोरण 
(७) चमर (८) श्वेतछत्न (९) सिंहासन (१०) प्रताका (११) मीनयुगलू 
(१२) कुम्भयुगठ (१३) कच्छप (१४) चक्र (१५) अव्धि (१६) सरोवर 
(१७) विमान (१८) भवन (१९) गज (२०) नर (२१) नारी (२२) मृगाणिप 





१. आदि० १६११४ | 
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(२३) बाण (२४) धनुष (२५) मेद (२६) हल (२७) देवगंगा (२८) पुर 
(२९) गोपुर (३०) चन्द्रमा (३१) सूर्य (३२) जाति-अदव (३३) तालबुन्त 
(३४) वेणु (३५) बोणा (३६) मृदंग (३७) माकायुगल (३८) प्टांणुक 
(३९) आपण (४०) चिचित्र आभरण (४१) फलोशान (४२) सुपक्‍्वक्षेत्र 
(४३) रत्लद्वीप (४४) बज (४५) मही (४६) लूद्मी (४७) सरस्वती 
(४८) कामघेनु (४९) वृषभ (५०) चूडामणि (५१) महानिधि (५२) कल्पवल्ली 
(५३) हिरण्य (५४) जम्बूवृक्ष (५५) गरड (५६) नक्षत्र (५७) तारा (५८)सौष 
(५९) ग्रह (६०) सिद्धार्थवृक्ष (६१) अष्टप्रतिह्ाय (६२) अष्टमजजु लद्ब्यो । 

हाथमें--(१)शंख (२)चक्र (३) गंदा (४) कूर्म (५) मीन के चिह्न थे। 
ये सभी चिह्न नेता द्वोनेकी सूचना देते हैं । चक्रवतोंके हाथमे भी ये चिह्न रहते 
है । धर्मप्रवर्तक होनेकी सूचना भी मिलतो है । 

पैरोंमें-- (१) चक्र (२) छत्र (३) तलवार और (४) दण्ड" चिह्न भविष्णु 
होनेकी सूचना देते हैं । 

इसके अतिरिक्त मसूरिका आदि नौ सौ * व्यड्जन भी उनके अंगमें विद्यमान थे । 

हाथमें चन्द्र औरसूर्यको आकृतिका रहना शुभग्रद माना जाता है। आदि- 
पुराणमे 'करेणुका' शब्द आया है, जो सूक्ष्म, स्तिग्य और पतली रेखाके रुपमें 
बतल्‍ायी गयी है। हस्तरेखाओंमें हाथकी मुदुता, सरलता एवं आकृति भी परि- 
गणित है । 
स्वप्त और निमित्त शास्त्र 

स्वप्नदर्शनका सन्दर्भ आदिपुराणमें कई बार आया हैं। मझेदेवी षोड़श स्वप्ण 
देखती है और नाभिराय उत स्वप्नोंका फल प्रतिपादित करते है। दृष्ट, भुत, अनु- 
भूत, प्राधित, कल्पित, भाविक और दोषज इन सात प्रकारके स्वप्नोंमेसे भाविक 
स्वप्तका फल यथार्थ निकलता है। स्वप्न कं फलका सूचक है---आगामी शुभाशुभ 
कर्मफलको सूचना देता है । सूचक निमित्तोंमे स्वप्नका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

राजा श्रेगाँसने स्वप्ममे (१) सुवर्णमय विशाल सुमेद पर्वत, (२) शालाओंके 
अप्रभागपर लटकते हुए आभूषणवाला कल्पवृक्ष, (३) भयानक सिंह, (४) वृषभ, 
(५) सूर्य, चन्द्र, (६) समुद्र ओर (७) अष्टमंगलद्रव्य घारण किये हुए न्यन्तरों 
को मूर्तियाँ देखो थीं। राजाने इन स्वप्नोंका फलादेश अपने पुरोहित सोमप्रभासे 
पूछा । पुरोहितने फल प्रतिपादित करते हुए कह्ा--उन्नत सुमेरु पर्वतका फल यह 


१. आदिपुराण १५३७-४१ । २. वही, १५१९७ ( ३. वही, १५२०८ | ४. व्यक्षना- 
न्यपरावण्यातन शवानि नवसंल्यवा ॥ अभिराम वपुम॑त्त: कृक्षयेरोमिरूनितें:। .,,वसो॥-अही 
(४४-४४ । 


श्टढ आदिषुराणते अर्त 


हैं कि जिसका सुमेरुपर अभिषेक हुआ है, मह देव जाज यहाँ आयेगा। अन्य 
हक्व्तोंसि भी यह ज्ञात होता है कि हम लोगोंकों पुष्य, ऐश्वर्य और अम्युदवकी 
प्राप्ति होगी । उस महापुरुषके दर्षनसे हमारो अन्तरात्मा पवित्र हो जायगो और 
हमें सभी प्रकारके ऐश्वर्य प्राप्त होंगे ।" 

उक्त स्वप्तोंका फल भद्रबाहुसंहिताके २६ में स्वप्नदर्शन अध्यायके फलके 
समान है। सूर्य-चन्द्रदर्शनका फल बतछाते हुए छिखा है-- 

आदित्यं बाथ अस्त था यः स्वप्मे दुश्यते नर: । 

इसक्ानमध्ये निर्भोकः पर हत्ता चमृप्तिस्‌ ॥ 

सौमाग्यमर्थ लमते...... .... ....।* 

जो स्वप्नम॑ सूर्य, चन्द्रका दर्शन करते हुए देखता है, उस अ्यक्तिको सौभाग्य 
भोर धनकी प्राप्ति होती है। उसका तेज और प्रताप भी वृद्धिगत होता है । 

यशस्वती महादेवीने स्वप्नमें ग्रसी हुई पृथ्वी, सुमेरु पर्बत, चन्द्र-सर्थ, हंस 
सहित सरोवर और चडठ्चल लहरों वाला समुद्र देखा था। आदितीथ॑करने उक्त 
स्वप्नोंका फलादेश बतलाते हुए कहा--सुमेरु पर्वतका यह फल है कि चक्रवर्ती पुत्र- 
छाभ होगा | सूर्यदर्शनसे उसके प्रतापको और चन्द्र दर्शनसे उसकी कान्तिरूपो 
सम्पदाकी सूचना मिलती है। सरोवरस्वप्नदर्शनका यह फल है कि पुत्र अनेक 
पवित्र लक्षणोंसे चिह्नित शरीर होगा और विशाल राजलूक्ष्मीका उपभोग करेगा। 
पुथिवीका ग्रसा जाना देखनेसे समस्त पृथ्वीका स्वामी होगा। समुद्र देखनेसे यह्‌ 
प्रकट होता है कि यह चरम शरोर होकर संसाररूपी समुद्रको पार करने वाला 
होगा ।* 

जिन रक्षणोंको देखकर भूत और मविष्यमें घटित हुई और होनेवाली घट- 
माओंका निरूपण किया जाता है, उन्हें निमित्त कहते हैं। निमित्तके आठ भेद है--- 

१. व्यब्जन--तिल, मस्सा, चट्टा आदिको देखकर शुभाशुभका निरूपण 
करना व्यव्जननिमित्तज्ञान हैं । 

२, मस्तक, हाथ, पाँव आदि अज्रोंको देखखर शुभाशुभ कहना अंगनिमित्त- 
ञान है । 

३. चेतत और अचेतनके शब्द या ध्वनिकों सुनकर शुभाशुभका परिज्ञान 
प्राप्त करना स्वरनिमित्तज्ञान है । 


४. पृथ्वोके (डू, चिकनाहट, सूखेपन आदिके द्वारा शुभाकशुभत्व अवगत करना 


१. आदिपुराण २०३४-३७ तथा मरत निभिक्त, दाकुल, ज्योतिष आदिके शाता वे--... 


भादि० ४११४७१४८ । २. अद्रवाहुसंहिता २६(१४-१४५। १, आदि० १४।१९०३१; १५ 
१५१५२०१२३ । ४, आदि० १५४४ | 


साहित्य-काण्य और कथा : ५-२ २०९ 


ज्ौक निमिश कहलाता है। हस मभिमित्ते भृहतिर्माण योग्य भूमि, देवाशय- 
जलाशय निर्माणयोग्य मूमिकी जानकारी प्राप्त की जाती है। सूमिके रूप, रस, 
गन्ध और स्पर्श द्वारा उसके शुमाणुभत्वको जाना जाता है। पुथ्वी संबन्धी 
निभित्तको भौम-निमित्त कहते हैं। 

५. छिन्त-निरमित्त--वस्त्र, शस्त्र, आसन और छत्रादिको छिदा हुआ देखकर 
शुभादुभ फल कहना छिप्ष निमित्त है। नये वस्त्र, आसन, जूता, शबय्या आादिके 
नौ भाग कर शुभाशुम फल कहना चाहिये । 

६. अन्तरिक्ष«>पह-सक्षत्रोके उदयास्त द्वारा शुभागुभका निरूपण करवा 
अन्तरिक्ष निमित्त है। शुक्र, बुध, मंग्रल, ग्रुद और शनि इन पाचों प्रहोंके उदयास्त 
द्वारा ही शुभादुम फलका भ्रतिपादन किया गया हैँ। सूर्य और चन्द्रमाका उद- 
यास्‍्त तो प्रतिदिन होता है, अतः इस उदयास्तका कोई भी फल नहीं हैं। अत- 
एवं उक्त पाँचों ग्रहोंके उदयास्तका ही फलादेश कणित किया जाता है । 


७. लक्षण निमित्त--स्वस्तिक, कलश, शंख, चक्र आदि चिह्नों द्वारा फरा- 
देशका वर्णन करना लक्षण निमित्त है। 

८. स्वप्न निमित्त--स्वप्म दर्शनके आधारपर शुभाशुभ फलका प्रतिपादन 
करना स्वप्न निमित्त है। 

आदिपुराणमे अजू", रृक्षण *, स्वप्न, व्यञ्जन एवं अन्तरिक्ष तिमित्तका 
पूरा वर्णन आया है । 

निर्मिशज्ञानके साथ-साथ गणितश्ञास्त्रके भी कतिपय दिद्धान्त उपलब्ध होतेड़। 
गुणाकार राषियोंमें पूर्वाज़, पूर्व, पर्वांगपर्व, नयुतांग, नयुत, कुमुदांग, कुमुद, पद्मांग, 
परम, नलिनांग, बलिन, कमझाग, कमल, तुट्यजू, तुटिक, अटटांग, अटट, अममांग, 
अम्रम, हाहांग, हाहा, हुल्लुंग, हृहू, लतांग, लता, महालतांग, महालता, शिर- 
प्रकम्पा, हस्तप्रहेलित और अचलको गणना की है । एक प्रकारसे ये गुणित राशियाँ 
वर्गाकार रुपमे भो वर्तमान हैं । 
ज्योतिष शास्त्र और आायुववेद 

आदिपुराणके भारतमें ज्योतिषपर लोगोंको अधिक विश्वास था। यात्राके 
लिए गुहर्तशुद्धि", विवाह-सपृहतिर्माण एवं क्षन्‍्य शुभकायोंके लिए तिथि, मक्षत्र 
और लूग्नशुद्धिका विचार किमा जाता था । इस पुराणमें ज्योतिष्यक्र”, ग्रहण, 


१. जादि० १७६७-४३१। २ बही १७१९७। ३२. १५/१२२-१२३१ । ४. यही /ैा४ड । 
ने. बही, १७८७। ६, वही, वरेहृटं। ७० वही, ११८८; शा८६ |। 5. वही, शबण७; 
ह३। १६४ । 8. वही ३॥८७। 


रेड बाविषुराणमें भारत 


संक्रान्ति', ताशबल', पन्द्रबल, उदय “अस्त, स्वोच्च *, जम्मकुण्डलोगें स्थित 
ग्रहोंका फछादेश, ग्रह ओर राशियोंके स्वरूप बणित है । 

आयुर्वेदके सिद्धान्तोका भी वर्णन आया है। आदितोर्थद्ुरने इस प्ास्त्रकी 
शिक्षा बाहुबलीकों दी थी | चिकित्सासम्बन्धी बातोंका वर्णन भी समाहित है । 
बताया है--रुजां यस्तोपधाताय तदौषधमनौषधस्‌"'--जो ओऔषध रोगकों 
शान्त नहीं कर सकती है, वह यथार्थवें औषध नही है। बात, पित्त और कफ- 
अन्य रोगोंका चित्रण भी इस ग्रन्यमें आया है। ब्रणचिकित्सा” आदिपुराणके 
भारतमें पूर्णतया प्रचलित थी। कई प्रकारके मलहम, तैल और द्रव" पदार्थ 
तैयार किये जाते थे। भस्म', आसव” और अरिष्टका” भी व्यवहार किया 
जाता था । ही रकभस्म' * असाध्य रोगोंमें प्रयुक्त होतो थी। पागल कुत्तेके विषको 
'अलककशुनो विषम्‌! ९”, कहा गया है। आयुर्वेदकी प्रशंसा करते हुए लिखा हैं-- 

भायुवदे स दुर्घायुरायुवंदी नु॒ मूर्तिमान्‌ । 

हृति छोको निरारेक शछाघते सम निधीसिनस्‌ ॥) 

कामश्षास्त्रका* प्रचार भी आदिपुराणके भारतमें उपलब्ध होता है। काम- 
पुरुषार्थथा महत्त्व अर्थ और धर्मंपुर्षाथंक ही समान था। अत कामशास्त्र 
सम्बन्धी अनेक तथ्य इस ग्रन्थमें समाहित है । 


अनुयोगरूप साहित्य 

वर्ण्य विषय वर्ग और स्थापत्यकी दृष्टिसे आचार्योने समस्त श्रुतको चार अलु- 
योगोंमें विभक्त किया है। प्रथमानुपयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और 
द्रब्यानुयोग । 

जिन व्यक्तियोंका चरित्र अन्य छोग्रोंके लिए अनुकरणीय होता है और जो 
अपने जीवनमें समाजका कोई विद्येष कार्य करते है तथा जिनमें साधारण व्यक्तियों- 
को अपेक्षा अनेक विशेषताएँ और चमत्कार पाये जाते हैं, वे शलाकापुरुष कह- 
छाते है। शलाकापुरुषोंकी जीवन-गाथाओंको वर्णित करना प्रथमानुयोग है। 
दूसरे शब्दोंमे जिस साहित्यमें सत्पुरुषोंका चरित वर्णित रहता है, वह प्रथमानु- 
योग कहलाता है ।'* 

करणानुयोगमें तीनो छोकोका विस्तार, आयाम, क्षेत्रफल रचना एवं अन्य 
समस्त बातोंका वर्णन रहता है ।* गणित ओर ज्योतिष सम्बन्धी रचताएँ भी 

१. आदि० ३॥८७। २. वही, ७२२१ । ३. वही, १८ 
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कक्तितकक्ा : ५-है १९ 


करणानुयोगमें सम्मिलित हैं। चरणानुयोगमें श्रावकाचार जौर सुनि-आचारहूप 
धर्मका विस्तारपूर्थक विरूपण पाया जाता है ।" द्रव्यानुयोगमें द्रव्य, गुण , पर्याय 
अस्तिकाय, तत्व, कर्मसिद्धान्त प्रभूतिका स्वरूप और भेद-प्रभेद अंकित हैं । इस 
प्रकार वर्ष्य विषम और दौलीकी दृष्टिसे अनुयोगोमें वाइमयका विभाजल किया 
गया है । ग्यारह अंग और चौदह पृर्वरूप साहित्यका उल्लेख भी आता है । 


तृतीय परिच्छेद 
ललित-कला 


आवदिपुराणके भारतमे कलाकारोंको सभी प्रकारका प्रश्नय दिया जाता था । 
उन्होंने राजाश्रय या सामन्तवर्गका आश्रय प्राप्तकर अपनी सात्विक, सुकुमार 
ओर प्रेरक भावनावोंको कागज, धातु, प्रस्तर आदिके माध्यमससे साकर कर न 
केवल अपनी कला एवं प्रतिभाका ही परिचय दिया, अपितु यह भी प्रमाणित कर 
दिया कि अन्तर्भावनाओंके विकास एवं स्थै्॑य के लिए अलंकरण सामग्री कितने अंध- 
में उपयोगी है। कलाकी उत्कट भावना एवं आन्तरिक उदात्त प्रेरणा किसी भी 
उपकरण द्वारा अभिव्यक्त की जा सकती है। भौतिक पदार्थों कला ही सौन्दर्य 
एवं सजोबताकी सृष्टि करती है। सौन्दर्यसृष्टि अथवा भावनाओंकी सजीव, साकार 
और मौलिक अभिव्यक्ति कला है | 


लालित्य प्रधान होनेके कारण हो इसकी ललित संज्ञा हुई है। ललित कलामें 
काव्य, संगीत, नृत्य, अभिनय, चित्र आदि कलाओंको संग्रहीत किया गया है | 

कलाविदोंने ललित कराएँ पाँच माती हैं--काव्य, संगीत, चित्र, मृति और 
वास्तुकछा । काव्यकरा सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि अर्थ रमणीय काव्यमें 
भौतिक आधार अत्यल्प है। वास्तुकलाकों निकुष्ट कला कहा है, यतः भौतिक 
आधार इसमें सर्वाधिक है। सौन्दर्योपासनाको प्रवृत्ति ही सम्यता, संस्कृति और 
कलाको जल्म देती हैं। यह साथंजनीन सत्य है कि सम्यता और संस्कृतिके विकास- 
में कछाका सार्वाधिक योगदान रहा है। कछाकार अपनी प्रतिभा द्वारा अख्पमें 
रूपकी उपासना कर नयी-नयी अभिव्यक्तियाँ करता है । 





रै. आदि० ३४१०० । २. वही, २१०१। 


श्र भादिपुराणम आपरस॑ 


आदिपुराणके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि काका लक्ष्य जीवन है। अतएवं 
मैतिक, सामाजिक और धामिक आदर्शोंकों रूपायित करमा कछाका वास्तविक 
झह्ेदय हैं। कला लोकचेतनाको उत्प्रेरित कर परम्परागत मर्यादाकी रक्षा करती 
हुई जीवनके भूल्योंको नयी दिशा प्रदान करती है । कलाके सभी रूपोर्मे जीवन- 
मूल्योंकी पूर्ण अभिव्ज्जना हुई है। अतएवं आादिपुराणमें कलाके द्वारा धाभिक- 
आचधरण और जोवनके आदर्श अभिव्यक्त हुए हैं। साहित्य और करूके व्यापक 
अनुरागके कारण आदिपुराणमें काका पर्याप्त विस्तार दृष्टिगोचर होता है। ज्यो- 
विष, आयुर्वेद, कामशास्त्र, आरु्यायिका, आल्यान, प्रहेलिका, अस्त्र-शस्त्र संचा- 
पन एवं समस्यापूर्ति आदिको कलामें स्थान दिया जाना, कलाकी व्यापकताका 
सबल प्रमाण है। हम साहित्यके अन्तर्गत विभिन्न विषयोंका निरूपण कर चुके हैं । 
अतएव यहाँ सर्वप्रथम वाह्तुकलापर प्रकाश डाला जायगा । 
आदिपुराणमें वास्तुकलाका पर्याप्त चित्रण आया है । नगर, राजपथ, राज- 
प्रासाद, भवन, सौध, हम्यं, तोरण, अहिन्द, अट्ट, तल्प, वातायन आँगन, स्ताना- 
गार, सोपान, स्तम्भ, वन, उद्यान, दोधिका, वापी, कृप, निर्श र क्रीडाशल, देवालय , 
गुफाएँ, उठज आदिका विवेचन वास्तुकलाके अन्तर्गत प्रहण क्रिया जा सकता है । 
समवशरणका बहुत ही सुन्दर और सजीव चित्रण आया है । वास्तुकला छालित्य- 
की दुष्टिति जितना आकर्षक है, उससे कहीं अधिक उपयोगितकी दृष्टिसि । भवन- 
दोधिकाएँ और क्रोडा्दछ जीवनकों सुसो-सानन्द अनानेके लिए ही निर्मीत होते 
हैं। कलाकार अपनो कराका उपयोग कर उक्त कृतियोंको सजीव बनाता है । 
मवनपर अंकित मयूर ओर हंसोके युगल मानवताका आद्वान कते हुए परिछक्षित 
होते हैं । 


नगर 


आदिपुराणमें नगर, गोष्ठ, ग्राम एवं जनपद नाम आते हैं। जिस तगरमें 
राजाका निवास रहता है, उस नगरकों राजघानों नगर कहते हैं । आदिपुराणमें 
अयोध्या, हस्तिनापुर, वाराणसी आदि प्रसिद्ध तगरोंका उल्छेख आया है । जिन 
नगरोंमें राजधानियाँ नहीं रहतीं वे शाखानगर कहलाते हैं। गोकु्ोके निवास-« 
को गोष्ठ कहते हैं। छोटे गोष्ठको गोष्क कहा जाता है। आदिपुराणमें आये हुए 
तगरोंमेंसे अयोध्या और हस्तिनापुरका आस्तुकला सम्बन्धी रूप प्रस्युत कर उस 
कलाकी विशेषताओोॉंपर प्रकाश डाला जायया। 


अयोध्या नगरीके मध्य भागमें राजभवन था। गयरीके बारो ओर वच्त- 
घूलिकोट, प्राकार--चार मुख्य दरवाजोंके सहित पत्थरके बने सुदृढ़ कोट भर 
परिलखा सुशोभित थी॥ अतः स्पष्ट है कि राजधानों सवरीके चारो ओर वश्र-आकार 


आकिसककी ! ब-मो, श्र 


और पंरिखलाका रहता आवक्यक था" । सगरकी मुख्य सड़कका ताम राजमार्ग वो 
राजपण था। राजपथ नगरके मुख्य चोड़े और विशाल मार्गकों कहा जाता है । 
नगरके मध्यमें बाजार क्षोमित रहता था। बाजारके लिए जो मार्ग जाता था, 
उसे आपण-मार्ग कहा गया है। मगरको अट्टालिकाएँ आकादका स्पर्श करती थीं। 
आदिपुराणमें तगरकों विशेषताओंका कई स्थामोंपर चित्रण आया है । 
प्रत्येक नगरके मध्यमें चतुष्क ---चौराहे बनाये जाते थे। ये चौराहे घोड़े तो 
होते ही थे, पर नगरके सभी प्रमुख स्थानोसे मिले रहते थे। नगरतथें प्रतोलीर? 
ओर रथ्याएँ भी रहती भों । आदिपुराणमें प्रतोलो रथ्यासे कुछ चौड़ी गली है । 
प्रतोली नगरके प्रमुख बाजारों एवं मुहल्लोंकी ओर जाती थो, पर रध्याका संबंध 
कुछ ही मुहल्लोंके साथ रहता था। रघध्या पतली और छोटी ऐसी गलछीको कहा 
जाता था, जो किसो क्लास मुहल्लेकी ओर जाती थो। गणिकाओं ओर वेश्याओंके 
मुहल्लों तक जानेवाली पतली सड़कको रघ्या हो कहा गया है । 
नगर-निर्माणके सिद्धान्तोंका अध्ययत करनेसे ज्ञात होता है कि पुर और 
नगरमे भी थोड़ा-सा अन्तर था। पुरके निम्नलिखित सात जवयव" रहते हैं--« 
यप्र । 
« प्राकार। 
. परिखा | 
» गदारी । 
« द्वार । 
- गछी । 
« मार्ग । 
आादिपुराणमें नगरोंके कोट और गोपुर बहुत हो उन्नत बताये गये हैं। एक 
अन्य सन्दर्भमें नगरोंकों तीन-तोन' परिखाओंसे घिरा बतलाया हैं। इन तीनों 
परिलाओंका अन्तर एक-एक दण्ड अर्थात्‌ धार-घार” हाथ है।. प्रथम परिला चौदह 
दण्ड अर्थात्‌ छप्पत हाथ चोड़ी, दूसरों अड़तालीस हाथ और तीसरी चालीस हाथ 
चौड़ी रहतो है। परिलाओंको गहराई क्रमश: बयालीस हाथ, चौबीस हाथ और 
तेरह हाथ" रहती है। ये सभी परिखाएँ तोचेसे लेकर ऊपर तक एकसी थोड़ी 
रहतो हैं। परिलाएँ इंटद और पावाणकी"" बनायी जाती हैं और उनके स्वच्छ 
जलमें रक्त एवं नोलकमरू विकसित" रहते हैं। परिखाओंसे सोलह हाथकी दूरो 
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यर कोट रहता है। यह कोट पाषाणोंत्रे निभित होता है, चौबीस हाथ ऊँचा और 
भड़तालीस हाथ चौड़ा रहता है ।' 

कोटके ऊपरी भाग पर अनेक कंगूरे लगे रहते हैं ओर ये कंग्रे गरायके खुरके 
समान गोल और घोडेके उदरके समात बाहरकी ओर उठे हुए आकारवाछे होते * 
हैं। इस कोटको धूलिकोट इसीलिए कहा जाता है कि जिन पाषाणोंसे इस कोट- 
का निर्माण होता है, वे पाषाण स्वर्णकी धूलिके बनाये जाते * हैं। हमारा अनुमान 
है कि यह स्वर्ण घूलि सोमेण्ट जैसा कोई पदार्थ है। जिस प्रकार वर्त्त मानमें सीमेंट 
लोहा एवं संगमरमरके टुकड़ोंको मिलाकर सुन्दर पाषाण शिलाएँ निर्मित की जाती 
है, उसो प्रकार प्राचीन समयमें स्वर्णके समान चमकतो हुई पराषाणधूलिसे इस 
कोटकी शिलाएँ बनायी जाती थी | इसी कारण यह घूलिकोट कहलाता था |! 

घूलिकाटके आगे एक अन्य परिकोटा होता था, जो कि चोडाईसे दूना ऊंचा 
बताया गया है। इसकी ऊ चाई मूलमागके ऊपर तक अड़ताछलीस हाथ और ऊँचाई 
छियानबे हाथ होती थो । इस परकोंटेका अग्न भाग मुदंग तथा बन्दरके सिरके 
आकारका बचा हुआ होता था । परकोटा चारों ओरसे अनेक प्रकारको स्वर्णमयी 
ईटोंसे व्याप्त रहता था और कही कही रत्नमयी पाषाण-शिलाओंसे भी युक्त 
रहता था ।" 

उस परकोटापर अट्टालिकाओकी पंक्तियाँ बनी हुई रहती हैं जो कि पर- 
कोटाकी चोडाईके समान चोड़ी है, साठ हाथ लम्बी है और एकसौ बीस हाथ 
ऊंची है।* अट्टालिकाएँ तीस-तीस धनुष अर्थात्‌ एक सौ बीस हाथके अन्तर पर 
बनी हुई” है। सुवर्ण और मंणियोंसे चित्र विचित्र हैं। ऊँचाईके अनुसार चढ़ने- 
के लिए सीढियाँ बनी हुई थी। 

दो-दो अट्टालिकाओके बीचमे एक-एक गोपुर बना हुआ रहता था। उस 
गोपुरपर रत्नोके तोरण लगे हुए थे । गोपुर पचास धनुष अर्थात्‌ दो सौ हाथ 
ऊँचे ओर पचीस धनुष अर्थात्‌ सो हाथ चौड़े रहते है । गोपुर और अट्ठालिकाओं 
के बीच बारह हाथ विस्तार वाले इन्द्रकोश-बुरज बने हुए थे। ये बुरज किवाड़ 
सहित क्षरोखोंसे युक्त थे । बुरजोंके मध्यमें अत्यन्त स्वच्छ देवपथ बने हुए थे, 
जो कि तीन हाथ चौड़े और बारह हाथ लम्बे थे! । 


प्रत्येक विशालनगरमें एक हजार चतुष्क चौक और बारह हजार वोधियाँ एवं 
छोटे-बडे सब॒ मिलाकर एक हजार दरवाजे रहते)” थे। इन दरवाजोंमें पाँचसो दर- 
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वाजे किवाह सहित और शेष किवाड़ रहित रहंते थे । इन पाँच सौ दरवाजोंमें दो 
सौ दरवाजे अत्यन्त श्रेष्ठ और मजदूल किवाड़ सहित थे |” बड़े-बड़े नगरोंकी 
चोड़ाई पूबंसे पश्चिम तक नव योजन और लुस्बाई उत्तरसते दक्षिण तक बारह 
योजन रहती' थी। हम सभी नगरियोंका मुख पूर्व दिशाकी ओर था ।* नगरियोंका 
राजा अपनो' राजधानी बहीं स्थापित कर निवास करता था । 

प्राकार 


प्रत्येक नगर या पुरके चारों ओर बड़े बडे पाषाणखण्डों या इष्टिकाओंका 
बनाया हुआ प्राकार रहता था। यह प्राकार तोन तरहका होता था। श्रेष्ठ 
प्राकारका विश्तार बारह हाथ, मध्यमका दस हाथ और अधमका आठ हाथ 
था ।* श्रेष्ठ प्राकारकी ऊँचाई सत्रह हाथ प्रमाण, मध्यमकी पन्‍्द्रह हाथ प्रमाण 
और अधमको तेरह हाथ प्रमाण होती थो । प्राकारको ऊँचाई सभ्रह हाथसे 
अधिक ओर तेरह हाथसे कम नहों होतो थो । कंग्रोंको इन्धकोशके साथ कपि- 
शीर्ष मो कहा गया है। प्राकारके ऊपर द्वारकोणोंमे अट्टालिकाएँ निरभित रहती 
थो । प्राकारको ऊंचाईसे एवं उसके विस्तारानुरूप पथकामोी निर्माण रहता था । 
अट्टालिकाओंमें अन्तराल भी पर्याप्त बताया गया हैं । 

जिन प्रतोलियों* का पूर्वमे कथन आया है, वे प्रतोलियाँ अर्गलाओंसे मजबत 
की जातो थीं। राजमार्गके समान प्रतोलीसे निकलनेकी शालाएँ बत्तायी जाती 
थों। ये प्रतोलियाँ आयत अर्थात्‌ चोकोर होती थों। आवागमन करनेवालोंसे 
सदा व्यास्त रहतो थीं। प्रतोलियोंमें दरवाजे भी आमने सामने रह सकते थे। 
आदिपुराणमें प्रतोली शब्दका निदेदा छोटे मार्गके अर्थमें आया है। इसमें सन्देह 
नहीं कि आदिपुराणके मारतमें नगर-निर्माणकी कला बहुत ही समृद्ध थो। नगर- 
निर्माणमें सुरक्षाका तो ष्यान रखा हो जाता था, पर आवागमनमे सुविधा प्राप्त 
हो तथा व्यवसाय और व्यापारमें उन्‍्तति हो सके, इसका भो ध्यात रखा जाता 
था। 
समवशरण 

वास्तुककाकी दृष्टिसे समवशरणका महत्त्व सर्वाधिक है। समवद्वरणकी 
रचनाके अस्तर्गत प्रायः: समस्त वास्तुकलाके अज्भ, उपाजु समाविष्ट हो जाते हैं । 
निस्सन्‍्देह आदिपुराणमें वर्णित समवशरण वास्तुकलाकी दृष्टिसे अदूभुत है । समव- 
धरणके बाहरी भागमें धूलिसालकोट* रहता है और इसकी आकृति वरूधा- 
कार होती है । रंगविरंगे पायाणोंसे निरमित होनेके कारण इन्द्रधनुषको जैसी 
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आभा प्रतीत होती है। धूलिसारूका निर्माण अनेक प्रकारके रत्नोंकी भूलिसे 
होता है ।* हमारो दृष्टिमें यह रत्नोंको धूलि वास्तुफलाकों दृष्टिसे पाषाणचर्ण 
है। पाधाणचर्ण , रक्त, पीठ, कृष्ण, नील आदि अनेक रंगोंका बनाया जाता है। 
आज भी हम विशाल भवनोंमें इस प्रकारके शिल्पका दर्शन करते हैं । कविने 
काव्यनिर्माणकी दृष्टिसे तो ऐसा लिखा ही है, पर उसे पौराणिकताका निर्वाह 
भी करना था। पौराणिक मान्यताके अनुसार समवशरणकों रचना देवोंद्वाराकी 
जाती है और वे देव मरकत, पद्मरागमणि, इन्द्रनीरूमणि प्रभूति मणियोंके और 
स्वर्णके चुर्गसे उस कोटका निर्माण करते हैं । 


घूलिसालके बाहर चारों दिशाओंमें सुवर्णमय स्तम्मोंके अंग्रभाग पर अब- 
लम्बित चार तोरणद्वार सुशोभित होते हैं । इन तोरण द्वारोंपर मत्स्याकृतिको 
भाछाएँ छटकतो* है। धूलिसालके भीतर गलियोंके बीचमें सवर्णके बने हुए 
अति उन्‍नत मानस्तम्भ सुशोभित होते हैं। जिस जगती पर भानस्तम्भ रहते 
हैं बह जगती चार-चार गोपुर द्वारोसे युक्त तोन कोटोंसे वेष्टित रहती है और 
उसके बीचमें एक पीठिका अनायो जाती है। पीठिकाके ऊपर चढनेके लिए 
सोलह सीढियाँ रहतो" है । 


मानस्तम्भोंमें घण्टे, चमर, घ्वजा आदि छटकतो* रहती हैं। चारों दिशाओं- 
में शोभित होने वाले इन मानस्तम्भोमे चार प्रतिमाएँ विराजमान” रहती हैं। 


मानस्सम्भोंके समीपर्ती भूभागमे निर्मल जलसे परिपृर्ण चार बापिकाएँ 
अलंकृत रहती है। इन वापिकाओंमें श्वेत, नील आदि रंगविरंगे कमल विकसित" 
रहते हैं। वापिकाओंकी सोढियाँ स्फटिकको बनायी जातो' हैं। वापिकाओंसे 
थोड़ी दूर जाने पर प्रत्येक वीथिकों छोड़र जलसे भरी हुई एक परिखा*” रहतो 
है, जो समवशरण भूमिको चारो ओरसे वेष्टित करती है। परिखाके तटवर्ती पाषाण 
अत्यन्त स्वच्छ और रंगविरंग होते हैं । 


परिखाके भीतरी भूभागको एक लतावन""' घेरे रहता है। वही लतावन 
अनेक प्रकारकी छताओं एबं विभिन्न ऋतुओमें फलने-फूलनेवाछे वृक्षोसे युक्त 
रहता है ।* यहाँकी अशोक लताएंँ दर्शकोंके मनको अनुरक्त बना देती हैं । लता« 
गृहोंके मध्यमें ब्वेत वर्णकी शिलाएँ विश्वामके लिए रसी रही हैं । इन घिलाओंपर 
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बैठकर दर्शक विधाम" करते हैं। लतावनके भीसर कुछ दूर जानेपर सुबर्णमद 
प्रथम कोट * रहता है । इस कोटकें ऊपरी भागपर मुक्ता, माणिक्य भ्रादि जटित॑ 
रहते हैं। कोटको शिल्प-करा बहुत ही सुन्दर रहती है। कहीं अश्वाकार, कहीं 
गजाकार, कहीं व्यान्लाकार और कहीं शुक-हंंस और कहीं मयूरके आकारका 
रहता है। इस कोटके चारों ओर चारों दिशाओंमें बड़े-बड़े गोपुर द्वार सुझोभित 
होते हैं । गोपुरद्वारपर गायक गायन और वादन * करते हैं। गोपुरके दरवाजों- 
पर भूड्गार, दर्पण, कलऊश आदि अष्ट मंगलद्रव्य अंकित रहते है तथा प्रत्येक 
दरवाजेपर सो-सो तोरण बनाये जाते" हैं। तोरणोंकी आकृति अनेक रूपोंमें 
चटित को जाती है। दरवाजोंके बाहर रखी हुई शंखादि लवनिधियाँ अपना 
महत्व प्रदर्शित करती हैं। दरवाजोके भीतर एक बड़ा चौड़ा मार्ग रहता है 
जिसके दोनों ओर नाट्यशालाएँ अवस्थित” रहती हैं। ये नाट्यशारूाएँ तिम॑- 
जली बनायी जाती हैं, जिनके स्तम्म बहुत ही सुदृढ़, स्वर्ण जटित स्फटिक मणिके 
बने रहते हैं। नाट्यशालाको दीवारें श्वेत पाषाणोंसे निर्मित रहती हैं ओर 
उनका फर्श बहुत ही चिकना तथा एवेत आभापूर्ण' रहता है। नाट्यदाकाओंमें 
अभिनय करती हुई दिव्य अड्भताएँ सस्वर गायन करती हैँ और विजय अभिनय 
करती हुई पुष्पाऊजलि विकीर्ण करती" हैं । 


नाट्यशालाओंमें किन्नर जातिके व्यक्ति उसम संगीत ध्यनिके साथ मधुर 
शब्दोंवाली वीगाका वदन"" करते हैं। नाट्यशालाओसे कुछ आगे चलकर गलियों- 
के दोनों ओर दो-दो घृूपधट रखे रहते हैं जिनमेंसे सुगन्धित घुप निरन्तर निक- 
लता रहता * है। 

धूषधटोंसे कुछ आगे चलनेपर मुख्य ग्रक्षियोंके बगरूमें चार-चार बनवीधियाँ 
स्थित रहतीं!? हैं। ये चारों बन अशोक, सप्तपर्ण, चम्पक और अआज्वृक्षोंके 
रहुते!* हैं। कलाकी दृष्टिसे इन चारों व्तोंका अत्यधिक महत्त्व है। प्राचोन राज- 
भवनोंकी कलामें परकोटेके भीतर विभिन्न ऋतुओंमें फलने-फूलनेवाल्ले वृक्षोंका 
उपवन्त रहता था । रूगता है कि कविने 'समरांगणसूत्रधार' में वरणित इसी भगर 
और भवन मिर्माण कलाका मिश्रण कर अपने इस समवशरणको कछाका गठत 
किया है। यद्यपि समयकी अधधिकी दृष्टिसे समरांगणसूत्रधारसे आदिपुराण 
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पूर्यबर्ती रचना है, पर स्थापत्यके जिस रूपका अंकन किया गया है, वह बहुत 
अंदोंपरें समरागणसूत्रधारसे समता रखता हैं । 

पूर्वोक्त बनोंके भीतर त्रिकोण ओर चौकोण आकारकी वापिकाएँ तिमित रहती 
हैं। इन बनोंमें कही सुन्दर भवन, कहीं क्रीडामण्डप, कहीं चित्रशालाएँ एवं कहीं पर 
लिमजले, चौमजले भवनोकी पक्तियाँ निर्मित) रहतो हैं। बनोंके मध्यभागकी भूमि 
हरी घाससे युक्त रहती है जिसपर इन्द्रकोश कीड़ा अपनो इन्द्रधनुषी आभा बिकर्ण 
करता है। इन चारो वनोंमें अशोक वन अपने नामको सार्थक करता हुआ शोक 
दुर करता' है॥ सप्तपणंच्छद वन सात -सात पत्तोंवाले वृक्षोसे सुशोभित होकर सात 
परम स्थानोंकी स्मृति दिलाता है। चम्पक वन अपनों सुगन्धि और सोन्‍्दर्यसे दीपांग 
नामक कल्पव॒क्षोंका प्रतिनिधित्व करता है। आम्रवन अपनो शीतलता और सुग- 
न्धिसि जनमतको भर देता' है। अशोकवनके मध्यभागमें एक बड़ा भारी अक्ञोक 
वृक्ष रहता है, जो तोन कटनीदार ऊँची पीठिका पर सुशोभित होता * है। इस 
वृक्षके चारों ओर तीन कोट और चार गोपुरद्वार एवं चमर, भृंगार आदि अ्ट 
मंगल द्रव्य अंकित रहते है। चैत्यवृक्ष भी अपने सुगन्धित पुष्पोको शोभाके 
लिए हुए प्राप्त रहता है । यह चैत्य वृक्ष अपने प्रभामण्डलसे दिशाओंकों प्रकाशित 
करता है। इसमें घ्वजा, धण्ठे, झालर,छत्र, चमर आदि लटकते" रहते हैं । चैत्य 
वृक्षके मूलभागमे चारो दिशाओमे चार मू्तियाँ अंकित रहती है । 

ये चत्य वृक्ष चारों ही बनोंमें सुशोभित रहते है। इन चैत्यवृक्षकों पाथिव 
कहा गया हैं जो कि पाषाण, मणिमाणिक्य एवं अन्य भौतिक वस्तुओंके द्वारा 
निर्मित होते”! है । वृक्षोकी आकृति रहनेके कारण उन्हें चैत्य वृक्ष कहा गया है । 

यहाँ आदिपुराणकी यह वास्‍्तुकछा विचारणोय है । चैत्यवृक्ष जैसे वृक्षाकार 
चैत्याल्य है, जिनके बाहरी भागोंमे प्रतिमाएँ स्थापित रहती हैं और जो कलापूर्ण 
शैलीमें तोरण, गुम्बद, गोपुर, आदिके साथ निमित किये जाते हैं । वृक्षोके पल्‍्लब 
पुष्प, शाखा, टहनियाँ जादि भी कलात्मक रूपमें अद्धित रहते है । इन चैत्यवृक्षों- 
का बडा भारो महात्म्य बताया गया! है । 

वनोंके अन्तमें चारो ओर एक वनवेदी स्थित रहती है, जिसके उन्नत गोपुर- 
द्वार बनाये जाते" हैं। वनवेदिका का सिर्माणरूप, आकृति, माप आदि सभी दृष्टियों 
से कलापूर्ण होता है। गोपुरद्वारमे छटकते हुए घण्टासमूह, घ्वजसमूह, मक्‍ता- 
वन्दनवार अष्टमंगल द्रष्य भी अपनी अपूर्व आभा प्रदर्शित करते हैं ।१४ 
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जेदिकाके स्तम्मोंकी चोड़ाई अट्रासी अंगुलको" बतायी गंधी है और उनका 
अन्तर प्रीस-पचीस धनुष प्रमाण बताया है। सिद्धार्थवृक्ष, चैत्मवृक्ष, कोट-बन- 
बेदिका, स्तृप, तोरणसहित मानस्तम्भ और ध्यजस्तम्भोंकी ऊंचाई तीर्थकरोके 
दारोरकी ऊ खाईसे बारहगुनी प्रमाण होती है । क्रीडापंतोंकी ऊँचाई अष्टगुण रे 
झौर स्तृप व्यासोंकी ऊंचाई समानुपरातरूपमें अंकित की जाती है । 

चैत्यवृक्षोंके अनन्तर अनेक घ्वजदण्ड स्थापित रहते हैँ। प९चात्‌ कोट, कोटों 
पर निर्मित गोपुर, गोपुरोंपर तोरण अंकित रहते हैं। अनन्तर कोटमें महावीथी 
आरम्भ होती है, जिसके दोनों ओर दो नाट्रवशालाएँ और धृपघट स्थित रहते * 
हैं। अन्तरालमें कल्पवुक्षका निर्माण किया" जाता है । कल्पव॒क्षोंकी वनवीथिकों 
भीतरकी ओर चारों ओरसे वनवेदिका वेष्टित किये रहती हैं। इन वेदिकाओंका 
अंकन कलाकी दुष्टिसे पू्॑बत्‌ हो रहता है । 

भूमिमे कूटागार, सभागृह, प्रेक्षागृह, शय्याएँ, आसन, सीढ़ियाँ आदि भी 
निरभित रहती" है। महावीथियोंके मध्यभागमें नव-नव स्तूप* खड़े रहते हैं। स्तूपों- 
के बीचमे अनेक प्रकारके रत्नोसे निमित वन्दनवार बंधे" रहते हैं। स्तूपों पर छत्र 
पताकाएँ, मंगलद्रव्य आदि भो शोभित" रहते है। इन स्तूपों और भवन पंक्तियोसि 
वेष्टित भूमिका उल्लंघन करने पर स्फटिक भाणिका कोट जाता"? हैं। इस कोटके 
लारों ओर भी योपुरद्वार बने रहते हैं और प्रत्येक गोपुरद्वार पर पंखा, छत्र, 
चामर, ध्वजा, दर्पण, सुप्रतिष्ठिक, भुंगार और कलदा स्थापित रहते" हैं। भाकाश- 
के समान स्वच्छ स्फटिकमणिके कोटसे लेकर पीठ पर्यन्त लम्बी और महावोधियों 
के अन्तरालमें आश्रित सोलह दीवालें रहतो हैं जिससे बारह सभाओंका विभाग 
किया जाता" * है। दीवालोंके ऊपर रत्नमय स्तम्भों द्वारा एक श्रीमण्डप बनाया "5 
जाता है। उस श्रीमण्डपके ऊपर ध्वज और पुष्पमाऊछाएँ** छटकती रहती है । 
श्रीमण्डपमें स्वच्छ मणियों हारा हंस, मयूर आदिकी आकृतियाँ अंकित की "५ जाती 
हैं। इस भण्डपसे वेष्टित क्षेत्रके मध्य भागमें वैड्य मणिद्वारा तिरमित पीठिका 
रहती है। इस पीठिका पर सोलह स्थानों पर अन्तराऊ देकर सोलह सोढियोंका 
निर्माण किया जाता"* हैं। पोठिकाओंके ऊपर पीठ निर्मित होते हैं, जिनपर चक्र, 
गज, वृषभ, कमल, वस्त्र, सिंह, गरुड़ और मालाएँ अद्धत*” रहती हैँ। वस्त्रोंकी 
लटकतो हुई रूम्बो ध्वजाएं पीठोंके सौन्दर्यको कई गुना वृद्धिड्भरत कर देती है। 
ये पीठ तीन कटनोदार एवं स्तिग्ध होते! हैं। पोठको ऊँचाई, रूम्बाई, थौडाई 
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और सेखक्ाओं आदिका भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार वीधियों, महावी- 
दिमों, पीटिका एवं पीठेसि युक्त वह समवशरण भूमि कलापूर्ण ओर आकर्षक 
बनायी जाती है। इसमें बारह कोष्ठक रहते हैं, जिन्हें द्रादश सभाओंकी संज्ञा प्राप्त 
है। मध्यमें गन्धकुटी" बनायी जातो है। इस गन्घकुटोके मध्यमे सिंहासन स्थित 
रहता है और वहींसे उपदेशका आरम्भ होता है । 

गन्षकुटी 

वास्तुकलाको दृष्टिसे गन्धकुटीका वर्णत भी अध्ययनीय है । गन्धकुटी अनेक 
छिखरोसे युक्त और चित्रविचित्र वर्णोके पाषाणोंसे निर्मित की जाती थो। शिसरों 
पर अनेक प्रकारकी विजय पताकाएँ फहराती? थीं। गन्षकुटीपर तीन पीठ 
सुशोभित होते थे” । चारों ओर लटकते हुए मोतियोंकी झालरें“ अपना अपूर्व 
सौन्दर्य विकीर्ण करती थी । चारो ओर लटकती हुई पुष्पमालाएँ तो सुगन्धित 
फैछाती ही थी, पर सुगन्धित घूपके घूमसे सभी दिशाएँ सुवासित हो जाती' थी । 
यह गन्धक्कटी सुगन्धि विशेषके कारण सार्थक नामवाली ? थी । 

गन्धकुटी छह सौ धनुष चौडी, इतनो हो लम्बी और चौडाईसे कुछ अधिक 
ऊंचो होती थी । गन्धकुटीके मध्यमे एक रत्नजटित सिंहासन सुमेरुषवंतके 

शिखरकी आकृतिका होता था । इस सिहासनके ऊपर तोथंकर स्थित रहते थे । 
ध्वजा 

वास्तुकलाका एक अंग ध्वजनिर्माण भी है । आदिपुराणमें विभिन्न प्रकारकी 
घ्वजाओंके निर्माणकी विधि आयी है। इस ध्वजाओंमे नाना प्रकारके चिकन या 
चित्र भी अंकित रहते हैं । ध्वजाओंके अध्ययनसे ऐसा ज्ञात होता है कि वास्तु, 
मूति और चित्र इन तोनों कलाओंके समन्वयसे इनका गठन होता था । आकृतिकी 
दृष्टिसे ध्वजाओंके निम्नलिखित दह् भेद माने गये है-- 

१. मालाचिह्नांकित ध्वजा--पृष्पमालाओंकी विभिन्न आकृतियाँ इस 
श्रेणीकी ध्वजाओमे अंकित की जाती हैं। मालाओंकी आकृतिके कई प्रकार है-- 
(१) लटकती मालाएँ और (२) तिरछी पड़ी हुई मालाएँ। जिन ध्वजाओंमें 
लटकती मालाओंका अद्भून किया जाता है, वे ध्वजाएँ चौकोर होती हैं। अतः 
लटकती माराएँ अपना तया ही सौन्दये प्रदर्शित करतो हैं। तिरछी पडी हुई 
मारछाओं वाली ध्वजाएँ प्राय: त्रिकोणवर्ती पायी जाती हैं। इन मालाओंको दिव्य- 
भालाएँ या पुष्पमाछाएँ दोनों हो कहा जा सकता है। मालाबओंसे युक्त चिह्ृवाली 
ध्वजाएँ धामिक मांगलिक अवसररोंपर काममें लायी जाती हैं । 
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२. वस्त्रचिह्ञास्गुत ध्यजाएं"--वस्तविक्लाक्रित ध्यजाएँ मूलतः 
महीन किस्म एवं धवेत बस्त्रकी यनायी जाती हैं। इन ध्वजाओंको प्रमुख तीन 
विद्देषताएँ होती हैं । प्रथम विशेषता दो वस्त्रके सौन्दर्यकी है, द्ितोष विशेषता 
उसकी आकृति एयं रूपनिर्माणकी है और तृतीय विशेषता आाकृतियोंके अदुनकी 
है। वस्त्राकन अनेक रूपोंसें प्रयछित थे , चित्रों द्वारा एवं रंगीन ठप्पों हारा 
आदि । पित्राद्ुनमें दुकूछ, क्षौमफ्ट्र आदिका अदजुन प्रतीक रूपमें रहता था और 
ठप्पों द्वारा आकृति विशेषका निर्माण होता था । 

३. मयूरचिह्लाद्धित ध्वजा *--मयूर बिह्नाद्धित ध्वजाओंमें कोलापूर्वक 
नृत्य करते हुए भयूरोंकी आकृतियाँ अद्धुत की जाती थीं । नृत्य करते हुए मयूर 
अमवदा बस्त्रोंकों सर्प समझ उन्हें निगलनेका प्रयास करते हुए भी प्रदर्शित किये 
जाते थे । इस श्रेणीकी ध्वजाओंमें सयूरपिच्छको आकृतियाँ हरित, तीर, रक्त, 
दवेत आदि विभिन्न प्रकारके रंगों दवरा अंकित की जाती थीं। मयूरकी नृत्य 
मुद्रा भो नुत्यकलाकी दृष्टिसे अपूर्व होतो थी । जिस वस्त्रपर यह मयूर आकृति 
चित्रित की जाती थी, उस वस्त्रको मयूर कॉचलीयुक्त सर्प समशकर भक्षण 
करनेकी मुद्रामें प्रदर्शित किया जाता था । अतएव मयूर चिन्हाद्धुत ध्वजामें एक 
साथ कलात्नगकी त्रियेणी दिखलछाई पड़तो थी। मयूर चिन्हाद्वित ध्वजाओंके 
निर्माताकों संगीत मुद्राओं और चित्रकलाका पाण्टडित्य प्राप्त रहता था । 

४. कमलशथिद्वाडूित ध्वजा *-- कमर चिह्नाद्धित ध्वजाओंमे सरोवरमें 
विकसित सहद्रदलकमलके चित्र अद्धत किये जाते थे। इस चित्रणमें सरोवर 
और सहस्तदछकमरूकी आक्ृतियाँ बहुत ही सुन्दर रूपमे प्रस्तुत होती थीं | 
कसलकणिका, पीतपराग और नानावर्णोंक कमलदरू अंकित किये जाते थे । चित्र- 
की धरतीके रूपमे सरोवर भी अंकित रहता था। सरोवरके मणिमयघाट स्वण्छ 
ओर वायुसे तरंगित छहरें हुरित और नील वर्णोंद्वारा प्रदर्शित को जातो थीं । 
कछाके अध्ययतको दृष्टिसे इन ध्वजाओंका महत्त्व अत्यधिक है। 

कसलोंकी दोभा अत्यन्त सजीव रहती थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता था 
कि पद्मनिवासिनी रूपी धन्य कमझोंका त्यागकर इसी कमझपर आसीन हो 
गयो, इसी कारण इसका सोन्‍्दर्य अनुपम है । 

५, हंसचिल्लाद्धुत ध्यजा*--हंस चिहक्र॒वाली ध्वजातंमें हंसोके चित्र 
बहुत हो सुन्दर ओर सजीव अताये जाते थे। वे वस्त्रोंको कमलनाल समझकर 





३ आदिपुराध २२२२३ । २, वही, २५२२४। ३. वही, २२२२४:-२२६,-१२९७ | 
४, बढ़ी, २२२२८ । 


३९ 


है ० रे आदिपुर्सणणमे जाररई 


अक्षण करनेकी मुद्रामें दिसलतये जाते थे । हंस आइृतियोंके निर्मोणमे कलाकारों- 
को विशेष रूपसे सजग रहना पढ़ता था। हंसोंके अंग प्रत्यंय एवं उनकी विभिन्न 
भुदाएँ ह्पष्ट रुपते अंकित रहती थी । क्रियाओं, चेहराओं एवं भावसंगियोंका भी 
जरून किया जाता था। 

६. भरुटचिह्नाद्धुत ध्वजा*--जिन ध्वजाओमें गरडोके पिल अखिंत 
किये भाते थे, उनके दण्डोके अग्रमागपर बैंठे हुए गरड़ अपने पंलोंके विध्षेपते 
आकाशको उल्लंघित करते हुए दिखलायी पड़ते ये। गरुड चिह्ाखित ब्वगाएँ 
दर्तमानमें भी अनेक देवालयोंपर उपलब्ध होतो हैं। वुन्दावनके यहढ़ स्तम्मपर 
छटकती हुई स्वर्ण किड्धिणियोंसे युक्त गरुड चिह्ाद्धित घ्वजा आदिपुराणको 
गरुड़चिन्हाड्ित ध्वजाके तुल्य है । 

७ सिंहचिह्नाड्ित ध्वजा'--उक्त श्रेणीकी ध्वजाओंके अग्रभागपर सिंह 
बने रहते थे | वे सिह छलछाग मारती हुई मुद्रामे मदोन्मत्त हाथियोंपर श्षपठते हुए 
दिखलाये जाते थे । सिंहोंके मुलोपर बड़े-बड़े मोती लटकते रहते थे, जिससे ऐसा 
प्रतीत होता था, मानो बडे-बडे हाथियोके मस्तक विदीर्ण करनेसे एकत्र की गयो 
गजमुक्तावलि ही है । गजमुक्ताओका समूह भी उक्त श्रेणीकी ध्वजाओंमें चित्रित 
रहता था । अत. सिहचिन्हाडित घ्वजाओमे एक साथ सिंह और गज चथा उन 
दोनोंके परस्पर बैर विरोधके अवसरपर प्रकट की जानेवाली विभिन्न मुद्राएँ प्रद- 
शित की जाती थीं । $, 

८. वृषभचिह्नाड्ित ध्वजा *--वृषभ चिह्नाद्वित ध्वजाओमे ऐसे वृषभो- 
के चित्र बनाये जाते थे, जिनके सींगोंके अग्रभागमे ध्वजाओंके बस छूटकते रहे 
थे। ये घ्वजाएँ त्रिलोकको जीतनेके लिए विजय पताकाके तुल्य थी । इस ध्यजाओं- 
की निम्नलिखित तोन विश्येपताएँ होती थी--उन्नत स्कन्ध वृषभका बलित्रण, 
उसकी क्रीडा करती हुई मुद्राएँ एवं ढृहको ढानेके लिए तत्पर पौरषकों भरिसा । 
इन पताकाओंका प्रचार आदिपुराणके भारतमे तो था ही, पर गुसकालकी कझा- 
में भी उनका अंकन पाया जाता हैँ । 


९. गजचिह्वाड्ित ध्वजा *-- गज चिह्न॒वाली ध्यजाओंपर जिमर हाथियों- 
का अद्ुन रहता था, वे अपनी ऊँची उठो हुई सूड़ोंते पताकाएँ धारण करते थे 
और ऐसे शोभित होते थे, मानो जिनके शिखरके अग्रमागसे बड़े-बड़े झरने विकस 
रहे हों, ऐसे पर्वत ही हों । इस श्रेणीकी ध्वजाओंमें प्ताकृति विश्वाक्त अजोंका 
बद्भून किया जाता था | 


न स  - 
१. भादिपुराण २२२२६-२३० । २, बही, २३२३१-२३१२। १, बही, २९२११! 
४ वही, २२२३४। 
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१०, चक्रचिह्ासित ध्वजा*--बक्रचिह्॒नाल्तो व्वजाओंमें जो चक्र बने 
हुए रहते थे, उनमें सहुल आरे अख्ित रहते थे तथा उतको किरणें अपरको ओर 
उठी हुई रहती थीं । उन चक्रोसे स्शयाएँ ऐसी शोमित होती थीं, मानों सूर्यके 
साथ स्वर्ढ़ा करनेके लिए हो प्रस्तुत हों। अक्रबिन्हाखित ध्यजाएँ अजकलकी 
अशोकचक्रारझुत ध्यजाजोके साथ समताकर अध्ययत की जा सकती हैं। वास्तब- 
में चक्क भारतीय संस्कृतिमें अहिसा और आनका प्रतोक है। धर्मचक्कका प्रवर्तन 
भी इस बातका प्रमाण है कि चक्र शान्ति, वऊू, पौरष और उपदेशामृतका प्रति- 
निधित्य करता है। चक्रवर्सीका चक्र पौरषकी स्थापना करता है तो तोर्थसुरका 
चक्र धर्मतीर्थमों प्रतित्ता। अतः चक्रका अद्भून प्राचीन ध्यजाओंमें पाया 
जाता है । 

ध्यजाएँ वास्तुककछाके साथ चित्रकला की क्षांकी भो प्रस्तुत करती हैं । बुप्त- 
कासझीन गरडध्वजा आदिपुराणकी गरुढ विन्हाद्ित ध्वजा ही है। उसी प्रकार 
गुप्तकालमें गअ, वृषभ, हंस, मयूर आदि चिल्लोंसे अद्धित प्यजाएँ भी प्रचलित थीं। 


कूटागार'* 

आविपुराणके भारतमें कई प्रकारके मवनोंका निर्देश उपलब्ध होता है। कूटा- 
गार भी एक प्रकारके मवन है। इन भवनोंमें अनेक शिखर बने रहते थे। इन 
दिखरोंका सौन्दर्य कलाको दुष्टिसि अपूर्व होता था । कूटागारोंमें सामन्‍्त एवं 
राजस्यवर्मके व्यक्ति निवास करते थे। कूटागार एक हो शारून्तभवन है अर्थात 
इसमें कोई सश्यिजिल वहीं बनायो जातो थी । अनेक शिस रोंके कारण हो यहू उपा- 
देव माना जाता भा । 
हम्ये डे 

आदिपुराणमें कई प्रकारके प्रासाद वर्णित हूँ। समराजूणसूत्रणारमें भी 
मंजिसकी दृष्टिसे अनेक प्रकारके सवनोंका वर्णत आया है । मत्स्यपुराणमें सोलह 
भुजाबाले दुमजिले अनेक भबनोंका निर्देश मिलता है । 


हर्म्यकों सात मंजिलका मबन कहा है । हम्यंकी छत बहुत ऊँची होती थी । 
महाकबि कालिदासने अपने मेघदुत काव्यमें हम्यंका निर्देश किया है। हम्य ऊँची 

॥ असली ऐसे भवज्र थे, जिनमें कपोत भी निवास करते थे। अमरकोबर्मे ४ 
पतिकोंके भवतोंको हर्स्य कहा गया है । वस्तुतः हम्यंका बर्णत आविपुरान्मे 
विशास और समृद्ध भवनके किए आया है। 





१. आदिप्राय रश।रेश्जु । २. बही, २९२६० | है. बडी, ११८४ | #. इन्मादि 
बनिनां बात॥--अफरकोब २५१३ । 


३०४ आधिपु राणमें अस्त 
सोध' 
सौध भी सामनन्‍्स ओर श्रेष्ठिपीके भवनको कहा गया है । यह पलत्तर किग्रा 
हुआ, चुनेकी सफेदीवाला विशाल मकान होता था |" सौध छब्द हो इस 
बातका चयोतक है कि इस श्रेणीके भवत इंटोंसे बनाये जाते थे ओर चुनेका पंलस्‍्तर 
छगा रहता था। इसकी सफेदी हो इन्हें सौध शब्दके द्वारा अभिहित कराती है। 
हमारा अनुमान है कि सौध संग्रमरमरके बनाये जाते थे। ऊपरकी छत ढालू होती 
थी और ढाऊरूको बलभी कहा जाता था । 
भवन 
आयताकार आंगनसे युक्त गृह भवन हैं । इसके भीतरी कमरोंमें शमनागार, 
अग्न्यागार, गर्भवेदय, क्रीडावेश्म, सारभाण्डकगृह आदि भी रहते थे। प्रायः श्रेष्ठि- 
जनोंके आवासकी सज्ञा भवन है। आदियपुराणमें भवनोंका उल्लेख कई सन्दर्भोमें 
आया है। भवतोंका प्राड़ण भाग उत्तमकोटिके पाषाणोंसे खचितकर बनाया 
जाता था । आरामकी दृष्टिसि भवन सबसे अधिक ग्राह्म हैं। वातायन और गवाक्ष 
भी भवनोमें रहते थे । 
ढं 


गृह 

गृहका अपर नाम गेह भो आया है। गृह राजन्य वर्गसे छेकर मध्यमवर्म 
तकके व्यक्तियोंके होते थे | गृहकी एक प्रमुल विशेषता यह थी कि उसके बाता- 
. यन सड़कके दोनो ओर खुले रहते थे। छत पर आलिन्द--परोख्ते भी होते थे । 
गृहका अग्रभाग मुख कहलाता था, जिसको दूसरे ढाब्दोंमें द्वार भी कहते हैं। 
द्वारके ऊपर तोरण होता था, जो मत्स्य या मकरकी आकृतिका होता था। 
मथुराकी कलाम मकराकृति तोरण अनेक उपलब्ध हैं। तोरण भवनका सबसे 
पहला फाटक होता था। यह कभी कभो अस्थायों भी होता था। यहीं पर 
अतिथियोंकी आगवमी की जाती थो। आदिपुराणकी वास्तुकलामें तोरणोंका 
निर्देश सत्र आया है, जो पारस्परिक दवाबके कारण एक दूसरेसे सटे रहते 
है । तोरणों पर देव, मुनि, पशु, पक्षी, पृष्पछता एवं पल्लवोंको आकृतियाँ अक्लित 
रहती थीं इन्द्रधनूषकी आकृतिके भी तोरण बनागे जाते थे । 


वेश्म 
भवनोंका एक प्रकार वेश्म है। साधारणत: साफ, स्वच्छ और भव्य भवनको 


१. बादिपुराण ४५३२,३१३,२६१२१, १२१०२ ॥ २, & फ़ेंट्शणाइाए ण॑ मज्ता 
47 ०४९८(ए८, 7०8९ 642. ३. आदिपुराध--४७२९७। ४, आदिपुराण ४६२४४, 
१३७ | ४. 6 छींटांग्राबाए ० मांहठेफ 47'ं(०टांग्रार 2066 2487। ६, आदि- 
पुराथ ७२०९ | 


आकित कंका ; 3०३ है ०५ 


बेंब्म कहा जाता है । बेदममें उपयोगकी सभी असस्‍्तुएँ विद्यमात रहुती हैं। वेइम 
प्रीष्ण आतु्में अधिक सुक्षत्द होता था । ऐसा श्रतीव होता है कि यह सीतरू 
अयाया जाता था। वायु प्रवेशके लिए दोनों और यवाक रहते थे और छठ पर्याप्त 
ऊंँचो होती थी । वेशम दुमजिक्ते और तिमजिछे भी होते थे । 
आगार" 

आगार भी घरका एक प्रकारका है। आयार ऐसे मवनको कहा जाता था 
जिसमें आंगन और छोटेसे उपक्यका रहुना आवश्यक था। आगारका वर्णन जैसा 
उपलब्ध होता हैं, उसके आधारपर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह 
प्राकार मण्डित होता था | आगारको सामान्य व्यक्ति भी पसन्द करते थे। यह 
ईटों और मिट्टी दोनोसि बतारर जाता था। हृष्टिकाहारा मिमितल आयार पक्‍के 
होते थे और मृत्तिकासे क्नाये गये आगार कच्चे होते थे। आगारमें वातायन और 
गवाक्ष भी रहते थे। पुष्प, लताएँ भी आगारके सामने वाले आंगनमें श्ोभित 
रहती थीं। आगारका द्वार बृहृदाकारमें रहता था और उसमें मजबूत किवाड़ 
लगाये जाते थे। आगारोंका हो एक प्रकार अट्वालिका और तल्प है । अट्टालिका 
वस्तुतः लगाये प्रकोष्ठकाले भवमको कहा जाता है। तल्प केवल शिखर प्रदेदामें 
स्थित कमरेको कहा गया है | 
स्वंतोभद्र * 

खक्रबर्तीका एक सर्वतोभेद्र भजन था। इस भवनके नाम करणका कारण 
सवंतोभद्र नामक गोपुर है। भवनके चारों ओरसे क्षितितार नामका कोट बेहित 
किये हुए था और इसमें देदीप्यमान रत्नोंसे मब्डित तोरण थे । 


बेजयन्तभवन * 


समस्त ऋहतुओंमें सुखदायक भवनको वैजयम्त भवन कहा गया है। यह भवन 
चारों ओरसे खुला रहनेपर भी भीतरसे अपच्छादित रहता था। इसका बरामदा 
बिल्कुल खुला हुआ रहता था तथा बातायनद्वार भी खुले रहते थे । इस भवन- 
के छण्जे इस प्रकारके बताये जाते थे, जिससे धरद शरतुमें धूप आती रहती थी, 
और भ्रीष्म ऋतुमें पृर्णतमा हुथाके आनेके कारण ठण्डा रहता था। बर्षाकों फुहारें 
अपना अद्भुत दृष्य उपस्थित करती थीं। एक प्रकारसे यह क्षीतातपतियल्रक 
भवन है । 
गिरिकूटक* 
गिरिकूटक भवनके शिखर उन्नत रहते थे, जिससे यह ग्रीष्म ऋतुममं गरम 
, १ आदिधुराथ इज८१। +, पददी, १७१४६ । १. वही, १७१४७। ३५ तही, - 
इज १४५ ! ह & 


३०९ आदिपुराणों माश्त 


नहीं होता था और न सर्द ऋततुमें ठण्डा ही। यह अपनो ऊंयाईके कारण 
अककाशका स्पर्श करता था। इसी कारण इसे गिकूटक कहा गया है, इस भवतको 
दोवाछें स्फटिक मणिको निर्मित रहती थी, जिससे नरनारियोंके प्रतिविस्य स्पष्ठ- 


तथा परिलक्षित होते थे । 
गृहकूटक' 

गृहकूटक भवनकी प्रमुख विशेषता धारागृहोंकी है। चक्रवर्ती ग्रीष्मजन्य कष्टको 
दूर करनेके लिए अपने भवनके भीतर धारागृहोका निर्माण कराता था, जिससे 
सर्बदा वर्षा ऋतुका निवास रहता था। गृहकूटक अट्टालिकाएँ भी गगनचुस्थिनी 
होती थी । इसीकारण भ्रीष्मऋतुमे यह धपसे गर्म भी मही होता था। आादि- 
पुराणमें इसको विज्वेषता 'धारागृहसमाह्लयः के रूपमें बतलायी गयी है । 


पुष्करावतं * 

पुष्करावर्त उस भवनको कहा गया है, जो ईटों द्वारा निमित होता था । और 
जिसपर चूनेका पलस्तर लगाया जाता था| साथ हो चूनेसे इसको पुताई भो 
की जाती थी | उन्नत, भव्य और विशाल होनेके कारण इसे पुष्करावर्तकी संज्ञा दी 
गयी है । 
कुबेरकान्त भाण्डारगृह * 

यह भाण्डार गृह पापाण और पाषाणचूर्णों द्वारा सिर्मित होता था। इसकी 
दीवालें चौड़ी ओर मजबूत होती थों। कभी खालछो न रहनेके कारण इसको कुबेर- 
कान्त संज्ञा थो । 


जीमृतस्तानागार 

यह चक्रवर्तीका स्‍्नानागर है। अनुमानतः सौ फुट लम्बा और अस्सी फुट 
चौडा होता था। मध्यमें धारागृह एवं वापिका अंकित रहतो थी । 

चक्रवर्तीके अन्य वास्तुकला सम्बन्धी उपकरणोंमें सिंह॒वाहिनी शय्या", बसु- 
धारक कोष्ठाग़ार*, अनुत्तर सिंहासन", देवरम्या चांदनी" आदि भी उल्लि- 
खित हैं । 
सभावनि' 

सभावनि वह सभाभूमि है, जहाँ बैठकर राजा राज्यकार्य करता था। 
आदिपुराणमें इसका दूसरा नाम सभामण्डप भी आया है । इसोको अस्थानमण्डप 
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जी कहा जाता है। सभावति राजाके तिवासस्थानते पृथक रहती थी। प्रात+- 
कारीन दैनिक हृत्योंसे मिवृत्त होकर राजा सभामषण्ट्प्मे पहुंचता था और वहाँ 
बैठकर समासदस्योंके साथ प्रशासन तम्बन्धी कार्योका सस्जाकूत करता था। 
धमामण्डपको सुगन्धित धूपके धुएँसे सुसंस्कृत किया जाता था। उसपर अनेक 
प्रकारकी पताकाएँ फहराती थी, फलफूछ और पल्‍्कछवोंकी वन्दनवारे रूगी रहती 
थी । स्फटिकके कुष्टिम तलपर गाढी केश रका छिड़काव किया आता यथा । कपूंर- 
धूलिसे उसे सुगन्धित किया जाता था। पद्च, वकुल, मल्लिका, तिलक, मारूती 
एवं अशोक आँदकी अधस्लिली कलियों द्वारा उसे सजाया जाता था. उदीर्ण 
पणिस्तम्मिका "पर सिहासन सजाया जाता था और उसीपर बैठकर राजा 
राज्यकार्यका सञ्चालून करता था| इस प्रकार सभामण्डप बहुत हो प्रसिद्ध और 


महत्त्वपूर्ण स्थान था । 
आस्थायिका" 

आस्थायिका राजसभाको कहा गया है। यह भी राजभवनका एक मात है 
आस्थायिकाम राजा रानियो सहित बैठकर सगीत, नृत्य एवं अभिनयका आस्वा- 
दन करता था। सामनन्‍्त ओर श्रेष्ठनगके व्यक्ति भी दर्शकके रूपमे उपलब्ध रहते 
थे। आदिपुराणमे विद्य्चरचोरके आख्यानमे बताया गया हैं कि नाट्यमालिका 
नामकी नाटकावार्यकी पुत्रीने रजाको सभामे रति आदि स्थायी भाबो द्वारा 
श्ृज्भारादि रस॒प्रकट करते हुए नृत्य किया था । इस नृत्यकी देखकर राजा 
आश्चरयंचकित हो गया था। स्पष्ट है कि आस्थायिका राजमवबतका एक विशिष्ट 
कक्ष हैं, जिसमे नृत्य, गोष्ठी एवं नाटक आदिको योजना की जाती थी। 


दीघिका" 


दोविकाका उल्लेख जरुक्रीडाके प्रसंगमे आया है। दीधिका प्राचीन प्रासा- 
वशिल्पका एक पारिभातिक दाब्द है। यह एक प्रकारकी रुम्बी तहर होती थी, 
जो राजप्रासादोंमें एक ओरसे दूसरी ओर प्रभाहित होती हुई प्रमदवन भा ग्रहो- 
जानको सींवतो थो | बीचष-ओीचमे अलके प्रवाहको रोककर पृथ्करिणों, गन्धोदक- 
कूप, ऋ्रीडावापी इत्यादि लिभित किये जाते थे। भध्वमें किसी स्थानपर अछके 
प्रवाहको भूतछके भीतरसे निकाझकर ऊपर अदृश्य रूपमें अंकित किया जाता 
था। यह प्रवाह आगे दिविध प्रकारके पशुपक्षियोंके मुहसे झरता हुआ दिखलाबा 
जाता था। छम्बों होमेके कारण इसका नाम दोधिका या। आदिपुराणमें बस- 
जंधके राजमहलमें दोषिकाका उत्केश माया हैं। दीधिकाका तलमास मरकत आदि 
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'मणियोसि लिभित था और भित्ति स्फटिकमणिके द्वारा निर्मित की गयी थी। बदय- 
अंच भोमतोके ताथ इस दीषिकामें नानाप्रकारते क्रीडा करता था। कमलके 
परागरजके समूहसे दोषिकाका जल पोतवर्णका हो गया था। इसमें सन्देह नहीं 
कि आदिपुराणमें दोधिकाका वर्णत सामान्य झुपमें हो आगा है । 


घारागृह' 

धारागुह प्राचीन भारतका ऐसा जलाशय हैं, जिसमें कई स्थानोंपर फब्वारेके 
रूपमें जलको घाराएं गिकरझती थीं। यह आयताकार बनाया जाता था और 
कई स्थानोंपर धारायन्त्र गे रहते थे। गिरनेवाली जलको घारा कहों गजमुखसे 
गिरती थी, कही हंसमुखसे गिरती थी और कहों व्यालमुलसे । भोजने 'समरा- 
जूणसूत्रधार' में पाँच प्रकारके धारागृहोंका निर्देश किया है, जिनमें प्रवर्षण 
लासका एक स्वतन्त्र गृह था । इस गृहमें आठ प्रकारके मेघोकी रचना की जाती 
थी तथा इन मेघोंमे से सह्॒धाराओंके रूपमें जल बरसता हुआ दिखलाई पड़ता * 
था| जिनसेनने भी आदिपुराणमे धारागृह द्वारा वर्षाऋतुके दृश्यको प्रस्तुत किया 
हैं। इसमें सन्देह नही कि धारागृहमें अनेक प्रकारके धारायन्त्र छगे रहते थे । 
धारागृहका वर्णन बाणभट्टकी कादम्बरीमें भी आता है। सोमदेवने अपने यक्षस्ति- 
लमम्पूमे भी धारागृहका निर्देश किया है। श्राचोत समयमें सम्नाटोंकी जल- 
क्रीडाके हेतु दीधिका, बापिका एवं धारागृह आदिका निर्माण किया जाता था । 
वास्तुकलाको दृष्टिस दोधिकाओं ओर घारागृहोंका अत्यधिक महत्त्व है । महाकति 
कालिदासने अपने रघुवंश काव्यमें दोधिका एवं घारागृहोंका अच्छा वर्णन किया है। 
प्रमदवन * 

प्रसदवनका वर्णन आदिपुराणमे आया हैँ। प्रमदवन राजप्रासादका महत्त्वपूर्ण 
अंग होता था। यह प्रासादसे सटा हुआ होता था। इसमे क्रीड़ा-विनोदके 
पर्याप्त साधन एकत्र रहते थे । अवकाशके समयमें राजा अपने परिवारके साथ 
मनो-विनोद करता था। उद्यानतोरणक्रीशकुत्कील, सात्वलव, जलकेलि- 
बापिका, वुल्योपकष्ठ, मकरध्वजाराधनवेदिका, वनदेवता भवन, कदलीकानम, 
छायामण्डप, धारागृह, छताकुअ्ज आदि प्रमदवनके महत्त्वपूर्ण अंग्र होते थे । 
भासने अपने ताटकोंमें प्रभदवनका चित्रण किया है। वासवदत्ता पद्मावतीके साथ 
प्रमदवतमें कन्दुक क्रीड़ा करती थी। महाकवि कालिदासके रघुवंश महाकाश्यमें' 
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अमदवतका" निर्देश आया है। यहाँ राजा अपने सम्तस्थियोंके साथ क्रोडा करता 
था। कलाको दृष्टिसि प्रभदवनका महस्यपूर्ण स्थान है । 

आदिपुराणमें वास्तुकछाके अनेक अंग्र वर्णित हैं। क्रीड़ाशेरू' भी प्रमद- 
वर्भोमें स्थित रहते थे। छतागृह :, गुफाएं *, दुर्ग ,गोष्ठर, दोलागृह चामी- 
करयन्त्र', हक्षसस्त्र' आदि भी उल्लिखित हैं। भवनको देहकीके छिए कुतप*, 
फर्शंके लिए कुट्टिस भूतछ'* और नाता प्रकारकी कुटियोंके छिए कायमान"' झड्द 
का प्रयोग हुआ है। वजजकपाट"३, एवं साधारणकपाटका भी निर्देश आता है । 
किवाड़ोंको शबोड़ौको भ्ररीपुट** कहा गया हैं। अतः स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार 
के गृहों, परिखा प्राकार, वष्र, चैत्यालय, दुर्ग आदिका वर्णन वास्तुकराकी दृष्टिते 
आदिपुराणमें महत्वपूर्ण है। 

आदिपुराणमें वास्तुविद्या-विशारदोंका भी निर्देश पाया जाता है। ज्ञात होता 
है कि आदिपुराणके भारतमें वास्तुविद्याविद्‌ नगर, भवन, वापो, कूप, तडागके 
अतिरिक्त ब्षिविका आदिका भी तिर्माण करते थे। आदिपुराणमें इृश्जोतियरके 
लिए स्थपति"** शब्दका प्रयोग हुआ है। स्थपति भवन, दुर्ग, विकेतन, सोध, हम्यं 
आदिका निर्माण कर्पूर्ण ढंगसे कराता था । स्थपतिका बही स्वान था जो आज 
कल सिविल इज्जीनियर ( ऐश छाइ्ट0०: ) का है । 

आदिपुराणके भारतमें घातुओंको गलाकर डालतेका भो कार्य किया जत्ता 
था । जिस साँचेसे ढलाईका कार्य होता था, उस साँचेको मूषा"” कहा गया है । 
उस युगमें छोहा, ताँबा, पीतकू आदि विभिन्‍न प्रकारकी घातुओंसे मुत्रियोंका 
भो निर्माण होता था। रोहनिभित मूर्तिका अयस्कान्तपुत्रिकाके' नामसे उल्केख 
जाया है । 


चित्रकला 


चित्रकछाका आधार कपड़ा, कायज, काष्ठ आदि कोई भी वस्तु दो सकती हैं, 
जिसपर कछाकार अपनी तूछिका अबबा लेखतोसे सिन्ष-भिन्न प्रकारकी वस्तुओं 
एवं जीवभारियोंकी आकृति अंकित करता है। चित्रकार अपनो चित्रककाके दारा 
माससिक सृष्टिका सृजन करता है। किसी भटना दृष्य अयबवा व्यक्तिकों चित्रित 
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६१० भादिदुशाणर्म मतते 


करनेके लिए उसके बाह्य अंगोंके साथ सजीमता छाना भी उसके लिए गाम्क- 
तीय है । 

काम्यकऊाकी तरह चित्रकला भी आम्तरिक भावोंकी अभिव्यक्तिका प्रमुख 
साधन है। इसमें सन्देह नहीं कि जित्रों द्वारा मानव मनमें आनन्दकी अनुभूति 
अनेक भ्रकारसे होती है | 

आदिपुराणमें चित्रकलाके प्रसंगमें जितने सन्दर्भ उपलब्ध होते हैं, वे सभी 
महत्वपूर्ण हैं। आदिपुराणके भारतमें चित्रगोष्ियाँ भी हुआ करतो थीं और 
इन गोष्ठियोंमें अनेक चित्रकार सम्मिलित होकर अपनी कछाका प्रदर्गात करते 
थे। आदितीथकर तराषभदेवने अपने पुत्र अनन्तविजयको चित्रकला सम्बन्धी 
उपदेश दिया था और इस कलाके सुक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्वोंका प्रतिपादन किया था । 
बताया गया है--- 


अनन्तविजयायाद्ययदू विद्यां चित्रककाशितास । 
सानाध्यायश्ञताकोर्णा साकका: सकला: कछाः * ॥ 
चित्रनिर्माणके उपकरण 
चित्रनिर्माणके उपकरणोंका संकेत भी आदिपुराणसे प्रास होता है। चित्र- 
निर्माणके उपकरणोंमें तुलिका, पट्ट और रंग ये तीन? ही वस्तुएँ प्रधान हैं । 
उत्तम कोटिका चित्रकार खित्रकी रुम्बाई एवं ऊंचाईके प्रमाणका यथार्थ ज्ञान 
रखता है। वह रंगोंके सम्मिश्रणमें भी पूर्ण पटु होता है। काधष्ठफ़ुलक अथवा 
अन्य कोई भी आधारभूत वस्तु उस प्रकारकी चिक्कण और समतलू रहतो है, 
जिसपर घित्रका अंकन सुन्दररूपमें किया जा सके। चित्रकार अपनी तूछिका या 
लेखनीसे रेखांकनके पश्चात्‌ ही रंग भरता है और नवरस सम्बन्धी भावोंको 
मूतिमान्‌ रूप प्रदान करता' है। आधारकी दृष्टिसे भिक्ति, काप्ठ, कर्गछ, पट 
एवं वृक्षोंके पललव या वल्कल प्रधान उपकरण हैं। भितति-विश्रोके भिर्माणके 
समय कलाकार सर्वप्रथम भित्तिको स्निग्म और समतऊर बनानेका प्रयास करता 
हैं। पश्चात्‌ अपनी तुलिकाका व्यवहारकर मनोगत भावोंकों मुरशिभान्‌ रूप 
प्रदान करता है । 
आदिपुराणके भारतमें रंगोंका पूर्ण शान था । किस प्रकारके धरातरू पर 
कौतसा रंग उपयुक्त हो सकता है, इसको जानकारों चित्रकारकों थी। आदि- 
पुराणके एक सन्दर्भ में बताया गया है कि चित्रमे रेखाओों, रंगों ओर अनुकूल 





१. आदिपुराण १४१९२। २. वही, १६१२१। १. गही, अर्थण। ४. वही, 
७११६ | ५. वही, ज११८ | ६. बही १२० । ७ वही, अरेच४-१४४) 


कासिश काका : यह ३११ 


भावोंका क्रम अत्यन्त स्पष्ट देखलाई पड़ना चाहिये। कौनसा रंग कहाँ पर उप» 
युक्त हो सकता हैं और उसके प्रयोगसे चित्रमें कितनी सजीगता आ सकती है, 
इसकी जातकारी भी आविपुराणके चित्रकारकों है। अतएथ स्पष्ट है कि आदि- 
पूराणमें बित्रतिसणके उपकरणोंका संकेत वर्तमान है। चित्रकारमें उसम बित्र- 
लिर्माणके लिए प्रतिमाके साथ मबोम भावामिण्यण्जनकों क्षमता भी होनी 
चाहिये । इस क्षमताके अमावसें चित्रनिर्माण कार्यमें सफलता प्रास नहीं हो 
सकती । 
भित्तिचित्र" 

कछाको दृष्टिते भिततिचित्रोंकी अपनी विशेषताएँ होती हैं। भित्तिचित्र 
बलानेकै पूर्व दीवालको चिकना करनेके लिए उपसेप ( ?]9$८ ) रूगाया 
जाता है। उपछेप बनानेको विधिका वर्णन “अभिरावितार्थ जिन्तामणि' तथा 
'मानसोल्छास में जाया है ॥ धरती रंगोंको ग्रहण कर सके, इसके लिए 'सरेस” 
दिया जाता था, जिसे वद्ञछेप कहते हैं। उपलेप ऊंगानेंके अनम्तर सूकमरेला- 
विज्ञारद चित्रकार अनेक भाव और रसवाछे चित्रोंका निर्माण करता था। 
अलछेखनके पूर्व रेशाकन और तत्पदचात्‌ रंग भरनेकी क्रिया का सम्पादन किया 
जाता था। सर्वप्रथम आकार अंकित करता था, फिर गेरूसे आकृतिका निर्माण 
करता था, तत्पप्चात्‌ समुचित रूपमें रंग भरनेको क्रिया को जातो थी। ऊँचाई 
विखछातेके छिए उजाछा और निचाई दिखलानेके लिए छाया देता था| आदि- 
पुराणमें बताया गया है कि दोवालों पर विभिन्न व्यक्तियों और 
भाकृतियाँ अंकित की जाती थीं। इन आकुृतियोंके अंकनमें सिश्चित रंगका प्रयोग 
होता था, जिसे जिनसेतने द्छेष द्वारा वर्णसाझकूर्य कहा हैं । 

भिततिचिभोंम ऐसे प्रतीक चित्र भी है, जिनमें अध्वमंगरलद्र॒व्य, पोडशस्वप्त 
अरदिका अंकत किया गया है | 
चित्रश्लाला * 

आदिपुराणमें चित्रशालाका वर्णत आया है। चित्रश्ाला प्राय: प्रत्येक 
जिनाजयका अजजुभूत होती थो। पण्डिता धाती शीमतो द्वारा नि्भित पूर्वजन्म- 
के पति ललितांगका चित्र लेकर जिमालयमें पहुँची और वहाँकी चित्रस्ालामें 
अपने लित्रपटको फैछा दिया । इस महापूत खिनारूयके एक भागमें चित्रशाल 
अवस्थित थो, जिसमें ताता प्रकारके चित्र टंगे हुए थे । जिस प्रकार जिनारूयमें 
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३११ आधिपुसणर्त जारत 


एकभाय बन्थाऊयका रहता था, उसी प्रकार चित्रकषाल्‍्मका भी गहाँ एक भाव 


पाया जाता था । 

आदिपुराणके अध्ययनस्रे चित्रशालाको निम्नलिखित विज्येषताएँ अवगत 
होती हैं-- 

१. चिशदाला बहुत ही मनोज्ञ, स्वच्छ और सुन्दर होतो थी । 

२. चित्रशालाकी भित्तियाँ भी चित्रित रहती थीं | 

३. चित्रशालामें धर्मनायकों, पुराणपुरुषों, ऐतिहासिक व्यक्तियों एवं शलाका- 
पुरुषोंके चित्र टंगे रहते थे । 

४. चित्रशालामें दर्शकोंको आने-जानेको पूर्ण स्वतन्त्रता रहती थी । 

५, चित्रशालामें पृर्वजन्मके प्रेमो-प्रेमिकाओंका पता लंगानेके लिए कतिपय 
जीवन-सम्बन्धी गूढ घटनाएँ भी टछ्धूत रहती थीं । 

६. चित्रशालामें विनोदा्थ चित्रोंका अद्भुत भी होता था । 

७, प्रतोकचित्रों और व्यक्तिचित्रोंका भो आलेखन किया जाता था । 

८. चित्रशाल्ा चित्रकारोंक मिलनका एक केद्रस्थान था, जहाँ चित्रप्रेमी 

मिलकर चित्रकला सम्बन्धी चर्चा-वार्ताएँ करते थे । 
९. चित्रशालामें चित्रपट, काष्टचित्र, पायाणचित्र आदि रसमय चित्रोंक साथ 
धूलिचित्र भी उपलब्ध होते थे । 

चित्रपट" 

चित्रपट बनानेकी प्रथा आदिपुराणके भारतमें उपलब्ध होती है। चित्रपटोमें 
वैयक्तिक जीवनकी गृढ एवं रहस्यपूर्ण घटनाएँ भी अंकित की जातीं थीं। स्मृतिके 
आधार पर निर्मित चित्रपटोंमे गूढ़ अर्थ भो अंकित रहते थे। इन गूढ़ बातोंकी 
जानकारी चित्रपटोंकों देखनेसे उन्ही व्यक्तियोको हो सकती थी, जिन व्यक्तियोंका 
सम्बन्ध उन घटनाओंके साथ रहता था। श्रोमती * द्वारा जिस चित्रपटका निर्माण 
हुआ था उसमे उसने ललिताज़ुदेवके जीवनका पूर्ण अद्भुन किया था। स्वयंत्रभा 
के जोवतकी अनेक रहस्यपूर्ण घटनाएं अंकित की गयी थी। सर्वप्रथम उसमें श्रीप्रभ 
विमान चित्रित किया गया था। इस विमानके अधिपति लक्षितांगदेशके समीप 
स्त्रयंप्रभा बैठी हुई दिखलायी गयी थो। कल्पवृक्षोंकी पंक्तियाँ, विकसित कमलछ- 
पूर्ण सरोवर, मनोहर दोलागृह एवं अत्यन्त सुन्दर कृत्रिम पर्वत चित्रित किये गये * 
थे। एक ओर प्रणयकोप कर पराड्मूस बैठी हुई स्वयंप्रभा दिखजामी गयी थी, 
जो कल्पवृक्षोंके समोप वायुसे आहल ऊताके समान क्षोभित होती थी । 
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सरोगरके तटभाय पर भ्णियाँ फेली हुई थीं तथा अमास्पी परदाते तिरीहित 
सेद पर्वतके तटपर मनोहर क्रोडाएं करते हुए दम्बति चित्रित किये अये) 
ने। चित्रपटमें अन्तःकरणमें छिपे हुए प्रेमकों भो चित्रित किया सया भा। ईध्यॉन 
का अभिनय करतो हुई स्वव॑प्रभाने हठपूर्वक रूलितांगदेवकी गोदसे हटाकर अपने 
पैरको क्षम्यापर रख* दिया था। एक ओर स्वयंप्रभा मणिमय नूपुरोंकी झंकारते 
मनोहर अपने चरणकमल्लों हारा ऊलितांगका ताड़त करना चाहती थी, पर गोरव 
के कारण ससख्तीतुल्य करपनोने उसे इस क्रियाको करनेके किए रोका  था। इधर 
रूलिगांगदेवको भी बनावटी क्रोध किये हुए दिखाया गया था और उसे प्रसन्न 
क्रनेके किए स्वशुंपरभाको उसके भरणोंमें नतमस्तक किये हुए प्रदर्शित किया था| 
इतला हो नहीं, इस चित्रपटमें अध्युत स्वर्गके इन्द्रके साथ हुई भेंट तथा पिहि- 
तास्रव गुरुको पूजाका भी विल्तार दिखछाया गया या। 


इस चित्रमें कुछ बातें छूटो हुई भी थीं, जिनका चिजथ् वज़जघने करके 
चित्रवटकों पूर्ण किया था । छूटो हुई घटनाओंमें एक घटना मह वो कि प्रचव- 
कुपिता स्वयंप्रभाको प्रसक्ष करनेके लिए छलिताम उसके घरणोंमे पड़ा हुआ 
था ओर स्वयंप्रभा अपने कर्म फूलसे उसका ताड़ने कर रहो थी। स्वयंप्रभाके 
परोंमे महावर रूगा हुआ था, जिससे ठसके अंगृठेकी छाप ललितांगके वक्षस्पक् 
पर अद्धित हो गयी थो । 


पत्र-रचना * 

प्राचीन समयमे रस चित्रोंके समान ही पत्र-रचनाएँ कप लूफलकोंपर अंकित 
की जातो थीं। स्वयंप्रभाके प्रियंगु फछके समान कान्तिसानू कपोूफलकपर 
कितमी ही थार पत्र रचना को गयो थी। पत्ररचना रंगोंकी अपेक्षा कुंकुम, केशर, 
खन्दनद्रव आदि सुगन्धित पदा्थोसे की जातो थी। कपोलोपर विभिन्न प्रकारके 
विलासितापूर्ण चित्र अंकित किय्र जाते थे, जिन चित्रोंके अवलोकनसे वासना 
उद्बुद्ध होतो थी । पत्र रचभाके निम्नलिखित उद्देष्ष थे--- 

१. धारोरकों सुन्दर और सज्जित दिखलानेके लिए कपोलफलकोपर पत्र- 
रचना की जाती थी । 

२. श्यूज्भञारिक कोडाओंकी सम्पादित करनेके लिए पत्ररजना को जातो थी। 

३. हस्व॒लैपुण्य प्रदर्शित करनेके लिये कपोरूफ़छकपर पत्राफ्ेख़न होता था | 

४. सनोविनर्दार्थ पभ्ाजेखस क्रिया सम्पन्न होतो थो । 
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३३४ सादियुशाजमे भारत 


५. सामन्तीय जीवनप्रें विलास-वैभवकों प्रदर्शित करने एवं सांसारिक सुखा- 
नुभूतिको प्राप्त करनेके लिये पत्ररचना की जाती थी । 


चित्र सफलताके साधन" 

चित्रांकलकी सफलताके लिए तीन बातें प्रधान हैं-- 

१. वर्ण ( 0000 ) 

२. भाव ( ेहए78$50॥ ) 

३, आलेखत ( 08छाए४ ) 

वर्णोका संयोजन चित्रकलाकी सफलताके लिए पहलो शर्त है। किस प्रकार 
के चित्रोंके लिए कैसे वर्णका प्रयोग करना चाहिये, इसकी यथोचित जानकारीसे 
हो आलेखन क्रिया सफल होती हैं। रज्भोके पश्चात्‌ दूसरा तत्त्य भावप्रकटी- 
करणका हैं । जितने सजीव और आकर्षक ढंगके भावोंकी अभिव्यञ्जना की जातो 
है, चित्र उतना ही सुन्दर और ग्राह्म बन जाता हैं। आदिपुराणमें इसी कारण रस 
और भावों सहित मनोहर रेखाओके अंकनको सफलताका कारण बतलाया'" है। 
चित्रकार अग-प्रत्यंगको सुन्दर बनानेके लिए अपने मनके भावोको जिस प्रकार 
यथार्थरूपमे चित्रित करता है, उसी प्रकारकी सफलता उसे प्राप्त होती है । 
चित्रालेखनका तीसरा तत्त्व आलेख्यगत वेशिष्टय है, जिसे आदिपुराणमे भावानुवन्ध 
क्रम कहा है। दूसरे शब्दोमे इसे ही हस्तनैपुण्य या कलाविधौ-प्रावीष्ण* कहा 
गया है। जो चित्रकार आलेखन क्रियामे जितना कुझल होता है, उसकी चित्र- 
कला उतनी हो महत्त्वपूर्ण बन जाती है। चित्राकन विनोदार्थ तो होता हो था, 
पर विरहकी दोर्ध अवधिको काटनेके लिये अथवा मन बहुलावके लिए भो किया 
जाता था । अतएवं आदिपुराणमे चित्रकलाके जितने उल्छेख आते है, उनसे उस 
समयके भारतकी चित्रकला सम्बन्धी विश्येषताएँ स्पष्ट हो जाती है । 


संगीत कला 


। संगीतके अन्तर्गत गीत, वाद्य और नृत्य इन तीनोंकों ग्रहण किया जाता है । 
संग्रीत कलाका महत्त्व सामवेदमे ही स्पष्ट है। सामका गायन होता था और 
इस प्रकारके गायनके अन्तर्गत गाथा, नाराशंसो एवं उकथादिका अन्तर्भाव किया 
गया है। अद्वमेघ यज्ञके दिच वीणागणगित गाथाका गायन करते थे। हन 
गायाओंका सम्बन्ध राजाकी प्रशस्तिसे होता" था । वैदिककालके अन्तर्गत तन्‍्त्री- 
वाद्य सगीतका प्रारम्भ हुआ । बोणा भारतका प्राचीन वाद्य है। यज्ञोंके अवसर 


ै-+.++-- 


बे रे ४ ४६२५, १५४-१४६। २, वही, ७१२०। ३. वही, ७१७५ । ४, 
» भ९३१५। ५, शतपथ बर।क्षण 4शश२4- १४, १शराशव्‌, १४ ।डइश३ | 
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पर भी वीणा बादनका प्रयोग होता था। सुधिर वाझ्के अन्तर्गत वंशी, तृणव 
आदि ग्रहण किये गये हैं। घमवाद्यमें करतारू, मजोराकों गणना की गयी है । 

सप्तस्वरोंका प्रयोग वैदिककालमें ही प्रचलित हो गया था। शतपथ ब्राह्मण 
में 'बीणागणगिन' धाब्द आया है, जिसकी व्याख्या करते हुए सायणने छिला है--- 
“बोणानाम्‌ अलाबु वीणा ज्रितंत्रि: सप्ततन्तिशततनन्तिरित्यादोनां गण: बोणागणः-- 
तैेन बोणागणसंघातेन ये गायन्ति शब्दयन्ति ते वीणागणगा: । ते शिष्यभूता: येषां 
गायनाचार्मादीनां सन्ति ते वीणागरणगिन: ।”! 


अतः स्प७ हुँ कि प्राचीन समयमें राजा, महाराजा और अभिजात वर्गके साथ- 
साथ साधारणवर्गकि छोग भो गाने बजानेके शौकोन थे । 

आदिपुराणके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि उस समयके भारतमें उत्सवों 
और त्योहा रोके अवसरोंपर स्त्रो और पुरुष नाच व गाकर अपना मनोविनोद करते 
बे। जन्मोत्सव, विवाहोत्सव एवं राज्याभिषेकोत्सवके अवसर पर अनेक प्रकारसे 
नृत्य और गान सम्पन्न किये जाते थे। षडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, 
धैबत और मिषाद इन सात स्वरोका प्रयोग होता था । 


वाद्य 
आदिपुराणमें जिन वाद्योंका व्यवहार किया गया है, उन वाद्योंके अध्ययनसे 
ज्ञात होता हैं कि आदिपुराणका भारत वादयोंकी दृष्टिसि वहुत ही सम्पन्न था । 
वाद्योमें वीणा, मुरज, पणव, शंख, तूर्य, काहला, घण्टा, कण्ठीरव, मृदंग, 
दुन्दुभि, तुणव, महापटह, पुष्कर, आनन्दिनी मेरी, विजयघोष पटह, गम्भी रावते 
शंख, आदि वाद्य प्रमुख थे । 


वीणा 

तन्त्रीगत वाद्य-यन्त्रोंमे वोणाका महत्वपूर्ण स्थान है। संगीतदामोद रमें उन्‍्तोस * 
प्रकारकी दोणाओंका उल्लेख आया है--( १) अछावणी ( २ ) ब़्रह्यवीणा ( ३ ) 
किन्नरी ( ४ ) लघुकिशन्नरोी ( ५ ) विपञ्चो ( ६ ) वल्‍लको ( ७ ) ज्येष्ठा, ( ८ ) 
चित्रा (९ ) घोषदती (१० ) जया (११) हस्तिका, (१२) कुनजिका 
(१३ ) कृमि ( १४ ) सारंगी ( १५) परिवादिनी (१६ ) त्रिशवी ( १७ ) 
इतचन्द्री ( १८ ) नकुलोष्ठो ( १९ ) ढंसवी ( २० ) ओदुम्बरी ( २१ ) पिनाकी, 
( २२) विःशंक ( २३ ) शुष्क ( २४ ) गढावारणहस्त ( २५ ) रंद्र ( २६ ) 
मत्स्यन्दी ( २७ ) कलियास ( २८ ) स्वरमण मल एवं ( २९ ) घोड़ । 

१. शतपथ ० १३।४१/१ । २. कविकालिदासके भन्योपर आधारित तत्कालीन मारतीय 
संस्कृति-ढों० यायन्री वर्मा हिन्दी प्रचारक पुस्वकाकृय पृ० ३११२ । 
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इन वोणाओंमें वल्छकी और परिवादिनी अच्छी बीणाएँ मानी गयी हैं । 
मल्लिनाथकी टीकाके अनुसार परिवादिनीमें सात तार होते हैं। ओर इसका स्वर 
मधुर माना जाता है। आदिपुराणमें वीणाके स्व॒रको सबसे अधिक उत्तम बताया 
गया है। देवियाँ माता मश्देवीसे प्रधन पूछती है कि स्वरके समस्त भेदोंमें 
उसम स्वर कौन-सा है? माता उत्तर देती है कि वीणाका स्वर सबसे अधिक 
उत्तम है। माता मरुदेवीके मनोरअजनके लिए देवियाँ अपने हस्तरूपो पहलवोसे 
वीणाका वादन करतो थीं। बताया है कि देवागनाओके हस्त पल्‍लवके समान 
थे | वीणा बजाते समय उनके हाथरूपी पलल्‍्लव वीणाकी लकडो अथवा उसके तारों 
पर पड़ते थे, जिससे वह वीणा पललवित होती-सी मालूम पड़ती थी । हाथको 
उंगलियोसे ताडन करने पर ही बीणाजोसे मधुर शब्द तिकलता था। वोणावादन- 
की कला आदिपुराणके भारतमे विशेष रूपसे प्रचलित थी। स्वय आदितीर्थकरने 
अपने पुत्र वृषभसेनकों गीत-वाद्यरूप गन्धर्वशास्त्रकी शिक्षा दो थी । गन्धर्वे- 
शास्त्रमे वाद्योका विशेषरूपसे वर्णण आया है। वोणावादनकों आदिपुराणमें 
आदरकी दृष्टिसे देखा गया है । 
मुरज 

मुरजकी गणना अवनद वाद्यमें को गयी है। यह चमंवाद्य है। इसका दूसरा 
नाम मृदंग है। इसकी ध्वनि मनोहर ओर सुखद मानती गयो है । भूगाओको ऊपर 
उठाकर मुरज वजाया जाता था ।* अध्ययनसे ऐसा प्रतोत होता हैं कि मुरज 
ओर मुदंग दोनोंमें कुछ भिन्नता अवद्य थी । 
पुष्कर" 

पुष्कर प्राचीन भारतका एक प्रमुख वाद्य है । इसकी उत्पत्तिके सम्बन्धपे 
एक मनोरड्जक कथा उपलब्ध होती है । बताया गया है कि वर्षाकालोन अब- 
काशके समय एक बार स्वाति पानी लाने एक झोलके समीप गये । उनके जानेके 
पश्चात्‌ ही इन्द्रने भीषण वर्षाद्वारा जगतृकों समुद्र बनाना प्रारम्भ किया । उस 
समय इस झोलमे जलकी भीषण घारा हवाके वेगसे कमल पत्तोंपर गिरकर स्पष्ट 
ध्वनि उत्पन्न कर रहो थी । स्वातिने इस ध्वन्िको अचानक ही सुना एवं आदवचये- 
पूर्वक उस ध्वनिको समझनेका प्रयास किया । जब उन्होंने तार मध्य एवं भनद्र- 
ध्यनिर्यां मघुर रूपमें सुनी तो वे वापस क्रुटियाम छोट आये और वहाँ आकर 
मृदंगका चिन्तन किया । पुष्कर वाद्योंको विश्वकर्माकी सहायतासे जानना चाहा । 
देवोंकी दुन्दुभिको देखकर उन्होंने मुरज, आलिग्य, ऊर्घ्वक एवं आकिकादि पुष्कर 


१. आदिपुराण' १२२३९। २, ब्दी १६१२०: 
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वाद्य तैयार किये । ये सभी वाद्य चर्म मढ़कर तैयार किये जाते थे । पुष्कर वाद्यों- 
के रूगभग सौ प्रकार है, पर इनमे त्रिपुष्करोंकी अधिक मान्यता है। उत्सवों, 
मंगरकायों शुभ अवसरों आदिमें भो इन वाद्योंका प्रयोग होता था। पुष्कर 
बाद्योंके बादनके भी अनेक प्रकार हैं तथा उनके अनेक नियम हैं । आदिपुराणमें 
सामान्यरूपसे पुष्कर वाद्यका प्रयोग आया है। यह मुरजविद्देष है। एक प्रकार- 
से मुरजादि भेद पुष्करके हो हैँ । पुष्कर बाद्योके तीन प्रकार सम-विषम एवं सम- 
विषमका उपयोग मार्गोके साथ किया गया है । पुष्करोंके मुखपर छेपन किया 
जाता था । यह छेपन मिट्टी अथवा आटेका होता था । नदो तठकी कालो, मिट्टी 
जिसमे क्षकरा और वालुकाकण न हों, उपादेय मानी जातो थी । पुष्कर वाद्यको 
आजकलका पसखावज कह सकते हैं। पखावजपर भी मृत्तिका छेप इसी कारण 
किया जाता है जिससे एकरसता उत्पन्न न हो। पुष्कर वाद्योंके वादनमें वर्ण- 
साम्य, मात्रासाम्य, तालसाम्य आदिका भो पूर्ण ध्यान रखा जाता है । 
पणव' 

पणव वाद्य भी पुष्करवाद्योंका उपमेद है। इसका वादन दो प्रकारसे होता 
था। अतिवादित, अनुवादित या समवादित । अतिवादित वह प्रकार है, जिसमें 
कार्य क्रमसे पूर्व पुष्करका वादन होता है और कार्यक्रमके अनुकरणके रूपमें मृदंग- 
का वादन होता है । अतः पुष्करवादलके परचात होनेवाले पणववादनकों अनु- 
वाद्य कहते हैं और जब दोतोंका कार्यक्रम साथ-साथ चलता है तो वे समवादित 
कहलाते है । पणववादनके अन्तर्गत क ख ग घ र व प्राण-प्र ह माद, ब्रहु, लान, 
घाहु आदि वर्णाक्षर प्रयुक्त होते हैं । इसी प्रकार रिधिण्टा धा धा आदि वर्ण भी 
पणयपर बजाये जाते है । छोटी तथा अंगूठोवाली उँगलीके ऊपरी नोक द्वारा 
कुशल वादकोंको पणवपर विभिन्न करणोंको प्रयुक्त करना चाहिये । पणव आव- 
इयकतानुसार कसा जाता है और ढीला किया जाता हैं। वर्णध्वनियोंकी उत्पत्ति 
के लिए अन्य उँगलियोंका आघात भी किया जाता है। कोणद्वारा तथा जंगूठी 
वाली उँगछीसे जब वादन किया जाय तो आघात सरल ओर छुद्ध होता है । 
पणवका वादन जब उसे कसकर किया जाता हैँ तो स, ण, आदि आघषात बजाया 
जाता है। शिथिरू पणवमे छ, थ आदि आधात बजते हैं। शिथिल एवं कसे पणय- 
में क, 5, न, त, णि जादि ध्वनियाँ बजायो जातो हैं। पणव बस्तुतः महत्वपूर्ण 
वाद्य है। 
पटह* 

पटह भी चर्म मढ़ा हुआ वाद्य है। इसका उल्लेख रामायण, महाभारत आदि 

१. आदिपुराण २३।६२ | २. वही, २३६१३ । 
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१८ आादिषुराणमें सारत 

ग्रन्थोंमं आता है। आदिपुराणमे पटह और महापट॒ह दोनोंका उल्लेख आया है। 

पटहको ध्वनि बहुत उन्नत नहीं हीतो थो, पर महापटहकी ध्वत्ति बहुत उन्नत 
होती थी । रघुवंशकाब्यमें' भी पटह वाद्यका उल्लेख आया है। पटहका अन्य 
नाम ढक्‍्का भी आता है। वस्तुत. यह पीटकर बजाया जाता था। यह लकड़ीका 
बना वर्तुलाकार वाद्य है जिसके दोनों ओर चमड़ा मढा रहता है । पटहको डण्डेसे 
पीटकर भी बजाते थे । महापटहका अर्थ नगाड़ा है। विदेष अवसरोंपर इसका 


प्रयोग होता था । 


आनक 
आनक एक मुंहवाला अनवद्य वाद्य है जिसके बजानेसे मेघ या समुद्र गर्जनके 
समान ध्वनि उत्पन्न होती है। आदिपुराणमे जिनसेनने उच्च स्वरसे आनक 
वाह्योके बजनेका निरूपण किया है। और प्रथुध्वाना' दब्द द्वारा उसके घोर 
गर्जनपर प्रकाश डाला हैँ! इस वाद्यकी व्युत्पत्ति आनयति उत्साहृबत करोति इति 
आनक. के रूपमे की जा सकती हैं। आनकका उल्लेख महाभारतम भी आया 


है । इसकी समता आजकलके नौबत या नगाडासे की जा सकतो है । 
दुन्दुभि ९ 
दुन्दुभि वाद्य भारतका प्राचीन वाद्य हैं। देवदुन्दुभि प्रसिद्ध हैं। दुन्दुभिकी 
घ्वनि मधुर और उच्च होती थी । इस वाद्यकी गणना युद्ध और उत्सव दोनो 
ही भवसरोपर की गयी है । दुन्दुभिकी ध्वनि समुद्रके क्षोमके समान होती है। यह्‌ 
एक मुहवाला चमडेसे मढा हुआ वाद्य हैँ ओर डण्डेसे पोट-पीटकर इसका वादन 
किया जाता है । मल और विजयके अबस रपर इस वाद्यका विद्येष अ्रयोग होता 
था। आदिपुराणमे दुनदुभि वाद्यका प्रयोग तीन सन्दर्भोंमे आया है ( आदि० 
२३।६१, १७।१०६, १३।१७७ )। दुन्दुभिकों मघुर और कट दोनों ही प्रकारके 
बाद्योंमे ग्रहण किया जाता है । 

काहला। 

काहला वाद्यका निर्देश आदिपुराणमे दो सन्दर्भोंमे मिलता है। काहुछाकी 
ध्वनिको सुनकर ग्रुफाएं भी शब्दायमान हो जाती थीं। काहुछाका अर्थ घत्रेके 
फूलके समान मुहकाली भेरी हैँ। संग्रीतरत्नाकरमे' काहुकाको धतूरेके फूलके 
समान मु हवाला वाद्य कहा हैं। काहला तीन हाथ रूम्बा छिद्रयुक्त तुरहो जैसा 
सुषिर वाद्य है। यह सोधा, चादों तथा पीतछका बनाया जाता था। इसके 


१. रघुबंश ६७१ । २, आदिपुराण, (१।७। १. महामारत, १३१४७ (२१४२४ । 
४. आदि० १३१७७ । ४५ वहा, १११३९; १७११३ । ६- भातूरकुस्माकारवदनेन 


विशाजिता--सगीतरत्नाकर ६।७५४। 
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बजानेसे हा हू शब्द होते थे। काहुछाकी आकृति पतूरेके पुष्पफे समान बत- 
छायी गयी है । 
चण्टा" 

चंण्टा बहुत ही प्राचोन वाद्य है। आज मी यह मांगलिक वाय्य माना जाता 
है | जहां अन्य कोई वाद्य उपलब्ध नहीं होता वहाँ घण्टा बजाया जाता है । 
चण्टाका वाद्यके रूपमें वर्णन पौराणिक साहित्यमें अनेक स्थानों पर हुआ हैं| 
यह ठोस वाद्य है और जयगानके लिए धण्टाकी वाद्यध्वनिका होना आवश्यक-सा 
माना गया है। आदिपुराणमें कल्पवासियोंके वहाँ घण्टाध्वनिके होतेका उल्लेख 
आया है| घण्टाकी ध्वति भी समुद्रके समान गम्भीर मानी गयी है । 
सिहनाद* 

सिहनाद भी प्राचीन वाद्योंके रूपमें उल्लिखित है । जिस प्रकार कांस्यवात 
था, उसी प्रकारका सिहनाद भी है । ज्योतिषियोंके यहाँ सिहनाद ध्वनिके होनेका 
उल्लेख आया है । 
भेरी 

भेरी मृदंग जातिका वाद्य है। यह तीन हाथ लम्बा दो मुंहवाला और धातुका 
बनता है। मुखका व्यास एक हाथका होता हैं। दोनों मुख चमडेसे मढें होकर 
चमडेसे कसे रहते है और उनमें कासेके कडे पड़े रहते है। संगीतरत्नाकरमें 
इसका स्वरूप तीन बालिएत लम्बा माना हैं और यह भेरी ताम्बेकी धातु द्वारा 
निरमित होती है । भेरो दाहितो ओर लकडों और वायों ओर हाथसे बजायी 
जाती है । 
शंख" 

दंखका कथन ऋषभदेवके जन्मोत्सवके अवसर पर तो आया हो है, पर 
माता मरुदेवीकों प्रात:कालके अवसर पर देवियाँ शंखनाद कर जागृत करती 
है । संध्याकालमें मुदंग और शंसध्वनि होती है, पर प्रात.कालमें पूजाके अवसर 
पर हांखध्वनि हो की जाती है। शंखकी सर्वश्रेष्ठ जाति पाउन्चजन्य है। भगवत्‌- 
गीताके अनुसार श्रीकृष्ण पाञ्चजन्य शंखको हो बजाते है । 

शंख सुषिर वाद्य है। इसकी उपलब्धि समुद्रमे होती है। यहो एक ऐसा 
वाद्य है जो पूर्णतया प्रकृति द्वारा निर्भित होता है । इसे मौलिक वाद्य कहा जा 
सकता है । संगीत-प्रन्थोंमें आता है कि वाद्योपयोगी शंखका पेट बारह अंगुलका 
होता है तथा मुखविवर बेरके समान रहता है। वादन-सुविधाके लिए मुखविवर 


१. आदिपुराण १३१३ । २, वही, १३१३ । १२, वही, १९११ । ४. संगीतरत्नाकर 
६११४८ । ५, आदिपुराण, १११३ । 
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पर घातुका कलश लगाकर शंखविशेष बनाये जाते हैं। यों तो शंखते एक ही 
प्रकारका स्वर निकलता है पर इससे भी राग-रागिनियाँ उत्पन्न को जा सकती हैं । 
मुदंग' 
मुदंगका आदिपुराणमे पाच बार उल्लेख आया है । भरतमुनिने * अपने नाटय- 
शास्त्रमे इसकी गणना पृष्करत्रयके अन्तर्गत को है। इसका खोल मिट्टीका बनता है, 
इसी कारण इसको मृदग कहते हैं। इसके दोनों मुँह चमड़ेसे मड़े जाते है। मृदग 
खड़े होकर भी बजाया जाता है और बैठकर मी । संगीतरत्नाकर* में मृर्दगका 
वर्णन करते हुए कहा है कि यह मर्दलका एक रूपान्तर है । 
आदिपुराणमे स्वयं ही मृदंगकी व्युत्पत्ति करते हुए बताया गया है कि देवियों 
के हाथसे बारबार ताडित हुए मृदंग यहो ध्वनि कर रहे थे कि हमलोग वास्तवमे 
मृदंग ( मृत्त्‌ अंग ) अर्थात्‌ मिट्टीके अंग नहीं है, किन्तु सुवर्णके बने ४ हुए हैं । 
तुय॑* 
तूर्य प्राचीन वाद्य है! इसकी गणना सुषिर वाघ्योमें है। वर्तमानमें इसे तुरही 
कहते है । तुरहीके अनेक रूप है। यह दो हाथसे लेकर चार हाथ तककी होती 
है। आदिपुराणके अनुसार तूर्य मंगलवाद्य है। माता मरुदेवीको जगानेके लिए इस 
वाद्यका उपयोग किया गया है । तुर्यको अपेक्षा तूर कुछ कठोर बाद्य है। यर्थाप 
दोनो एकार्थक प्रतोत होते हैं । 
ताल 
घनवाद्योंमें तालका उल्लेख आया हैं । तालका जोड़ा होता है । ये छ अंगुल 
व्यासके गोल कासेके बने हुए बीचमें दो अंगुल गहरे होते है । मध्यम एक छेद 
होता है जिससे एक डोरो द्वारा वे जुडे रहते है । दोनों हाथोसे पकडकर बजाये 
जाते हैं। इसकी तुलना हम मण्जीरोंसे कर सकते है । 
वेणु 
आदिपुराणमे वेणुवाढकको वेणुष्मा कहा गया है। वेणु सुषिर वाद्य है जो 
वासमें छिद्र करके बनाया जाता है। वासका बननेके कारण ही इसे वेणु कहा गया 
है । वेणुके उल्लेख प्राचीन साहित्यमे बहुत मिलते हैं । 
अलाबु' 
तुम्बी वाद्यके लिए अलाबुका प्रयोग आया है। अलाबु बादसे सातों प्रकारके 
शब्द नि सृत होते हैं। इसकी गणना सुषिर वाद्योमें है। 
१. आदिपुराण १३२०४-२०६; १३१७७; १७१४३ | २. वही ६३१४-१५ | ३, 


संगीतरत्नाकर ६।१००७ ४, आदि० १२२०६ । ५. वही १३२०६ । ६. वही १२२०९ । 
७ वही १२।१६६-२०० ८ वही १३२०३ | 
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गायन 
गायन अथवा गीत सम्बन्धी अनेक उल्लेख आदिपुराणमें आते हैं। संगीतके लिए 
गान्धर्व संज्ञा प्राप्त होती हैं। गरायनका नियम है कि प्रथम मन्द्र स्वरसे क्रमदाः 
मध्य एवं तार स्वरमें गीतका उच्चारण करना चाहिये। गीतके तोन आकार, 
घड़्‌ दोष, अष्ठ गुण एवं तीन प्रकार हैं। जो झानपूर्वक गीत गाया जाता है, उसे 
छलित गीत कहते हैं । तीन जाकारोंके अन्तर्गत मृदुगीतध्वनि, तोग्रगीतध्वनि एवं 
क्षययुक्त हल्की थीतध्वौन आती है। ६ दोषोंमें भयभीत होकर गाना, शौ्र गाना, 
धीरे सतना, तार रहित गाना, काऊस्त रसे साता, लाकसे साला दृत्यादि । गायनके 
आठ गुण निम्नप्रकार हैं-- 
१, पूर्णकलासे गाना । 

रागको रझ्जक अना कर गाना । 

अन्य स्वरविशेषोसि अलंकृत करके गाना । 

स्पष्ट गाना । 
. मधुर स्वर युक्त गाना । 
« ताल वंक्षके स्थरसे मिलाकर गाना । 

तालस्वरसे मिलाकर गाना । 
» मूच्छंताओंक ध्यान रखते हुए गायन करना । 

उरस्‌, कणष्ठ एवं शिरतसे पदबद्ध, गेययद सहित ताल समान पदका उच्चारण 

करना एवं सात स्वरके समक्षरों सहित गाना ही गीत कहा गया है। गोतकों 
दोषरहित, अर्थ युक्त काग्यालंकारयुक्त, उपसंहार उपचा रयुक्त, सघुर शब्दार्थ वाला 
एवं प्रमाणयुक्त होना चाहिये । आदिपुराणमें गीतोंकों वारवनिताओं दारा गवाया 
गया' है। श्यामा षोडशवर्षीया मधुरस्वरसे गीतका भायत करती है जबकि गौरी 


चातुर्यसे गोत गाती हैं। पिगला और कपिलाकों गीत गानेके लिए वर्जित भाना 
गया है । 
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नृत्यकला 
नृत्य धाब्दकी निष्पत्ति नृत्‌ धातुसे हुई है। दशरूपकर्मे भावाश्रयं* नृत्यम्‌' 
अर्थात्‌ भावों पर आश्रित अंगसंचालूनको नृत्य कहा है। नृत्यका एक अन्य ख्प 
मत्त है। नत्तको 'तारूलयाश्रयम्‌'” अर्थात्‌ ताल और लयके अनुरूप गात्रविध्षेपण 
करना कहा गया है। इस प्रकार नृत्यमें रस, भाव और व्यज्जमा इन तीमोंका 
प्रदर्शन होता है। संक्षेपमें नृत्यमें निम्नलिखित तस्व समाविष्ट होते हैं । 


१. आदिपुराण १६/१९७--मंग्रलानि जगुर्वारनावों ...! २. दक्षरूपक १९; १, वी 
११० । 


३११ जादिपुराणमें सारत 


१. नृत्यमं भावोंका अनुकरण प्रधान होता है । 

२. इसमें आगिक अभिनय पर बल दिया जाता है। 

३. इसमें पदार्थका अभिनय होता है । 

४ नृत्य भावाभिनयमें सहायक होता है तथा भावों पर ही भवलूम्बित रहता 
है । 

५. नृत्य सार्वभौमिक होता है एवं इसमे अभिनयको प्रधानता रहती है। 

आदिपुराणमे नृत्यका चित्रण अनेक रूपोंमे आया है। नृत्य करती हुई अंगनाएँ 
नाट्यशास्त्र मे निश्चित किये हुए स्थानोंपर हाथ फैलातो हुई विभिन्‍न प्रकारकी 
भावमुद्राओंका प्रदर्शन करती” है। चञ्चल अंगोंको तीव्र गतिसे घुमानेके कारण 
नतंकियोंके अंग्रप्रत्यंगका सौन्दर्य स्पष्ट रूपमे प्रदर्शित होता है । आदिपुराणके 
आधार पर तृत्यकी निम्नलिखित मुद्राएँ प्रतिपादित की जा सकती हैं-- 

१. भोंहको खीचकर बारबार कटाक्ष करते हुए नृत्य करना ।* 

२ मुस्कराते हुए मघुरगानपूर्वक नृत्य करना । 

३, कटाक्षपूर्वक हावभाव और विलासपूर्वक नृत्य करना ।/ 

४, नाना प्रकारकी गतियों द्वारा तृत्य करता ।९ 

५. विभिन्‍त प्रकारके गायनोकी तालघ्वनिके आधारपर नृत्य करना ।* 

६ विचित्र रूपमें शारोरिक चेष्टाओका प्रदर्शन करते हुए फिरकी लेता” | 

७. पुष्पघट, मृत्तिकाघट अथवा स्वर्ण घट सिर पर रखकर विभिन्‍न प्रकारकी 
भावावलियोका प्रदर्शन करना । 


८. रसान्वित नृत्य करना-अर्थात्‌ अंगोके सौन्दर्यका विभिन्‍न भावावलि द्वारा 
प्रदर्शन करते हुए नृत्य करना" । 

९, छत्रबन्ध आदिका प्रदर्शन करते हुए विभिन्‍न रूपोमें नृत्य करना ।* 

आदिपुराणमें कई प्रकारके नृत्योंका उल्लेख आया है। वस्तुतः नृत्य दो प्रकार 
का होता है--मघुर और उद्धत । मधुर नृत्यको लास्य नृत्य कहते है और उद्धतको 
ताण्डव । आदिपुराणमे इन दोनों ही प्रकारके नृत्योंका विस्तारपूर्वक वर्णन आया 
है! 
ताण्डव नृत्य * 

ताण्डवनृत्य उद्धत नृत्य है। इसमें विविध रेचकों, अंगहारों तथा पिण्डी 
बन्चो सहित यह नृत्य किया जाता है। कहा जाता है कि तण्डुमुनिते इस नृत्यमें 
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गान एवं वाद्य यस्‍्तरोंका प्रयोगकर इसे सरस बतामा है। ताण्डवर्मृत्यकी प्रयोग 
विधियोंका विवेचन करते हुए बतामा गया है कि इसमें वर्धभानक तालका 
समावेश रहता है, जो कि कलाओं, वर्णों और लयों पर आधारित होता है । 

आदिपुराणमें ताण्डव नृत्यका विवेचन करते हुए लिखा गया है कि पाद, 
कटि, कष्ठ ओर हाथोंकों अनेक प्रकारसे घुमाकर उत्तम रस दिखलाना ताण्डव 
नृत्य! है। ताण्डव नृत्यकी कई विधियाँ प्रचलित थीं । पृष्पा»्जलि क्षेपण करते हुए 
नृत्य करना, पष्पाञ्जलि प्रकीर्णक नामक * ताष्डव नृत्य हैं। इसी प्रकार विभिन्न 
रूपोंमें सुगन्धित जलकी वर्षा करते हुए नृत्य करना जलूसेचन वामक ताम्हव- 
नृत्य टै । 
अलातचक्रनृत्य' 

अलातचक्रनृत्यम शौघ्तापूर्वक फिरकी छेते हुए विभिन्न मुद्राओं द्वारा 
शरीरका अंगसंचार किया जाता था। शीक्रतासे नृत्य क्रिया करने कारण ही 
इसे अलातचक्र कहा गया हैं । 
इन्द्रजालनुत्य 

इस नृत्यमे क्षणभरके लिए व्याप्त हो जाना, क्षणभरमें छोटा बन जाना, 
क्षणभरमे निकट दिखलाई पडता, क्षणभरमसे दूर पहुँच जाना, क्षण भरमें आकाश- 
में दिखलाई पड़ना, इन्द्रजाल नामका नृत्य हैं | इस नृत्यमें नाना प्रकारकों रास्य 
क्रीडाएँ भी सम्मिलित रहती हैं। नृत्यकी गतिविधि अत्यन्त शीघ्रतासे प्रदर्शित 
को जातो है, जिसमे ततंक या नर्तकीका स्व हो दृष्टिगोचर नहीं होता । 
चक्रनृत्य* 

इस नृत्यमें नर्तकियोंको फिरकियाँ इस प्रकारमे घटित होती है जिससे केवल 
दिर या सेहरा अंश हो घूमता है । मुकुंटका सेहरा घूमनेके कारण हो इसे चक्र 
संज्ञा प्रएप्त हैं । 
निष्क्रमणनृत्य* 

निष्क्रमण नृत्यमें प्रवेश और निर्ममन ये दोनों हो क्रियाएँ साथ-साथ चलती 
हैं। फिरको लगाने वालो नर्तकियाँ कभी दो तीन हाथ आगेकी ओर बढ़ती हैं 
ओर कभी दो तीन हाथ पोछेकी ओर हटती हैं । फिरको लगानेकी यह प्रक्रिया 
हो निष्क्रण नामसे अभिहित की जाती है । 
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त्य 

नृत्य करते हुए नर्तकियाँ जब सिमटकर सूचोके रूपमें परिणित हो जाती हैं 
तब उसे सूचो कहते है। आदिपुराणमें किसो पुरुषक्षे हाथकी उंगलियों पर 
लोलापूंक नृत्य करना सूचीनृत्य है । 
कटाक्षनुत्य 

स्त्रियाँ अपने कटाक्षोंका विक्षेपण करतो हुई किसी पुरुषको बाहुओं पर 
स्थित हो जो नृत्य करती हैं, उसे कटाक्ष नृत्य कहा जाता है। सूची नृत्यमें पुरुष- 
की उंगलियों पर खडी होकर लड़कियाँ नृत्य करतो हैं तो कटाक्ष नृत्यमें बाहुओं 
पर खडी होकर । 
लास्यनृत्य 

भावोंकी सुकुमार अभिष्यञ्जनाको लछास्य कहते है । श्रावण आदि महीनोंमें 
दोलाक्रीडाके अवसर पर किये जाने वाले कामिनियोके मधुर तथा सुकुमार नृत्य 
लास्य कहलाते है। मयूरका कोमल नर्तन लास्यके अन्तर्गत आता है । लास्य 
नृत्य बहुत ही लोकप्रिय एवं रसोत्पादक है । 
बहुरूपिणी नृत्य ९ 

बहुरूपिणी विद्या वह कहलाती है जिसमे व्यक्ति अपनी अनेक आक्ृतियाँ बना 
के | कामिनियाँ निर्मल मुक्तामणि जटित हारोको पहनकर उस प्रकार नृत्य करें 
जिससे उनकी आक्ृतियाँ उस हारके मणियोमे प्रतिबिस्वित हो । अनेक प्रतिबिम्ब 
पड़नेके कारण ही इस नृत्यको बहुरुपिणों नृत्य कहा जाता हैं। आदिपुराण में 
वास्तविक नृत्य उध्षोको माना गया है, जिसमें अंगोंकी विभिन्न प्रकारकी चेष्टाएँ 
सम्पन्न हो ओर नृत्य करने वाला अनेक रूपोंमें अपनी रसभाव मयी मुद्राओंका 
प्रद शंन करे।* 

स्पष्ट है कि रसभाव, अनुभाव और चेष्टाएँ नृत्यके लिए आवद्यक हैं । नृत्य, 
अुूंगार, शान्त और वीररसके भावोंके प्रदर्शनके लिए सम्पन्न किया जाता था| 
नृत्य नाट्यशालाओंमें सम्पन्न होता था आदितीयंकरको नृत्य करती हुई नोला- 
अ्जनाके विलयनके कारणहो विरक्ति उत्पन्न हुई थो । आदिपुराणके भारतमें रूलित 
कलाओंमें नृत्यका महत्त्वपूर्ण स्थान है । मनोरड्जनके लिए सामन्त, सम्जाट, प्ररो- 
हिंत सभी नृत्यक्षालाओंमें बैठकर नृत्य देखते थे । 
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अध्याय ; ६ 


आर्थिक और राजनेतिक विचार 


प्रथम परिच्छेद हि 
अधिक विचार और आथिक समृद्धि 


आदिपुराणमें बताया गया है कि आदितीर्थद्धूरने अपने पुत्र भरतकों अर्थ- 
शास्त्रकी दिक्षा दी थो। पर इस अर्थशास्त्रका स्वरूप क्या था, इसकी जान- 
कारी आदिपुराणके उक्त सन्दर्भसे नहीं होतो । हाँ, समस्त आदिपुराणके अध्य- 
यनसे इतना अवश्य अवगत होता है कि कल्याण सम्बन्धो समस्त बातोंका समा- 
वेश अर्थशास्त्रमें किया गया है। इस सिद्धान्तके अनुसार अर्थशास्त्रका विषय 
मनुष्य है । मनुष्य किस प्रकार आय प्राप्त करता है और उसे व्यय करके अपनी 
भौतिक आवश्यकताओंकी पूति किस विधिके अनुस्पर करता हुआ सुख और 
कल्याण प्राप्त करता है, यह अर्थश्ास्त्रका अध्ययनोय विषय है। अर्थशास्त्रके 
विदोषज्ञ विद्वान्‌ प्रो० उदयप्रकाश श्रीवास्तवने लिखा है--“अभथंशास्त्र एक 
सामाजिक विज्ञान है जिसमें मनुध्यको आधिक क्रियाओं--उत्पादन, उपभोग, 
विनिमय और वितरणका अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों यह मानवकस्याण- 
के केवल उस भागका अध्ययन करता है, ज़िसे मुद्रारूपी मापदण्डसे मापा जा सके; 
अर्थात्‌ अर्थद्ास्त्र में मौलिक कल्याणका अध्ययन किया जाता है ।*....”” 


आदिपुराणमें आधथिक विचारोंके अन्तर्गत “अर्थसम्मार्जनं, रक्षणं, वर्द्धनं, पात्र 
व विभियोजनम्‌ * ”---अर्थात्‌ धन कमाना, अजित धनका रक्षण करना, पुत्र: उसका 
संबर्शश करता और योग्य पात्रोंको दान देना आदि धातोंको माना गया है। 
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३२६ भादिषुराणमें मारत॑ 


आधश्यय यह है कि मनुष्यके आथिक आचरणका अध्ययतत करना आधिक बिभारों- 
का अध्ययन है। मनुष्यको दुर्लभता और अभावका निरन्तर सामना करना पड़ता 
है। अर्जनके साधन भो सीमित हैं, अतएव अनिवार्यताके आधारपर आवदय- 
कताओकी प्राथमिकता एवं उनको पूतिके लिए सीमित साधनोंका सन्तुलित रूप- 
में प्रयोग करता आध्थिक सिद्धान्त हैं। साधनोंकी निर्दोषता एवं सदोषतासे ही 
साध्य भी निर्दोष एवं सदोष होता है । अतएवं आजीविका सम्पन्न करनेके लिए 
प्राप्त साधनोंका निर्दोष रूपमें व्यवहार करना आदिपुराणके भारतमें श्रेयस्कर 
समझा गया है। बताया हैं---“वृत्तिन्याय:”” तथा “न्यानोपाजितवित्त *..../' 
अर्थात्‌ न्‍्यायपूवंब धनारजन करना हो जीवनको सुखी और सन्तुष्ट बनानेका हेतु 
है। मनुष्यकी समस्त क्रियाओका, जो समाजके बीच घटित होती है उसके 
आर्थिक जीवनके साथ सम्बन्ध है । 


आदिपुराणमें जीवनका लक्ष्य त्रिगौरवकों प्राप्त करना हैँ। इस त्रि- 
गौरवमे रसगौरव, शब्दगौरव और ऋ द्धिगौरव सम्मिलित है। आधिक दृष्टिसे ऋद्धि- 
गौरवके अन्तर्गत वस्तुओकी विश्येषताएँ, उसकी आन्तरिक दशाएँ, अर्जन एवं 
संवर्धन सम्मिलित है । आदिपुराणमे उपयोगिताकों सर्वाधिक महत्त्व दिया गया 
है। आवश्यकताकी पूरति तभी तुष्टिका कारण बन सकती है, जब उसकी उप- 
योगिता किसी दृष्टिसे हो । आवश्यकताओकी उत्पत्तिके कारणोंमे भौगोलिक, 
शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, धाभिक, स्वाभाविक, सास्कृतिक एवं राजनैतिक 
आदि प्रमुख है। मनुष्यकी प्रधान आवश्यकताओमे क्षुप्रा, तृषा, विश्नाम, शीता- 
तपसे सरक्षण, वस्त्र, आवास एवं आत्मरक्षा सम्बन्धी है। मनुष्य इन आवश्य- 
कताओकी पूर्ति अपने विवेक द्वारा सम्पन्न करता है। आदिपुराणमें विधेककों 
विद्येष महत्त्व दिया हैं । 
उपयोगितावादको स्पष्ट करते हुए बताया है--रत्नानि ननु साम्मेव थानि 
यान्व्युपयोगिताम्‌ _” । दर्शनके सिद्धान्तानुसार मनुष्य न तो नयी वस्तुका निर्माण 
करता है और न किसी पुरानी वस्तुका विनाश करता है, केवल उपयोगिताका 
सृजन करता हैं। उपयोगिताके सृजनका ही नाम उत्पादन या उपभोग है। 
वस्तुओकी जैसी-जैसी उपयोगिता बढ़ती जाती है, उनका मूल्य भी वृद्धिगत होता 
जाता है। मूल्यनिर्धारण उपयोगिताके आधार पर ही किया जाता है। जहाँ 
वस्तुओोकी अधिकता रहती है, वहाँ उपयोगिता भी घटतो जादो हैं। आदि- 
पुराणकारने रत्नोका उदाहरण देकर उपयोगिताबादका बहुत सुन्दर स्पष्टीकरण 
किया है। रत्न तभी रत्नसंज्ञाको प्राप्त होते हैं, जब खावसे निकलनेके अनन्तर 


वैननननीण न्‍विनन+-.«+ 


है, आदि० ४२१४ । २. बही, ४२१५८ । ३. वद्दी, ३१७ १९ । 
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उन्हें सुसंस्कृत कर उपयोगी बना दिया जाता है| यदि रत्मोनें संस्कार न किया 
जाय---ठपयोगिताका सृजन न किया जाय, तो रत्म रत्त न होकर पायाण कह- 
लायेंगे। अतएव आर्थिक क्रियाओंका प्रारम्भ उपभोग या उपयोगितासे होता है 
और उनकी समाप्ति भी उन्हों दोनोंसे होती है। मूलतः आ्थिक क्रियाओंका जन्म 
मनुष्यकी आवश्यकताओंसे होता है, जिनकी पूर्ति अत्यन्त आवद्यक है । आवदय- 
कताएँ दारीरिक और मानसिक वेदता उत्पन्न करतो हैं, जिससे बेचैनी होती है 
और बेचैनीके कारण मनुष्यका जीवन विश्यृंखलित हो जाता है। इसी कारण 
आदिपुराणमें उपयोगिताकों महत्त्व दिया है। यह उपयोगिता, उपभोग या 
उत्पादनकी समानार्थक है । जब उपयोगिता पूर्ण हो जाती है, तो परम सन्‍्तोष 
प्राप्त होता है। मनुष्यके दु,खका कारण भोतिकताके प्रति मानसिक वृत्तिका 
अत्यधिक राग अथवा द्वेषयुक्त हो जाना है । ये राग और ठेंष जब सन्तुलनकी 
स्थितिको प्रास होते है तभी व्यक्तिकों परम सन्‍्तोष उपलब्ध होता है और परम 
शान्ति मिलतो है | 

आदिपुराणमें धनाज॑नके साथ विवेककों महत्त्व देते हुए लिखा हैं---'लटक्ष्मी- 
बाग्यमितासमाणससुखस्येकाधिपत्यं दूधत्‌"...”” अर्थात्‌ सरस्वती और रूद्मोका 
समान रूपसे सन्तुलन हो सुखका कारण है| जो व्यक्ति धनार्जन, धनरक्षण और 
घनसंवर््धन करते समय विवेककों खो देता है, वह व्यक्ति संसारमें सुखी नहीं हो 
सकता । इसी सिद्धान्तकों विस्तृत करते हुए आदिपुराणमे बताया हैँ--“म्यामो- 
पार्जितवित्तकामघटना * ” अर्थात्‌ न्‍्यायपूर्वक चयन किये हुए धनसे हो इच्छाओं- 
को पूर्ति करनो चाहिये | इज्छाए' अनन्त हैं और पतिके साधन अत्यल्प । अत- 
एवं समस्त इच्छाओकी पूर्ति तो असम्भव है। ऐसी स्थितिमें अधिक तीत्र आवश्य- 
कलाओंकी पूर्ति ही व्यायोपात्त घनसे करती चाहिये । अर्थ शास्त्रका नियम है कि 
सीमित साधनोंको विभिन्‍त आवश्यकताओं पर इस प्रकार व्यय करना चाहिये, 
जिससे अधिकतम सन्तुष्टि प्रास हो सके । आवद्यकताओंको तोब्रता हो उनको 
प्राथमिकताकी निर्णायक है । सामान्यतः आवश्यकताओंको पाँच बर्गोंमे बाँटा जा 
सकता है--- 

१. जीवन रक्षक आवश्यकताएँ । 

२. निपुणता रक्षक आवश्यकताएं । 

३. प्रतिष्ठा रक्षक आवध्यकताएं । 

४, आराम सम्बन्धी आवश्यकताएँ । 

५. विरासिता सम्बन्धी आवश्यकताएँ । 


१. आदिपुराण ४१।१५4 | २. वही, ४श।श्णद । 


३२८ जआदिपुराणम भारत 


इस वर्गीकरणकों प्रथम तीन आवश्यकताओंका अन्तर्भाव अनिवार्य आवश्य- 
कताओंमें किया जा सकता है, जिनकी पूृति जीवनरक्षा, कार्यदक्षता एवं 
सामाजिक तथा धार्मिक परम्पराओंकी दृष्टिसे अनिवाय है। इनकी सन्तुष्टिके बिना 
हमें शारीरिक एवं मानसिक कष्टका अनुभव होता है और हमारी कार्यक्षमता 


घटदी है। े 
आराम सम्बन्धी आवश्यकताओंकी पूतिसे मनुष्ययों सुख एवं आराम 


उपलब्ध होता है। इनकी पूर्ति न होनेसे मनुष्यको कष्ट होता है। जोवनस्तर 
गिरता है एवं कार्यक्षमताका हास होता है। जो आराम सम्बन्धी आवद्य- 
कताएँ विछास और बासनाको प्रोत्साहित करती हैं, वे आवश्यकताएँ महत््यहीन 
है। विलासिताके अन्तर्गत हानिकारक विलासिताएँ, हानिरहित विलासिताएँ 
और कल्याणकारी विलासिताएँ परिगणित है। जिन विलासिताओंके सेवनसे 
मनुष्य व्यसनी बनता है वे विलासिताएँ हानिकारक हैं। कल्याणकारी विला- 
सिताओं मे संस्कृति और सम्यताके विकासकों प्रगति निहित रहती है। रूलित 
कलाओं एवं शिल्प-कौशलको अपनी भावद्यकताओकी पूरतिके लिए प्रस्तुत 
करना कल्याणकारों विलापसिताओंके अन्तर्गत हैं। हानिरहित विलासिताओंमें 
भव्य भवन, विभिन्न प्रकारके आभूषण एवं यानन्‍वाहन आदि सम्मिलित हैं । 
श्ुडुगा र-प्रसाधन एवं उपभोगके अन्य कार्य भी इसी अ्रकारकी आवश्यकताओंके 
अंग हैं। अतएवं आदिपुराणके सिद्धान्तानुसार वस्तुमें उपयोगिताका सुजन करना 
ही वस्तुओका उत्पादन है । 

आशिक सिद्धान्तोके अनुसार धर्म आथिक प्रगतिमे बाधक माना गया है । 
सन्तोषी व्यक्ति आधिक समृद्धिको किम प्रकार प्राप्त कर सकेगा, यह चिन्त्य है । 
अध्यात्मप्रेमी, उत्पादन कार्योंसे जब विमुख रहेगा, तो किस प्रकार अर्थकों समृद्ध 
कर सकेगा । उक्त समस्याका समाधान आदिपुराणके अध्ययनसे प्राप्त हो जाता 
है । आदिपुराणकारने एकान्तत धर्म ओर अरथंके सेवनका विरोध किया है । जो 
अर्थके साथ धर्मका समन्वय करता है, ऐसा व्यक्ति आथिक समृद्धिके साथ आध्या- 
त्मिक समृद्धिको भी प्राप्त कर छेता है । 

धर्मबुद्धि' पृवक इष्टार्थंकी पूति--कामनाओंको पूति करनी चाहिये। काम- 
नाओंकी पूर्तिका साधन अर्थ है और अर्थार्जनके लिए श्रम एवं पूंजीका विनिमय 
करना आवद्यक है । 

एक अन्य सन्दर्भमे बताया है कि धनार्जन करने वालेके लिए संसारमें कोई 
भी अकरणोय कार्य नहीं हैं। जो उत्पादनमें लगा हुआ है, वह व्यक्ति अपने 
समस्त साधनोंका उपयोग कर परी शाक्तिके साथ धनार्जत करता है। उत्पादकका 
विवेक अर्थजास्त्रकी दृष्टिसे यहो है कि वह उत्पत्तिके साधनोंका अधिकाधिक उप- 


९, आदिपुराण ५१५ | 
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भोगकर घन चयन करे । “शर्थार्थिभिरकतंब्यं भ छोके भाम किम्चन "” अर्थात्‌ 
जो उद्योग व्यवसाय या कुृषिमें लगा हुआ है तथा जिसका एकमात्र उद्देश्य घन 
कमाना ही है ऐसे व्यक्तिके लिए संसारम कोई भी अकरणोय कार्य नहीं है । इस 
सिद्धान्तके अनुसार अर्थव्यवस्थाको सुदृढ़ करनेका संकेत प्राप्त होता है। इसमें 
सन्देह नही कि लोकिक दुष्टिसे आथिक समृद्धि अत्यधिक अपेक्षित है । आदिपुराण- 
में इस समृुद्धकों सकलजन उपभोग्य बनानेके लिए अपरिय्रह एवं संयमके 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है। धर्मवृक्षका फल अर्थकों हो माना है। 
इच्छाओंकी पूर्ति उस फलका “रस है । 


आदिपुराणम वर्णाश्रम धमंका निर्देश आया है। “वर्णाश्रमाः प्रज्ञा:” ४ द्वारा 
प्रजा क्षब्दकी व्याख्या प्रस्तुत की गयी हैं । आदिपुराणमें गुणकर्मानुसार ही जाति- 
व्यवस्था उपलब्ध होतो हैं। इस व्यवस्थाका प्रभाव आर्थिक विचारोंपर भी पड़ा 
है । जन्मके समय हो व्यक्तियोका कार्यव्यवसाय निश्चित हो जाता है और शैशव- 
से हो वे अपने कुलोचित ब्यवसायको करने रूगते है, जिससे ब्यवसायकी उन्नति 
होतो हैं । इस प्रक्रिया द्वारा कार्यव्यवसायके प्रशिक्षण हारा ष्यवसायकी अत्यधिक 
उन्नति होती है क्‍योंकि व्यवसाय पैतृक परम्परासे होता हैं और उसे सोखनेकी 
विशेष अधवश्यकता नहीं रहती । अन्य व्यक्ति कार्यकुशलता प्राप्त करनेके लिये 
जहाँ जी तोड श्रम करते है वहाँ दु लपरम्परासे प्राप्त व्यवसायको करनेमें अत्यल्प 
श्रम करना पड़ता है और कार्यकुशलता मी बढ़ जाती है। स्वाभाविक श्रमविमा- 
जनके कारण अपने निर्धारित कार्योमे संलग्न रहनेसे अर्थव्यवस्था सुथ्यवस्थित 
रूपमें कार्य करतो है। गुण-कर्मानुसार जाति-विभजनमे पारस्परिए सहयोगकी 
भावना भी कम तहीं रहती । एक जाति दूसरी जातिपर अपनी आवध्यकताओंके 
लिए निर्भर थी, जिससे सहकारिताकी भावना निरन्तर बढ़ती जाती थी । इस 
जाति-प्रणालोका एक सुनिश्चित परिणाम प्रामोण अर्थव्यवस्थापर भी दिखलाई 
पड़ता है। विभिन्न प्रकारकी पेशेवर जातियोके कारण ग्राम आर्थिक दृष्टिसे अपने- 
में स्वतन्त्र थे, जिससे गाँवकी आवश्यकताके अनुसार कार्य सम्पादित होते थे ओर 
आशिक स्थिति भो सुदृढ़ रहती थी। आदिपुराणमें बताया है-- यथास्वं स्थो- 
किस कम प्रजा दशशुरसकरम"'' अर्थात्‌ प्रजा अपने-अपने योग्य कार्योकों मथायोग्य 
रूपसे सम्पादित करती थी। अपने वर्णकी निदिचत आजीविकाकों छोड़कर कोई 
दूसरी आजीविका नहीं करता था, जिससे उनके कार्योमे कभी संकर नहीं 
होता या। 


ितननन पनन>पर-%+म «3 3. 


१. आदि० ४६५५ | २. वही, २२३ । ३. वही, २३११ । ४. आदिपुराण २६।२६। 
५ वही १६।१८७। 


३३७० आवदिपुराणमें भारत 


आदिपुराणमें अर्धव्यवस्थाको सुदृढ़ करनेके लिये प्रजाकी वृत्ति'--आजीविका- 
हैतु किये जानेबाले कार्योका--बर्ण के अनुसार निर्देश किया गया हैं। अतः स्पष्ट हैं 
कि आदिपुराणके भारतमें अर्थव्यवस्थाकों सुदृढ़ करनेके लिये जाति-व्यवस्थाके 
सिद्धान्त प्रचलित थे । यद्यपि आगे चलकर यह व्यवस्था आध्िक दृष्टिसे पंथू 
प्रतीत होने लगी, क्योंकि समस्त व्यक्तियोंको योग्यतानसार अपने विकासका जब- 
सर नंहीं मिल पाता था । 


अर्थव्यवस्थाकी सुरक्षाके लिए संयुक्त परिवार प्रणाली भी आदिपुराणके 
भारतमें प्रचलित थी । राजाओं और सामन्‍्तवर्गम वयस्क होने पर पुत्र अपने 
कार्योका संचालत पृथक रूपमे रहकर करते थे | अत: आदिपुराणम दोनों प्रकार- 
की परिवार व्यवस्था वर्शित हैँ। संयुक्त १रिवारमें माता-पिता, पृत्र-पौष, भाईबन्धु 
आदि अनेक सदस्य निवास करते थे। परिवारके सबल, निर्बल, योग्य, अयोग्य 
बच्चे, बूढे, सभी सदस्योका भरण-पोषण होता था। इस संयुक्त परिवार-प्रणालीका 
फल यह था कि अनेक स्थानों पर होने बाला व्यय-भार एक हो जगह पढ़ता था, 
जिससे आर्थिक बचत होती थी । परिवारका आकार बड़ा होनेसे श्रम-विभाजनमें 
भी सुविधा होती थी, जिससे परिवारकी आ्िक स्थिति तो सबल होतो ही थी, 
सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त होती थी । ऋषिके क्षेत्रम संयुक्त परिवारकी अधिक 
उपयोगिता थी । आज जिस चकबन्दीकी व्यवस्थाके लिए प्रयास किया जा रहा 
'है वह चकबन्दी संयुक्त परिवारक द्वारा आदिपुराणके भारतमे स्वयं हो सम्पादित 
थी। खेतोके टुकडे नही किये गये थे और न उनका इतना अधिक उपविभाजन 
हो हुआ था, जिससे कृषि व्यवस्था पर प्रभाव पड़े। एक व्यक्तिकी प्रमुखताके 
कारण अनुशासनके साथ आर्थिक सुरक्षा एवं आथिक सबलता भी सम्पादित 
रहतो थी । सदस्योम पारस्परिक असन्तोष और मनमुटाव न होनेके कारण सह- 
कारिताकों भावना प्रमुख रूपमें रहती थी, जिससे कृषि और उद्योगके कार्योमें 
सफलता प्राप्त होती थो। 
आदिपुराणके भारतका आधिक संगठन ग्रामो पर निर्भर है। बताया है कि बड़े- 
गाँवमें कमसे कम पाँच सौ घर रहते है ओर छोटे गाँवम * सौ । इसमें ध्भी सम्पन्त 
किसान निवास करते हैं। कृषकोंके साथ दुकानदार, नाई, दर्जो, धोबी, लछोहार, 
चमार, वैद्य, पण्डित आदि सभी प्रकारके व्यक्ति निवास करते हैं। ये सभो पेशे- 
वर व्यक्ति अपने-अपने पेशेके अनुसार कार्यकर गाँवकी आवश्यकताओंकी पूर्ि 
करते है । अतएवं आथिक दृष्टिसे ग्राम अत्यधिक सम्पत्न है। बताया गया है--- 
“सम्पन्नशस्यसुक्षेत्रा' प्रभूतववलोदका:”? अर्थात्‌ गाँवोंमें घानके खेत सदा लह- 
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लहाते रहते थे । पशुओंके लिए घास और उनके पोनेके लिए जछकी भो कमी 
नहीं रहती थी । गाँवकी प्रधान आवश्यकताएँ निम्नलिखित थीं । 


३१, पेय जलकी आवदयकता । 

३. अन्नके उत्पादनकी आवश्यकता । 

३. घास और भूस्ाके उत्पादनकी आवश्यकता । 

४. जीवनोपयोगी वस्त्र एवं गुड़, मसाछा आदि उपयोगी पदार्थोंके व्यवसाय- 
की आवध्यकता । 

५. पशुपः”लछनकी आवश्यकता । 

आदिपुराणमे ग्राम-व्यवस्थाके सम्बन्धभे “योगक्षेमानुलिस्तनम'”' पद आया 
है । इस पदका आशय यह है कि उपभोग योग्य समस्त वस्तुएँ गाँवोंमें उपलब्ध 
हो जातो थी । अत. आदिपुराणका ग्राम्य जीवन अधिक आत्मनिर्भर, सहयोगी 
और जनतन्त्रीय था। उस समयके गाँवोंको आत्मनिभरताका एक प्रमुख कारण 
यह था कि उस कालमें आवागमनके साधन अत्यधिक सोमित थे । ग्रामीण सम- 
स्थाओं एवं कार्योंका प्रबन्ध भ्रामके प्रधानके द्वारा होता था । 

पशुपालनको प्रथा रहनेसे दूघ, दधि आदि पदार्थ तो उपलब्ध होते ही थे, पर 
ऊनकी प्राप्ति भी होतो थी, जिससे ऊनी कपडे कम्बल आदिके रूपमे गाँवोंमें तैयार 
किये जाते थे। कपासकी खेती प्राय: प्रत्येक गाँवोंमें होती थी, जिससे वस्त्र- 
सम्बन्धी आत्मनिर्भरता भो आदिपुराणके गाँवोंमें विद्यमान थी । 


इक्षुससका * उपयोग कई रूपोंमें किया जाता था । गुड, राव आदि स्वादिष्ट 
पदार्थ बनते हो थे, पर खोर भी इक्षुरससे बनायी जाती थो । अत. प्रत्येक गाँव- 
का कृषक-जीवन समृद्ध और सम्पन्न था। 


नागरिक जोवनकी अर्थव्यवस्था भी समृद्ध थी। व्यवसायका पूर्णतया प्रचार 
था, उन्नत अट्टालिकाएँ, नाना प्रकारके वस्त्राभूषण एवं विविध प्रकारके भोगोप- 
भोगके पदार्थ जीबनमे आनन्द और उमंगका सृजन करते थे । इससे स्पष्ट है कि 
नगरोंकी अर्थव्यवस्था बहुत हो समृद्ध थी । 


आदिपुराणके एक सन्दर्भमें ग्रामीण आधथिक जोवनका बहुत ही सुन्दर चित्रण 
भाया है। हम यहाँ उसे सन्दर्मका सारांश उपस्थित करते हैं। चक्रवर्ती भरतकों 
सेमा गाँवोंकी सीमासे बल जा रही हैं। गोचर भूमिमें गायोंका समूह चर रहा 
है। दूधसे उनके स्तन भरे हुए हैं और दुः्धभारके कारण कुछ थनोंसे दूध 
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निकल भी रहा है, जिससे वहाँकी भूमि दुग्धसे तर हो गयी” है। गोचर भूमिमें 
चरते हुए उच्नत स्कन्ध वाले बैल अपने सीयोके अग्नभागसे कमलोंको उखाड़ रहे 
हैं और मृणालोंको जहाँ-तहाँ फेंक रहे* हैं। दुग्धपातके कारण पुष्ट हुए मायोंके 
बछडे उछल-कूद मचाकर एक नया हो दृष्य उपस्थित कर रहे है । उन बहछड़ेके 
पृष्ट दारीरोंको देखनेसे ऐसा ज्ञात होता था कि ग्वालोंने गायोंसे दूध दृहा नही है, 
बल्कि बछड़ोंको पिला दिया है जिससे वे हृष्ट-पुष्ट हो अपनी क्रीडाएँ सम्पन्न कर 
रहे? है। 

पकी हुई बालोंसे नम्नीभूत हुए धानके खेत प्रत्येक पथिकका मन अपनी ओर 
आक्रृष्ट कर रहे थे। धानके खेतोमे उत्पन्न हुए कमलोंको सुगन्धि लेनेके लिए 
धानके पौधे उन्नत होकर भो अपनी मझ्जरके कारण नोचे झुक रहे थे। 

घानसे समृद्ध खेतोकी रखवाली कृषककन्याएँ कर रही थी । थे अपने कानों 
में नाल सहित कमलके कर्णफूल पहने हुए थी। खेतोंकी समृद्धिकों देखकर उनका 
मन आतनन्दविभोर हो रहा था, अतएवं वे मनोहर गाना गाकर हंसोको अपनी 
ओर आक्ृष्ट कर रही थी। कृषककन्याओका मघुर गायन सुनकर पथिक भी 
कुछ क्षणके लिए रुक जाते थे। कुछ कृषकबालाएँ अपने कानोमे धानकी बाल 
ही धारण किये थी | पके हुए घानोंको सुगन्धि कमलकी गन्धके साथ मिलकर 
पथिकोंके मनको तृप्त कर रहो थी । 

पके हुए धानोके खेतोंको काटनेमे व्यस्त कृषक वर्ग अत्यन्त प्रसन्‍न दिखलाई 
पड रहें थे। कृषकोकी मुख मुद्राएँ आथिक समृद्धिको ओर संकेत कर रहो थी । 
ग्रामके निकटवर्ती मार्ग कीचड़ युक्त होनेके कारण मवेशियोंके चरण-चिन्होंसे 
अद्धित हो रहे थे। कुछ गाँवोम वाटिकाएँ भो सुशोभित हो रही थी, जिनमे सभी 
प्रकारके पक्षी कलरव कर रहे थे ।* 

जहाँ-तहाँ लौकी और तुरईकी लताएँ शोभित हो रही थी । फूलोसे ढकी 
हुई बावड़ियाँ एवं विभिन्न प्रकारको तरकारियोसे युक्त समीपवत्ती खेत मनको 
प्रसन्न कर रहे थे। झोपड़ियोंके समीपमे फल एवं फूलोसे झुकी हुई लताएँ सभीके 
मनको प्रसन्न कर रही थी। ग्रामवासियोंके यहाँ घृत, दि, दुग्ध, गुड़, फल 
आदि पदार्थोकी कमी नहीं थो । अत. वे महाराज भरतके सम्मुख उक्त पदार्थोंकी 
भेंट समर्पित कर रहे थे । 

उपयुक्त ग्राम्य चित्रणसे वहाँकी आधिक समृद्धिका सागोपांग विवरण उप- 
लब्ध होता है, अनाज, तरकारियाँ, फल, दूध, दही, घृत एवं गुड़ आदि उपभोगके 
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पदार्थ प्रचुर परिमाणमें उत्पन्त होते थे। ग्रामोंकोी समृद्धि पशुघनपर निर्भर थी, 
क्योकि पशुओंके बिमा कृषि सम्भव हो नहीं है। गायकी उपयोगिता दूध देने एवं 
उपभोग योग्य पदार्थ प्रस्तुत करनेकी दृष्टिसे जितनी-है उससे कही अधिक कृषकों- 
की दुष्टिसे है। उन्‍्नतस्कन्ध वृषभ हल, गाड़ी एवं कोल्हू आदिमे जोते जाते 
थे। समृद्ध ग्राम अपनो भावष्यकताओंकी समस्त वस्तुएँ स्वयं उत्पन्न करते थे । 
इसी कारण उन्हें आत्मनिर्भर कहा गया है । बाजार गाबोंके भीतर ही रहते थे। 
बाहरी बाजारपर गाँव निर्भर नहीं थे। कृषिके प्रसंगमे आये हुए सन्दर्भोसे भी 
यह सिद्ध होता है कि श्रादिपुराणके भारतके ग्राम अपनी सामान्य आवश्यकताओंकी 
सभी वस्तुएँ उत्पन्न करते थे। उन्हें उपयोगिताकी बस्तुएँ प्राप्त करमेके लिए 
नगरोकी शरण नहीं लेनी पडती थी। झोपडी बनानेके लिए बास, घास एवं अन्य 
उपयोगी सामभ्रियाँ वहो उत्पन्न होती थी, अतः आवासकी व्यवस्था सम्बन्धी 
उपकरणोको खरीदनेके लिए ग्रामीणोकों अन्यत्र नहों जाना पड़ता था। लुहार 
फार, हसुए, खुरपी आद तैयार करता था और बढई हल, जुआ एवं चारपाई 
आदि उपभोगकी सामग्रियाँ बनाता था । गाँवका घोवी कपड़े धोता था, रंगरेज 
उन्हें रमता था एवं जुलाहा कपड़ा बुनता था| सूचिकार ( दर्जी ) कपड़े सोकर 
देते थे। उत्तरोय और अधोवस्त्रोको सीनेकी आवश्यकता नहीं होती थी । अतएव 
संक्षेपम यही कहा जा सकता है कि आदिपुराणमें प्रतिपादित भारतकी आधथिक 
अवस्था समृद्ध थी । क्ुषकवर्ग, कमंकर एवं व्यवसायी सभो सस्‍्तुष्ट एवं प्रसन्न थे। 


आधिक समृद्धि 

घन एकत्र करनेको तत्परताको आदिपुराणमे “घनोन्छनचुस्चुना:'”” कहा 
गया है | आदिपुराणको मान्यता है कि दरिद्रता समस्त कशेका धर है, इसीलिए 
“भह्दों कष्टा दरिद्रता *” द्वारा आर्थिक समृद्धिको सुखका हेतु होनेका संकेत किया 
है । जिस ग्रामीण समृद्धिका पूर्वमे निर्देश किया हैं वह समृद्धि भी आधिक जीवन- 
को अभिव्यक्त करती है । आदिपुराणमें बताया गया है कि मणिकुण्डल, मुद्रिका, 
हार, यष्टि, कटक, केयूर, अंगद, तुलाकोटिक, कण्ठिका, चूडारत्न, मुक्तादाम, 
काञ्चो, उत्तंस, चूडामणि, मणिहार, रत्नकुण्डल, हारता, कण्ठाभरण, नक्षत्र- 
मालाहार, विजयछन्दहार, मकराक्ृतिकुण्डल आदि अनेक प्रकारके आभूषण 
धारण किये जाते थे। इन आभूषणोंके अध्ययनसे आदिपुराणके भारतको समृद्धिका 
पूर्णचित्र उपलब्ध होता है। वाहनके हेतु प्रयुक्त होनेवाले गज, अश्व, रथ आदि 
भी समृद्ध जोवनका चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस ग्रन्यमें एक “अक्लीण महानस 
ऋषद्धि” का उल्छेल आया है। यह ऋद्धि इस प्रकारकी विशेषता रखती है कि 
जिसे यह प्राप्त हो जाती है, उसके यहाँ भोगोपभोगकी कोई वस्तु कभी क्षीण 


१. आदिपुराण ३७१२२ । २. बहो, २६।४९ | रे. वही, २६१५५। 
हद 








३३७ भ्रा दिपुराणमें भारत 


नहीं होतो । भरत चक्रवर्तीको उपलब्धियोंमें अणिमा, महिमा, गरिमा, लषिमा, 
प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वश्चित्त आदि अष्टसिद्धियों'का उल्लेख आया है। ये 
सिद्धियाँ जिसे प्राप्त हो जाती थीं, वह आधिक दृष्टिसे अत्यन्त समृद्ध रहता था। 
भरत चक्रवर्तीको अष्टसद्धियोंके साथ नव* निर्ियाँ भी प्राप्त थो। ये सिद्धियाँ 
और निधियाँ इस बातका संकेत करती है कि आदिपुराणके भारतमे राजा, 
महाराजा और सम्नाट अत्यधिक सम्पन्न थे । भौतिक दृष्टिसे सुख-समृद्धिके सभी 
साधन उन्हें उपलब्ध थे। चक्रवर्तीके वैभवमे बताया गया है कि अठारह करो 
और चौरासी लाख हाथी थे। चौदह रत्न भी उन्हें उपलब्ध थे, जिन रत्नोको 
सहायतासे उन्हें सभी प्रकारके भोगोपभोगके पदार्थ प्राप्त होते थे। निधियोंका 
आधुनिक दृष्टि से अध्ययन करनेपर ऐसा प्रतीत होता है कि ये निधियाँ शिल्प- 
शालाएँ ( 7००७०7।८७ ) थी । काल नामकी निधि ( 78८४४ ) मे ग्रन्थमुद्रण 
या ग्रन्थ लेखनका कार्य होता था। साथ ही वाद्य भी इसी शिल्पशाला द्वारा 
उत्पन्न किये जाते थे। महाकाल” निधि शिल्पशालामे विभिन्न प्रकारके आयुध 
तैयार किये जाते थे। नैसर्प्य निधिमें* शब्या, आसन एवं भवनोके उपकरण 
तैयार किये जाते थे। भवन बनानेका कार्य भी इसी शिल्पशाला द्वारा सम्पन्न 
होता था। विभिन्न प्रकारके घान्‍यो और रसोंकी उत्पत्ति पाण्दुकनिधि?---उद्योग 
व्यवसाय द्वारा सम्पन्न होती थी । पद्म निधि" नामक व्यवसाय केन्द्रसे रेशमी एवं 
सूतीवस्त्र तैयार होते थे। दिव्याभरण एवं घातुसम्बन्धी कार्य पिज्ुल नामक 
व्यवसाय केन्द्रम सम्पन्न किये जाते थे । माणव'” नामक उद्योग-गृहसे शस्त्रोकी 
प्राप्ति होती थी। प्रदक्षिणावर्त'! नामक उद्योगशालामे सुबर्ण तैयार किया जाता 
था। शख'* नामक उद्योगशाल्ामे स्वरंकी सफाई कर उसे शुद्धरूपमे उपस्थित 
किया जाता था। सर्वरत्न नामक उद्योगशाला नील, पद्म राग, मरकतमणि, 
माणिक्य आदि विभिन्न प्रकारको मणियोकों स्तानसे निकालकर उन्हे सुसंस्कृत 
रूपमे उपस्थित करनेका कार्य करती थी । इस प्रकार भरत चक्रवर्तीके यहाँ नव 
प्रकारकी उद्योगशाछाएं थी। निधिका समाजशास्त्रीय अर्थ उद्योगशाला हैं। 
तिधियोंके जिन कार्योका वर्णन आदिपुराणमे आया है, वे सभी कार्य उद्योग- 
शाल्ताओ द्वारा हो सम्पन्न किये जा सकते हैं। अतः पौराणिकनिधिकों वत्तमान 
अर्थशास्त्रकी दृष्टिसे उद्योगशाला माननेसे किसी प्रकारकी विप्रत्तियति दिखलाई 
नही पडती । 

१. आदि० १८१९३ । २. वही, ३७७३-७४ । ३, आदियपुराण ३७८१ । ४, वही 
हर ।५. बही,१७७७ | ६.वद्दी, १७७८ । ७. वही, १७७८ । ८ वही, ३७७७९ । 
६, व्‌ ८० ०७ 
है बे रत १० वही, ३७८० । ११, बही, ३छ७८१। १२, वही, १७८१। 


आर्थिक विचार और थार्थिक समृद्धि : ६-१ ३३७ 


भरतयक्रवर्तके चतुदंदा रत्नोंमे कुछ ऐसे रत्न हैं, जिनका सम्बन्ध आधिक 
समुद्धिसे है । अवतंसिका माला" दिव्य और बहुमूल्य है। इस मालाको धारण 
करनेवाला व्यक्ति तो महान्‌ होता हो है, पर इसका चमत्कार भी अदभुत है । 
भारतीय ज्योतिषशास्त्र और रत्नशास्त्रके अनुसार अनेक रत्नोंमें रोगके निवा- 
रणकी क्षमता रहतो है। अनेक र॒त्नोंकोी ऐसी मालाएँ बनायी जाती हैं जो 
शरीरसे मिकलनेवाले विद्युतुृतणोंका उपश्मन कर सुख और समृद्धका साधन 
बनती है । अवतंसिका माला और सिहाटकमालछा * दोतों ही रोग, शोक, दुःख- 
दारिद्रथ आदिको दर करनेवाली और धनसमृद्धिको देनेवाली हैं । सूर्य प्रभछत्र 
भो कान्ति और तेजको प्रदान करनेवाला हैँ । यह बहुमूल्य मणियों द्वारा निमित 
होता है और इसके धारण करनेसे शारीरिक सौन्दय्य बढ जाता है। चक्रवर्तीकी 
विभूतिमे सिहवाहिनी शब्पा “, देवरम्पा" चांदनी, अनुतर सिंहासन, अनुपमान 
चमर?, चिन्तामणि रत्न, दिव्यरत्न', विद्युस्कान्तिवाल़े वोरांगद कड़े, विषमो- 
चका खडाऊँ'*, चिन्ताजननी कांकड़ी'*, आदि परिगणित किये गये है । 

आदिपुराणम भोगके दशभेद बतलाये गये हैं। जब कोई भी जाति या देश 
अर्थकों दृष्टिसे समृद्ध हो जाता हैं, तभी उसके जीवनमें विछास और वैभवका 
प्रारम्भ होता है। आदिपुराणमे जिस भारतका चित्रण है, उस भारतका सम्बन्ध 
विदशेषरूपसे सामन्तवरगंके साथ है। अर्थशास्त्रकी दृष्टति आदिपुराणके भारतके 
उपभोक्ताओंको निम्नलिखित वर्गोंमे विभक्त किया जा सकता है--- 

१. सामन्तवर्ग 

२. कृषकर्वर्ग 

३. सम्राटवर्ग 

४, श्रेष्टिवर्ग 

५, जनसाधारणवर्ग 

सामन्तवर्गके व्यक्तियोंका उद्देंष्म आमोद-प्रमोद पूर्वक जीवन यापन करना 
था | शासनके साथ वे भाराम और विलासिता सम्बन्धी सामग्रियोंका पूर्ण उप- 
भोग करते थे। सामन्त, श्रेष्ठि और सम्राट ये तीनों वर्ग नागरिक सम्यताके प्रति- 
निधि है । तागरिक जीवत आधथिक समुद्धिका जीवन है। विलास और आराम 
दोनोंको ही इस जीवनमे स्थान प्राप्त है। कृषक एवं सामान्यवर्गके व्यक्ति ग्राम्य 
सम्यताके प्रतीक हैं। यद्यपि भ्रामोंका आधिक स्तर आजसे कहीं उन्नत था, तो 

१. आदिपुराण ३७४१। २. बही, ३७१६४। ३. वही, ३७१५६ । ४. वही, 
१७१५४ । ५, वही, ३७ १७है । ६. वही, इज १५४। ७, वही, 8७१५५। ८, वहो, 


३७१५७ । ६. वही, ३७१८१ । १०, बही, १७१८५ । ११. वच्दो, १७१५८ । १९. बही, 
३७१६३ । 


३३६ शादिएतानस भार 


भी नागरिक जीवनकी अपेक्षा ग्रामीण जोवन बैभवहोन और असमृद्ध था। 
नागरिक सभ्यताको दृष्टिसि जीवनके दशा" प्रधान भोग माने गये है--(१) 
रत्न (२) देवियाँ (३) नगर (४) शय्या (५) आसन (६) सेना (७) ताट्यबाला 
(८) वत्तंन (९) भोजन और (१०) वाहन । 

वैभव और ऐड्वर्यके प्राप्त होनेपर ही स्वणं, रजतके पात्रोंमे सुस्वादु और 
पुष्टिकर भोजन प्रहण करनेको कामना जागृत होती हैँ। उत्तमशय्या, आसन और 
वाहन भी वैभव सम्पन्न व्यक्ति प्राप्त करता है। आरामयुक्त सुखो जीवनके लिए 
नंगरनिवास भी आवश्यक हैं। नगरमे निवास करने वाले व्यक्ति प्रबुद्ध और 
सुरुचि सम्पन्न होते है। विलास और बैभवकी सामग्रियोके प्राप्त होनेपर हो पृश्रेषणा- 
को तृप्तिके लिए स्त्रोक्ी आवश्यकता होती हैं । लोकेषणा और वित्तेपणासे बढ़कर 
पुत्रेषणा है । अत आध्धिक समृद्धिके साथ उक्त दक्ष प्रकारके भोगोंका सम्बन्ध है । 
अथंशास्त्रमे तोन प्रकारके उपभोगोका वर्णन आता है--तात्कालिक उमभोग, 
उत्पादक उपभोग और स्थगित उपभोग । तात्कालिक उपभोग वह है जिश्नसे 
वस्तुकी उपयोगिता तत्काल समाप्त होकर आवश्यकताकी पृति उसी क्षण हो जाय । 
उक्त दश उपभोगके साधनोंमे भोजन, वाहन एवं रमणिया तात्कालिक उपभोगके 
साधन है । दूसरी दृष्टिसे यों भी कहा जा सकता है कि उनत तीनो उपभोगके 
साधनोंकी उपयोगिता घने शर्तें. समाप्त होती है और आवश्यकताकी पूर्ति क्रमश: 
होती जाता है । 

उत्पादक उपभोगका तात्पय किसी वस्तुके उत्पादन कार्यमे प्रयोगसे है । 
यथा बोज, उद्योगनालाके यन्त्र आदि | वर्तत, शय्या, आसन हम अन्तिम उप- 
भोग कह सकते हैं क्योकि इन साधनों द्वारा प्रत्यक्षरूपसे उपभोक्‍ताओकी पूर्ति 
होती हूँ । 

स्थगित उपभोगका अर्थ है बचाकर भविष्यमे उपमोगके लिए रखना। यथा- 
रत्न, अन्नसब्चय एवं विभूत आदि । अतण्व स्पष्ट हैं कि आदिपराणमे आथिक 
समृद्धिका चित्रण पृणतया पाया जाता है । हि 


आदिपुराणके पात्रोके जीवनका अध्ययन करनेस्ते ज्ञात होता है कि अधिकाश 
पात्र राजन्यवर्ग, श्रेष्ठिवर्ग एवं सामन्तवर्गम आते हैं । उन सभी पात्रोंका जोबन 
आध्िकदृष्टिसे समृद्ध है। सुन्दर वेशभूषा, अलंकृत परिधान एवं गजाश्वा:द 
वाहन आधिक सस्तुलनके परिचायक है। घनकों मानवकल्याणका साथन माना 
गया हू । कल्याणसे सुख ([899॥7९55) आनन्द (9९४४४/८) और सन्तुष्टि 
( 352४0888०(॥0॥ ) का बोध होता हैं। जिसका अनुभव भनुष्यको किसी 


विन नननन- -+>->+>+> -+. 


१, आदि० ३७ १४२-१४३ । 


जाजीविकाके साथन : ६-२ ३७ 


बस्तुकी प्राप्तिकि बाद अथवा उसके उपभोगके अनन्तर मंत्र और मस्तिष्कमे होता 
है। अर्थ मानवकी आवश्यकताकी पूतिका साधन बनता है और इससे उसे 
सुख, आनन्द क्षौर तृप्ति प्राप्त होती है। घनसे प्राप्त सुख अलौकिक या आध्या- 
त्मिक नहीं है। इसको हम भौतिक सुख (&०॥0! .]९४597८) अथवा 
कल्याण कह सकते है। समाजकल्याणकी दृष्टिसे भी घनको आवश्यक माना 
गया है । 
आदिपुराणके भारतकी समूद्धि का चित्रण स्वयं जिनसेनने ” करते हुए लिखा है--- 
नानारत्ननिधानदेशाबविलसत्संप त्तिगुर्वी मिभां 
साम्नाज्यश्रियमकभोगनियतां कृत्वा$खिलां पालयन। 
योव्भुस्नेव किलाकुलः कुलबधूमका सिवाइस्थितां 
सोअ्य चक्रपरो3भुनक्‌ भुवमभूमेकातपत्रां चिरम्‌ ॥ 
स्पष्ट है कि आदिपुराणका भारत रत्नों, निधियो और सभो प्रकारकों सम्प- 
त्तियोसे युक्त एक सम्पन्न देश था । 


ह्ितोय परिच्छेद 
ऋअजीविकाके साधन 


आदिपुराणमें आजीविकाके प्रमुख छह साधनोंका ।नर्देश पाया जाता है। 
आजीविकाके साधनोके अध्ययनसे अवगत होता है कि आदिपुराणके रचयिता 
जिनसेनके सभी वर्गके व्यक्तियोके लिए आजीविकाके साधनोंका निर्देश किया है। 
बताया हे-- 
असिमंषि: कृषिर्विदा वाणिज्य शिल्पमेव च । 
कर्माणीमानि षाढा स्यथुः प्रजाजीवनहेतवः ॥ 
अर्थात्‌ आजीविकाके ६ साधन बतलाये गये है -- 
१ असि--सैनिक वृत्ति 
२. मषपि--लिपिक वृत्ति 
३ कृषि--लैतीका कार्य 
४. विद्या--अध्यापनका कार्य या शास्त्रोपदेश । 


. ३. आदिपुराण ३६।२०२ । २६ वही .१६।१७६। 
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५. आणिज्य--व्यापार, व्यवसाय । 

६, शिल्प--कलाकौशल । 

आदिपुराणके एक अन्य सन्दर्भमें गृहस्थोंको 'बट्कर्म जीविनाम्‌ृ कहा गया 
है । यहाँ षट्कर्मजोवीका अभिप्राय भी असि, मषि आदि षट्कमोसे हो है । 

जिनसेनने इत षट्कर्मोंकी परिभाषाएँ और व्याख्याएँ भी दी है। हम यहाँ 
क्रमश: एक-एक आजीविकाके साधनपर विचार प्रस्तुत करेंगे । 


असिकम * 

असिकर्मका अभिप्राय तलवार, मुद्गर आदि अस्त्र धारणकर सेवा करनेसे 
है । वस्तुत यह सैनिक वृत्ति है। पुलिस या सेनाकी नौकरी करते हुए आजी- 
विका अर्जन करना असिवृत्तिके अन्तर्गत हैं। असिवृत्तिका कार्य उस क्षेत्र तक 
ग्राह्म है. जिस क्षेत्रमे समाज, धर्म, देश एवं राष्ट्रको रक्षाका सम्बन्ध रहता है । 
जब असिकर्म उस क्षेत्रका अतिक्रमण कर जाता है, उस समय त्याज्य हो जाता 
हैं । जो सामने अस्त्र लिये हुए खड़ा हैं, देशको पदाक्रान्त करना चाहता हैं ऐसे 
व्यक्तिके ऊपर शस्त्रका प्रयोग करना अनुचित नही माना जाता । आदिपुराणमें 
“क्षत्रिया. शस्त्रजीवित्वम्‌ ! का उल्लेख आया है। इस उल्लेखसे यह स्पष्ट होता 
है कि हास्त्र धारण कर क्षत्रियजातिके व्यक्ति आजीविका सम्पन्न करते थे। शस्त्र- 
जीवी व्यक्तियोका समाजमें वही स्थान था, जो शास्त्रजीवियोका है । रक्षा 
व्यवस्था क्षत्रियोके हाथमें थी, अतएवं अस्त्र-शस्त्र के व्यवहार द्वारा अपनी आधथिक 
आवद्यकताओकी पूर्ति करना असिकर्म है। यहाँ 'असि” पद लाक्षणिक है और 
अपने साहचर्य सम्बन्धसे दण्ड, मुदुगर, भाला, बरछा आदि शस्त्र ग्रहणकर रक्षा- 
विधानकी ओर संकेत करता है । 


मधिकमं 

मषिकर्मका तात्पर्य लिपिक कार्यसे है । यह लिपिकका कार्यकर कार्यालयोंका 
सञ्चालन करता था। जो व्यक्ति प्रशासनके किसी भी कार्यमे बोगदानके लिए 
लिपिक या गणकका काम करता वह मषिवृत्ति कहलाता था | कौटिलीय अर्थ- 
शास्त्रम इसीको लेखक कहा गया है। उसकी योग्यताका प्रतिपादन करते हुए 
लिखा है कि लेखकको आमात्यको योग्यताओं वाला, आचार-विचारका ज्ञाता, 
शोघ्र ही सुन्दर वाक्य योजनामें निपुण, सुलेखक और भिन्न-भिन्न लिपियोंको 
लिखने-पढनेवाला होना चाहिये।वह लेखक प्रकृतिस्थ होकर राजाके सन्देशको सुने 


औत-++- -*++--.......ु 
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और पर्वापर प्रसंगोंको दृष्टिमें रखकर स्पष्ट अभिप्रायकों प्रकट करनेवाले लेखकों" 
लिखे । लेख यदि किसो राजासे सम्बद्ध हो तो उसमें देश, ऐश्वर्य, वंध और नाम- 
का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।” यदि उसका सम्बन्ध किसी अमात्यसे हो तो 
उसमे केवल उसके देश और नामका हो उल्लेख किया जाय । छेक्ष यदि राजकार्य- 
से सम्बन्धित हो तो जाति, कुल, स्थान, योग्यता, आयु, कार्य, धनसम्पत्ति, सदा- 
चार,देशकाल एवं वैवाहिक सम्बन्ध आदि बातोंका बिचार करना आवश्यक * है। 
संक्षेपमे लेखकों योग्यताएँ निम्न प्रकार हैं-- 

१. अर्थव्रप्र --प्रघान अर्थ और अप्रधान अर्थको पर्वापर यथानुक्रममें रखना 
ही अर्थक्रम है । 

२ सम्बन्ध “--लेखकोी उप्राप्ति पर्यन्त अगला अर्थ प्रस्तुत अर्थका बाद्यक न 
होनेपर अर्थसम्बन्ध कहलाता है । 

३ परिपूर्णता*--परिपर्ण ताका तात्पर्य सार्थक ढब्दावलि द्वारा पूर्ण भावों- 
को अभिव्यक्त करना है । 


४ माधुय--सरल सुबोध शब्दोंका प्रयोग करना माधुयय है । 
५ ओदाय *--दिष्ठ शब्दोंका प्रयोग करना ओऔदारय है। 


६ स्पष्टता- सुप्रसिद्ध शब्दोंका प्रयोग करना स्पष्टवा है। छेखकके दोंधों- 
का निर्देश करते हुए बताया है कि उसमे ईर्ष्या, निन्‍दा, आत्मप्रशंसा, भर्त्स्ना आदि 
दोष नही होने "चाहिए । 

कौटिलोय अर्थशास्त्रमे लेखक और लेख इन दोनोंका बहुत हो स्पष्ट और 
महत्त्वपूर्ण वर्णन आया है। इस ग्रन्यसे यह भी ज्ञात होता है कि लेखक या मषिजीवी 
मुहरिर का भी कार्य करता था और इसके विवेचनमें '“लेखकश्चेदुर्कत न लिखति, 
अनुक्त लिखति, दुरुकतमुपलिखति, सूक्तमुल्लिखति, अर्थोत्पत्ति वा विकल्पयतीति'“” 
भर्थात्‌ लेखक वयानोमें कही हुई बातोंको न लिखे, बिना कही हुई बातोको लिखे, 
बुरी बातोको अच्छी ओर अच्छो वातोंको बुरीको तरह लिखे, अथवा अभिप्राय 
बदलकर लिखे--इस प्रकारके लेखककों दण्डनोय माना गया है। संक्षेपमें 
मषिजीवी व्यक्ति राज्यशासनमें सहायता देनेके लिए लेखकका कार्य सम्पन्त 
करता है । 


१. कौटिलोय अबंशास, चौखम्बा संस्करण १६६२ १० १४३। २. वही, पृ० १४४। 
३. वही, (० १४४। ४. वही, ० १४४। ५. वही, पृ० (डं४ड | ६. वही, पू० १४४। 
७, बहा, ए० १४५ । ८. अतीतहाब्दमयोग : स्पष्टथमिति---कोट्छीय अर्थशास्त्र चौसम्वा, 
पृ० १४० | &. देखिये--वही, मकरण २६, अध्याध १०, शासजाधिकार | १०, वही, 
पू० ४६७ | 
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लेखक, गणक, पादाता और शिल्पकारका बेतन निर्धारित करते हुए लिखा 
है कि इस श्रेणीके कर्मंचारियोंको पाँच सो पण" प्रतिवर्ष देना चाहिये । कौटिल्य 
और आदिपुराण दोनोंके अध्ययनसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि लेखक प्रशासनका 
एक बहुत बडा अंग था । लेखपत्र प्रस्तुत करना, प्रज्ञापता लिखना, आज्ञा लिखना 
आदि कार्य लेखकके माने जाते थे। लेखकके ऊपर एक अधिकारी वर्गका व्यक्ति 
रहता था, जिसके निर्देशनमें उसे लेखकार्य प्रस्तुत करना होता था । 
कृषिकर्म * 

आदिपुराणमे भूकर्षणको कृषि कहा है। जमीनको जोतता, बोना क्ृषिकर्म 
है। कषिकर्म भारतके लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। कृषपिके लिए अच्छी और 
उपजाऊ धरती, सिचाईके साधन, सहज प्राप्प श्रम और बीज आवश्यक हैं । 
खेतीकी जमोनकी मिट्टी कई प्रका रकी होती थी । उपजाऊ मिट्टी कृष्ण, छाल 
और पीत वर्णकी मानी गयी है । कृपिजीबी श्रमिक स्वयंकी खेती करनेके अनन्तर 
दूसरोंके कृषिकर्म मे भी सहायता प्रदान करते थे। इनके पास हछ, बैंड और 
कृषिके ओजार रहते थे और बुलाये जानेपर दूसरोके खेतकों बो-जोत देते थे । 
कृषि-विद्याके विशारदोंको बडी ही प्रतिष्ठा थी। जो व्यक्ति कृषिके कार्योको 
सम्पादित करते थे, वे समाजमे आदरकी दृष्टिसे देखे जाते थे । कृषि कर्मको एक 
आवश्यक और उपयोगी जीविकाका साधन माना हैं । 

आध्िक विकासकी दृष्टिसे कृषिका महत्त्वपूर्ण स्थान है। कृषि और बौद्यो- 
गिक विकास दोनों एक-दूसरेपर अवरूम्बित है। प्रारम्भ ये भले हो एक दूस रेके 
प्रतियोगी मालूम पडें, किन्तु दोधंकालम इनका सम्बन्ध एक दूसरेका अनुपूरक 
है । आथिक विकासके इतिहासका आलोडन करनेपर ज्ञात होता है कि औद्यो- 
मिक विकास क्रूष्षिके द्वारा ही पुष्ट होता है। अर्थशास्त्रके एक विश विद्वानने 
लिखा है---“भाजके प्रमुख ओद्योगिक देश किसी समय क्ृृपिप्रधान रहे थे और 
आधिक इतिहासकारोने उन विभिन्न मार्गों का पता रूगाया है, जिनमे एक समु- 
डिशाली और विस्तारशील कृषिने निर्माणकारी उद्योगोकी समीपवर्ती और 
परवर्ती स्थापता तथा प्रसारके लिए आधार प्रस्तुत किया * है ।”” 

इसमें सन्देह नहीं कि आथिक दृष्टिसि कृपिकर्म का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
इसके कुछ तत्त्व--मिट्टी, जलवायु, धरातल, उर्वरा शक्ति भादि सापेक्षत: अपरि- 
वर्तनीय है, पर भूमिव्यवस्था, सिंचाई, खाद आदि ऐसे तत्त्व है जिनमें समयानु- 
सार परिवर्तन कर कृषिका विकास किया जा सकता है। आदिपुराणमे परिवर्त- 

१. शिल्पवन्त. पादाता: संख्यायकलेखकादिवगां: पब्चशता: । वही, पृ० ७१४ 
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नीम साधनोंमें सिंचाईकों बहुत महत्य दिया हैं। सिंचाई दो रुपो्में सम्पन्न की 
जाती धी--अदेवमात्‌का” और देवमात्‌का' । अदेवमात्‌काका तात्पर्य नदी, महर, 
भादि द्वारा धिचाईफे प्रबन्धसे है। आदिपुराणमें बताया गया है कि कृषक नहर 
ओर नदीके अलसे खेतीको तींचते थे। एक अन्य सन्दर्भमें आया है कि सिंचाईके 
लिए घटीयन्न* ( रहट ) भो व्यवहारमें काया जाता था। जो कृषक अपनो 
फसलको समृद्ध बनाता चाहते थे ओर एक हो खेतसे अधिक उपज छेना चाहते 
थे, वे घटीमन्त्रका व्यवहार करते थे । 

घटीयन्श्के अतिरिक्त कृप *, वापी" ओर सरोवरोंसे' भो सिचाईकी व्यवस्था 
की गयी थी । नदियोंसे छोटी-छोटी कुल्याएँ--तहरें निकाली गयी थीं और इन 
नहरोंसे सिंचाई की जाती थी । वापी और प्रपा” जलके सड्चित भण्डार थे । 
प्रषाका अर्थ वर्तमान 'अहर' है। कृषक आज भी खेतके नोचे गड़ढा खोदकर 
पानोका सज्न्वय करते है और उस पानोसे खेतोंकी सिंचाई करते हैं । 


कुओंसे भी सिंचाई होती थो । कुओंमे रहट लगाया जाता था और रहट 
द्वारा खेतोंकी सींवा जाता था। तडाग” भी सिचाईके लिये काममें लाये जाते 
थे | इस प्रकार आदिपुराणके भारतमें सिंचाईको व्यवस्था पर्यात समृद्ध थी ! 
वर्षा भो समयानुसार पर्याप्तरूपमे होतो थी। आदिपुराणमें अल्ंकृतरूपमें 
वर्षाका वर्णन करते हुए लिखा है--- 
“बलाकाकिपताकादधा: स्तनिता मन्जदूंदिता: । 
जीमूता यत्र वषन्तो मान्ति मक्ता हव द्विपा: ॥” 
स्पष्ट हैं कि यथेष्ट रूपमें वर्षाके होनेसे खेती अच्छे रूपमें उत्पन्न होती थी । 
आदिपुराणमें 'कुल्याभ्रणालीप्रसुतोदका' पद आया है । इस पदसे यह स्पष्ट 
है कि सिचाईके लिए नहरे तो थी हीं, पर इन नहरोंसे छोटो-छोटी नालियाँ 
बनाकर जलरूको अपने-अपने खेतोंमें छानेको प्रणाली भो प्रचलित थो । अतएब 
संक्षेपमें मबहो कहा जा सकता है कि आदिपुराणके भारतमें केवल वधर्षाके जलके 
ऊपर हो कृषि अवरूम्बित नहीं थी, अपितु सिचाईके छिये कृत्रिम साधन भी 
प्रचलित थे । 
उत्पन्न होनेवाले अनाज 
उस समय खेतोंमें विभिन्न प्रकारके अनाज उत्पन्न होते थे । साठो, कलम, 
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ब्रोहि, शाल्य, जौ, गेहूँ, कामनी, सामा, फोदो, नीयार, तिल, अलप्ती, मसुर, 
सरसों, मूंग, उड़द, अरहर, माष, मोठ, चना, कुल्थी, तेबरा, कपास, इक्षु 
आदि' को खेती होती थी और ये सभी अच्च प्रचुररूपमे उत्पन्न होते थे । 
बताया है कि व्षाके अनन्तर भूमि आदर हो जाती है । पश्चात्‌ सुर्यकी तेज 
किरणोंके कारण उस आदर हुई भूमिमे उष्णता उत्पन्न होती है, जिससे भूमिमे 
डाले गये बीजमे अद्भुर उत्पन्न हो जाते है । ये अंकुर बढ़ते हुए क्रमहा. फला- 
वस्थाको प्राप्त होते! । कृषक क्ृष्टपच्याभूमिम कृषि उत्पत्तिकी साधन-सम्पन्न 
प्रक्रियाका उपयोग कर अपनी फसलको समृद्ध बनाते थे। फत्तलके लिए बीजका 
भी भहत्त्व है। कृषक उत्तम कोटिके बीजकों चुनकर रखते थे, जिसका समय पर 
उपयोग कर कई गृनो फसल उत्पन्न कर लेते थे । 

इक्षु और पृण्डु क्षुकी उत्पत्ति भी पर्याप्त मात्रामे होती थी। इक्षुरसका उप- 
योग करता भी उस समयके कृषक जानते थे । 
फसलको काटना और मॉड़ना 

आदिपुराणमे कृषिकी विभिन्न स्थितियोका चित्रण आया है । बोना, निराना 
आदि क्रियाओंके अतिरिक्त काटता, मॉड़ना और ओसाना जैसी क्रियाएँ भी 
सम्पन्न की जातो थी। बताया गया हैं कि कृषक पके हुए खेतोकी समृद्धिको देख- 
कर आनन्द-विभोर हो जाते थे और जब खेत विलकुल पक जाते और काटनेको 
स्थितिम आजाते, तब वे परिवार सहित हँसिये लिए हुए खेत पर पहुँच जाते थे । 
खेत काटते समय शीघ्रता करनेके कारण संघर्ष उत्पन्न हो जाता था और इस 
संधर्षको सूचना तूर्यवाद्य द्वारा दी जाती थी । खेत काटकर खलिहानमें ले आते 
थे । इस काटकर अनाजके रखनेकी क्रियाकों मॉडना कहा जाता है। बास्तवमे 
मॉडनेको क्रिया उस समय पूर्ण होती है, जब बैलोद्रारा दंवरी की जाती हैं और 
भूसाको अलग कर अनाजको एकत्र कर लिया जाता हैं। आदिपुराणम पलछाछ 
शब्दका प्रयोग हुआ है जो ओसानेके कृषिकर्मकी ओर संकेत करता है । 
कृषिरक्षा 


खेतीको रक्षा करनेके लिए कृषकबालाएँ या गोपागताएँ बहुत ही प्रयास 
करती हैं । शुक, चटक आदि पक्षी धानकी स्जरियोंको तोड़कर न छे जा सकें, 
इसके लिए वे निरन्तर प्रयास करती हैं। रक्षा करने वाली बाझाओंका चित्रण 
कृषिरक्षाकी दृष्टिसि जितना अधिक महत्त्वपूर्ण है उतना हो काष्यसोन्दर्यकी दृष्टि- 
से । बताया गया है कि सुगन्धित धानकी सुगन्धिके समान सुवासित ववाससे युक्त 


श् आदि० ३। १८६-१८७ । २, बहू 
१८७। २. वही, 37७६-१८२ । ३, सकुद्धम्विभिरुदात्रैनृत्यद्धिरमि 
र्नाः ०. ईं ६०. ध हु डड 
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गोपवालाएँ धानकी बालोंकों कर्णाभूषणके रूपमें धारण किये हुए क्ुषिरक्षामें तत्पर 
रहनेके कारण श्रम करनेसे उनके वक्षस्थलूपर उत्पन्न हुई पसीनेकी बूँदें मोतियोंके 
समान सुशोभित हो रहीं थीं। वे बालाएँ हरितवर्णकी कण्चुकियाँ घारण किये हुए 
थी और पक्षियोंकों उड़ानेके लिए छो-छो शब्द करतो हुईं खेतकी रक्षामें तत्पर" 
थीं । कृषि रक्षाके लिए चड्चापुरुष स्थापित किये जाते थे । इन चड्वापुरुषोंको 
देखकर पशु भाग जाते थे।* 

कृषिके लिए राज्यसे प्राप्त साधन 


कृषिथिकासका दायित््य आदिपुराणके भारतमें राजापर था। शज्यकी ओर- 
से हल, बैल आदि तो किसानोंको दिये ही जाते थे, पर वह बीज एयं अन्य साधन 
भी कृषकोंकों प्रदात करता था । बताया हैं-- 

तथा भूुपोड्ष्यतन्द्राुमक्तमामेषु कारयेत । 
कृषि कर्मान्तिकैबी जप्रदानाधैरुपक्रम: * ॥ 

अर्थात्‌ कृषिविकासके लिए खाद, बीज एवं अन्य उपकरणोंकी व्यवस्था राज्य 
द्वारा होनी चाहिये । जो राज्य कृषकों द्वारा भलीमाँति कृषि कराकर धान्य 
संग्रह करता है, वही अपने देशको सतन्तुष्ट एवं सुखी रख सकता है। आधिक 
समृद्धिका मूलकारण कृषि हैं। कृषिके लिए पशुओं और मवेशियोंकी रक्षाका भी 
पूर्ण प्रबन्ध होता चाहिये । इस प्रकार आदिपुराणमें कृषि समृद्धिके लिए पूर्ण 
प्रयत्त किया गया है । राज्यकी ओरसे समयविशेषके लिए अन्नका भी सड्चय 
किया जाता था । 
विद्याकर्म 

“विद्या शास्त्रोपयजोबने' द्वारा आदिपुराणकारने स्वयं हो शास्त्रवत्तिकों ओर 
संकेत किया है । विद्या द्वारा आजीविका किये जानेसे यह ध्वनित होता है कि 
कुछ व्यक्ति पठन-पाठन द्वारा आजीविका सम्पन्न करते थे। विद्याकर्मका सामा- 
न्‍्यत. अर्थ उपाध्यायकर्मसे है। छिक्षा देना एवं आवश्यक क्रियाकाण्डोंका सम्पा- 
दन करना आजीविकाका एक साधन था । आदिपुराण”के एक सन्दर्भमें बताया 
गया है कि राजाको अपने राज्यमे विद्या-व्यसनी और शास्त्र द्ारा आजीविका 
सम्पन्न करनेवाले व्यक्तियोंकी आजीविकाका ध्यान रखना चाहिये। जो राजा 
सेवकोंको उचित आजीविका नहीं दे सकता है, उस राजाका राज्य कीट-खादनसे 


१. द्तततोरातपक्लान्तमुल्लपयन्तसंगिनो: । छावण्यस्येव कणिका: अमभर्माम्जुविमषः ॥ 
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नष्ट हुए काषके समान नि.सार हो जाता है। अतः मधिजोवी और बविद्याजीवो 
व्यक्तियोकी आजीविकाका प्रबन्ध करना आवश्यक है। नृत्य और गायनकी कला 
भी गायन कर्ममे सम्मिलित है । 


बाणिज्यकर्म 
व्यापार करना वाणिज्य है। वाणिज्यका आथिक विकासको दृष्टिसे अत्य- 

धिक महत्त्व है। आदिपुराणके एक सन्दर्भमें चार विद्याओं का उल्लेख आया है । 

ये विद्याएँ आ्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनोति हैं । कौटिलोय अर्थशास्त्र में 

बार्ताकी व्याख्या कृषि, पद्ुपालन और व्यापारके रूपमें की गयी है। धान्य, 

पशु, हिरण्य, ताज्रादि खनिज पदार्थकी उत्पत्तिका साधन वार्ता है। वातकि 
अभावमे आथिक समृद्धि सम्भव नहीं है । जहाँ कृषि, पशुपालन और वाणिज्य 
व्यवसायोकी उन्नति न हो वहाँ देशकी आर्थिक उन्नति कभी नहीं हो सकती । 
इसी कारण आदिपुराणमे “ वाणिज्य-व्यवसायके साथ पशुपालन और पशुव्यापार- 
को महत्त्य दिया गया हैं। पशुओंके पालनके समय बहुत ही सतर्क एवं सावधान 
रहनेकी आवश्यकता है। यदि पशुओंको कोई कोड़ा काट छे, तो तत्काल उसका 
इलाज होना चाहिये । इसी प्रकार पशुओके घाव आदिको दूर करनेकी विधियाँ 
भी प्रचलित थीं। नस्यकर्मको जानकारी भी आदिपुराणके भारतकों थो । मवेशी 
के कई रोग नस्यकर्म द्वारा अच्छे किये जाते थे। मवेशीके लिए घरागाह थे । 
उन्हें चराते समम कण्टक और पाषाण रहित भूमिमें ही चराया जाता था । 
जिस चरागाहमे मवेशीको रखा जाता था, वहाँ शीतातप जन्य बाधा भी नहीं 
होतो थी । 

गाय, मेंस आदि पशुओंकी प्रजनन-क्रिया भो उस समय ज्ञात थी। गोप 

हालके उत्पन्न हुए बच्चेकी एक दिन तक भाताके साथ रखता था। दूसरे दिन 
दयाभावसे मुक्त हो उसके पैरमें रस्सी बाँचकर धीरेसे खूँटेसे बाँध देता था। 
जरायु एवं लाभिके नालको बडे यत्नपूर्वक काटा जाता था। यदि कदाचित्‌ नारू 
काटनेके कारण कीड़े आदि उत्पन्न हो जायें, तो उनका प्रतीकार भी किया जाता 
था। बछड़ोंको दूध पिलाना, संवर्द्धधके लिए उपयुक्त वातावरणकी व्यवस्था 
करना, योग्य ओषधियोंकी व्यवस्था करना आदि बातें प्रचलित थीं। पशुओंकी 
हड्डी या सन्धि स्थानके विचलित होनेपर उसके बैठानेकी क्रिया भी उस समय 
लोग जानते थे । अतएव यह स्पष्ट है कि वाणिज्य-व्यवसायके साथ पशुपारून भी 


आधिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण था । 
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पशुओंका व्यापार भी किया जाता था। उ्वाले गाय, बैठ आदि पशुओंको 
खरीदते थे और अधिक कौमतपर उन्हें बेचते थे। इस खरीद-विक्रयमें एक प्रतिभू--- 
जामिनदार भो होता था, जिसको जमानगतपर मवेशीको खरीदा जाता था। 
अतएव यह स्पष्ट है कि व्यापार-व्यवसायका कार्य पर्यात समृद्ध था । 


व्यापारके लिये विदेश भी जाया जाता था। व्यापार स्थरलूमर्ग और जरू- 
मार्ग दोनों द्वारा सम्पादित होता था। आदिपुराणके एक सन्दर्भमें आया है कि 
भवदेव नामक व्यक्तित धनोपार्जन कर रतिवेगाके साथ विवाह करना चाहता है । 
अतएव वह व्यापारके हेतु विदेश गया और वहाँपर नानाप्रकारकी वस्तुओंका 
क्रय-विक्रय करता रहा ।* 


व्यापार करनेके लिए सार्थवाहोंका समूह भी जाता था। हस सार्थवाह- 
समुदायका एक व्यक्ति संघपति होता था और सब उसीके आदेदासे कार्य करते 
थे। सार्थवाहोंका यह बर्ग वर्षोंगे वापस लौटता था, अतएवय उनके साथ क्रय- 
विक्रयकी वस्तुओंके अतिरिक्त खाद्य, भोजब, पान आदि भो प्रचुर परिमाणमें 
सब्चित रहते थे। हमारे इस कथनकी पुष्टि मेरकदस नामक सेठके आश्यानसे 
होती है। यह सेठ व्यापारों समुदायसंधका अधिप्रति था और इसीके पराम्ासे 
संघका सम्चालन होता था? ! 


श्रीपालकी जलयात्राएँ भो व्यवसायियोंके जलव्यापारकों सूचित करती 
हैं*। व्यापारियों और व्यवसाथियोंके चरित्रके अध्ययनसे यह शत होता है 
कि व्यवसायमें श्रम, पूंजीके अतिरिक्त साहसको मी आवश्यकता थी। जलूमार्थ- 
से जाते समय जलपातोंका भग्न होता एवं आधी-तूफानोंके द्वारा जलपातोंका 
बीच जलूमार्गमें फेंस जाता आदि तथ्य जलयात्राकी कठिताइयोंको सूचित 
करते हैं । 
शिल्पकर्म* 

आदिपुराणमें 'छ्षिस्पं स्यात्तरकौद्यलम्‌' अर्थात्‌ हस्तकौद्दलको छिल्पकर्म कहा 
है। हस्तकौशलछके अन्तर्गत बढ़ई, छोहार, कुम्हार, चमार, सोनार आदिको 
उपयोगी कलाएँ तो सम्मिलित थो हीं, पर चित्र खीचना, फूछ-पत्ते काइ़ना श्रादि 
भो इसी श्रेणीमे परिगणित थे। शिल्पकर्मको आजीविकाकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण 
मासा गया है। कोटिलीय अर्थशास्त्ममें शिल्पकर्म करनेवालेकों प्रतिवर्ष पाँचसों पथ 
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बेतन मिलता था"। शिल्पीका महत्त्व कई दृष्टिकोणोंसे बहुत अधिक है। इनके कई भेद 
किये गये है । अ्थंश्ास्त्रमें कार शिल्पीकों प्रतिवर्ष एकसों बीस पण वेतन देनेकी 
बात कही गयी" है। कौटिलीय अर्थशास्त्रमें 'शिल्पी' शब्दकी व्याख्या करते हुए 
सस्‍्नायक, संवाहक, अरन्तरक, रजक, मालाकार आदिको दिल्‍पी कहा हैं| उबटन 
बनाना, सुगन्धित पाउडर तैयार करना, चन्दनद्रव तैयार करना, कस्तूरी एवं 
कुंकुम आदिके द्वारा विभिन्न प्रकारके चूर्ण तैयार करना शिल्पियोका ही कार्य 
था।* शिल्पी कई दृष्टियोंसे समाजके छिए उपयोगी समझे जाते थे । 


तृतीय परिच्छेद 
राजनतिक विचार 


राजतन्वका प्रचार प्राचीनकालसे ही चला आ रहा है। राजतन्त्रका अर्थ राज्य 
और शासनका अध्ययन है। राजाके कर्त्तव्य, शासन सम्बन्धी चर्चाएँ, युद्धविज्ञान 
आदि भी राजतन्त्रमे परिगणित हैँ । आदिपुराणमे ४ चार विद्याओका निर्देश 
भाया हैं। उन्ते एक दण्डनीति नामकी विद्या है। दण्डनीतिको हम प्राचोन 
भारतका 'प्रशासन शास्त्र” कह सकते है । दण्डन्तीतिक। क्षेत्र संकुचित नहीं है । 
उसकी व्यापकता सामाजिक एवं राजनेतिक संबंधोंके अतिरिक्त राजा, मन्त्री, सेना 
आदिके साथ भी हैं। मनुने" दण्डकों हो राजा अथवा वास्तविक शासन कहा 
है । कामन्दकका' अभिमत है कि अपराधोंके दमनको दण्ड कहते है । इसी गुणके 
कारण राजा स्वयं दण्ड कहलाता है और राजाका प्रशासन दण्डनीति कहा 
जाता है। दण्डनीतिका प्रशासन-विद्या अर्थ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । 
आदिपुराणमे दण्डनीतिका वर्णन राजशास्त्रके रूपमे आया है। राजा प्रजाको 
रक्का करता है और सभो व्यक्तियोंसे अपने-अपने कर्त॑व्योॉका पालन कराता हैँ । 
अतएव यह कहा जा सकता है कि आदिपुराणके भारतमें राजशास्त्रके कतिपय 
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नियम प्रचलित थे, जिन नियमोंका पालन राजा करता था। सर्व प्रथम सजाके 
कर्ंध्य, उसकी योग्मता, एवं विनवर्याका वर्णन करेंगे । योग्य राजा हो प्रजाकों 
सुखी या समृद्ध बना सकता है | 


राजाका महत्त्व और उसके कत्तंव्य 

राज्यम राजाका महत्व सर्वोर्परि है। राजाके अभावमें राज्यकी कल्पना 
नहीं की जा सकती । जिस प्रकार नेत्र शरीरकों भलाई करते हैं और बुराई 
करनेकी प्रवृत्तिको दूर करते हैं, उसी प्रकार राजा अपने राज्यमें सत्य और 
धर्मका प्रचारकर राष्ट्रहितमें तत्पर रहता हैं। प्रजाको भलाई, कुलोनोचित 
आचार, दृष्टनिग्रह और शिष्टका सं रक्षण करना राजाका प्रधान कार्य है। अराज- 
कतारूपी विधको दूर करनेब्ाला राजा ही होता है। आदिपुराणमें राजाके 
कत्तंव्योंका निर्देश करते हुए बताया हैं कि राजाकों प्रजापालनमे अलसभावसे 
तत्पर रहना चाहिये | राजाको न तो अत्यन्त कठोर होना चाहिये और न अत्यन्त 
कोसरू । उसे मध्यमर्व॒त्तिका आचरण करना चाहिये! । राजाको अन्तरंग दात्रु 
काम, क्रोध,मद, मात्सर्य, छोभ और मोहकों जीतकर बाह्य शत्रुओंको भी अपने 
आधोन करना चाहिये" । राजाके धर्म, अर्थ और काम परस्परमें किसीकों 
बाधा नहीं पहुँचाते । वह तीनोंका समान हो सेवन करता ' है। उसके कार्यकी 
चतुराईसे उक्त तोनों वर्ग परस्परमें मित्रताको प्राप्त होते हैं। राज्यके प्राप्त होने 
पर मद नही करना और विवेक द्वारा यथार्थ न्याय करनेकी चेष्टा करना राजा- 
का कर्तव्य: है। युवावस्था, रूप, ऐडवर्य, कुछ, जाति आदि गुणोंको प्रात्कर 
अहंकार न करना राजाका प्रमुख कर्त्तव्य" है। जो राजपुत्र राज्यलक्ष्मीको प्राप्त कर 
अहंकार करता है, विषयसुखोके सेवनमें संलग्न हो जाता है, वह सम्यक प्रकारसे 
राज्यका परिपालन नहीं कर॑ सकता'। अन्याय, अत्यधिक विषय-सेवन और 
अज्ञान इन तीनों दुर्गुगेको दूर करना राजाका कर्तव्य” है। राजाका बाह्म- 
शरीर भी दिव्य, भव्य और सुन्दर होता" है । 

एक अन्य सन्दर्भमें राजधर्मके पाँच भेद बताये हैं--- 

१. परिवार संरक्षण । 

२. विवेक द्वारा कार्यसंचालन । 

३. स्वरक्षण । 

४. प्रजारक्षण । 





१. आवदिपुराण ४१६३ । २. बहो, ४॥१६४। १. बही, ४१६५। ४. वही 


ड।रै६६ । ५. गद्दी, ४१६७ । ६. बढ्ी, ४४१६८। ७ यही, ४१६६ । ८, वहों, ४।१७३- 
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५. दुष्टनिप्रह भर शिष्टपुरस्कार प्रदान । 
कुछ आमभभयायकी रक्षा करना, कुलके योग्य आचरणकी रक्षा करना कुल- 


पाछत कहलाता है। क्षत्र शब्दका अर्थ विपत्ति था दुःखसे प्रतीकार करना है । 
जो प्रजाकी रक्षा करनेमें तत्पर रहता है, वही वास्तविक क्षत्रिय राजा हैं। प्रजा 
के लिये न्यायपूर्वक वृत्ति रखना उनका योग्य आचरण' है। धर्म और सदाचार- 
की तीतिके अनुसार राजस्व आदि वसूल करना राजाओंकी न्यायवृत्ति है। 
राजा स्वयं धर्ममार्गमें स्थिर रहता है और अन्य लोगोंको धर्ममार्गमें लगाता 
है | राजाका यह प्रधान कत्तंव्य है कि वह अपने वंशके बडप्पनकी रक्षा करे तथा 
घ॒र्म-मार्गकी रक्षा" करे। कुलपरम्परासे जो धर्म चला आ रहा है, उस धर्म- 
का आचरण व्यवहार करते हुए अपनी क्रियाओंको सम्पन्न करना विधेय 
कत्तंय है । 

मत्मनुपालनका अर्थ है लोक तथा परलोक सम्बन्धो पदा्थोंके हिताहितका 
ज्ञान प्राप्त करना* । बुद्धिपालनकी व्याख्या करते हुए बताया गया है कि अविद्याका 
नाश करनेसे हो बुद्धिका पालन हो सकता है। मिथ्याज्ञानको अविद्या कहा गया 
है । तथा अतत्त्वमे तत्त्वबुद्धि होना मिथ्याज्ञान" है। इस सन्दर्भ में क्षत्रियोंकी 
प्रशंसा भी को गयी है, पर वस्तुतः राजनीतिकी दृष्टिसे मत्यनुपालनका अर्थ है- 
विवेक-बुद्धि को जागृत रखना । लोकिक और पारलोकिक कर्त्तव्यात्तंव्यके सम्बन्ध 
में चित्रण करना तथा कामभोगादिको वश करना ।* 


आत्मरक्षाका अर्थ स्वात्माका विकास करना है । राज्यकी व्यवस्था पाप- 
बन्‍्धनका हेतु है। अतः जो राजा चिन्तनशील है वह प्रशासनके कार्योंको करते 
हुए भी स्वोत्यानके लिए चिन्तित रहता है। लोकैषणा, पृत्रषणा और वित्तेषणाका 
सम्बन्ध संसारके पदार्थोंके साथ ही है । अतएवं राजाको अपने अन्तरंग स्वरूपका 
चिन्तन करना चाहिये । विषयको तुष्णा इतनी प्रदल है कि प्रचुर विषयोके उप- 
रछव्ध होनेपर भो शान्त नही होती । स्नान, माल्यधारण, विलेपन एवं आभूषण 
भारण अदिसे शरीरका संस्कार ठो होता है, आत्माका नहीं । राजाको घरीरके 
धातुज दोषोंको शान्त करनेके लिए ओषधि आदि तो ग्रहण करना ही चाहिये, पर 
आत्मोत्यानके लिए भी सेष्ट रहना चाहिये" । 

प्रजापालन राजाका आवश्यक कर्तव्य है। प्रजापालनमें उसे सर्व प्रथम प्रमाद 
का त्यागकर उपद्रवोसि रक्षा करनी चाहिये । प्रजाके लिए आजीविकांका प्रबन्ध 
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करता, मृत्यवर्गका दान-सात आदिके द्वारा सस्माव करता एवं प्रजाकल्याणके 
लिए सभी प्रकारते तत्पर रहना राजाका धर्म है। ईति, मीति आदिके अवसर 
पर राजाकों अपनी पूरी शक्ति रूगाकर राज्यके उपद्रवोंको शान्त करना चाहिये । 
प्रशासन-कारयमे भाग लेनेवाले व्यक्तिमोंकी देखरेख करमो चाहिये। जो न्यक्ति 
कार्य करनेमें सर्वोत्तम शात हो, उसकी पदवृद्धि भी अवश्य करती चाहिये । चोर, 
डाकू एवं लुटेरोंसे प्रजाकी रक्षा करनेका पूर्ण प्रयत्न होना चाहिये । प्रजाको 
आधिक समुद्धि किन किन साधनोंके द्वारा हो सकती है, प्रामीण क्षेत्रका विकास 
किस प्रकार किया जा सकता है, इन सब बातोंपर राजाको ध्यान देना चाहिये । 
सत्यता और दयाछुता राजाके प्रमुख धर्म हैं। इन दोनों धर्मोंका अनुसरण करते 
हुए सेवकोंकी नियुक्ति तथा प्रजाके अम्युदयके कार्य करना चाहियें। प्रजाकी 
बातोंको सुननेके लिए सदा तैयार रहता राजाका आवश्यक धर्म है। ग्रामोंके 
सुधार और कल्याणके लिए आथिक सहयोग देना, कृषिके विकासके लिए सिंचाई 
आदिकी व्यवस्था करना भी राजाके कार्यों परिगणित है। आवश्यक अवसरके 
लिए धान्य संग्रह करना और दुभिक्ष आदिके अवसर पर उसे वितरित करना 
चाहिये। अक्षरम्लेज्छ--प्रकृत्या दुष्ट नीचकुलोत्पन्न साक्षर व्यक्ति, जो प्रजाको कष्ट 
पहुंचाते हैं, राजाकों उन्हें भाजोविका आदि देकर अपने अधीन करना चाहिये 
जिससे वे प्रजा आदिकों कष्ट न दे सकें । अक्ष रम्लेच्छकी परिभाषा करते हुए 
बताया गया है कि जो अधर्म करनेवाले अक्षरोंके पाठसे छोगोंको ठगा करते हैं, 
अक्षरजन्य ज्ञानके कारण अहुंंकारी, निन्‍्ध आचरण करनेवाले धूर्त, मासाहारी, 
हिंसक, बलपूर्वक दूसरेके घनका अपहरण करनेवाले है बे अक्षरम्लेच्छ है । राजा 
इस श्रेणीके अक्षरम्लेज्छोंको किसी कार्य विशेषमें नियुक्त करे । यदि दाब-मान- 
सम्मान आदि द्वारा भी अपने अधोन न हो तो राजाकों चाहिये कि उन्हें दण्ड दे। 
राजाका प्रजापालन करना सबसे आवदयक कर्तव्य है। प्रजाकी भलाईके लिए 
जितने भो कार्य किये जा सकते हैं, राजाको वे सभी कार्य करने चाहिये' । 


दुष्ट पुरुषोंका निग्नह और शिष्ट पुरुषोंका पान करना समज्जसर्व कहु- 
छाता * है। जो राजा निम्नह करने योग्य शत्रु अथवा पुत्र दोनोंका निमग्रह करता 
है, जिसे किसीका पक्षपात नहीं है, जो दुष्ट और मित्र समीको निरफ्राध बनाने 
की इच्छा करता है ओर इस प्रकार मध्यस्थ रहकर जो सबपर समान दुष्टि 
रखता है, वह समज्जस कहलाता * है। समञ्जसत्य गुणका अर्थ ही है--सभीपर 
समात दृष्टि रखना । किसीके साथ पक्षपात नहीं करना । ग्यायपूर्थक आजीविका 
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करनेवाले शिष्ट पुरुषोंका पालन और अपराध करनेवाले दुष्ट पुरुषोंका भिम्नह 
करना चाहिये! । जो पुरुष हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, परियग्रहसज्यय आदि 
पापों संलूमत हैं वे दुष्ट है और जो क्षमा, सन्‍्तोष आदिक गुणोंको धारण करने- 
वाले है वे शिष्ट* है। दिष्टका पालन और दुष्टका निग्रह करना ही समण्जसत्त 
धर्म है । 
आदिपुराणमे विवेचित राज्य-व्यवस्था राजतन्त्रात्मक है। पर यह राजतन्त् 
पाइचात्य देशोके राजतन्त्रोसे भिन्‍न है । राजा सर्वोच्च पदपर अवश्य प्रतिष्ठित 
रहता है, पर वह निरंकुश नहीं रहता । राजा देश एवं प्रजाको प्राणोंके समान 
प्रिय मानता है। प्रजाको सन्‍्तुष्ट करता और उसका उचित रीतिसे पालन करके 
सुखी बनाना ही राजाका सर्वप्रथम उद्देश्य हैं। इसो कारण आदिपुराणमे राजा 
के लिए विहेत और निषिद्ध आचरणका वर्णन किया गया है। निषिद्ध आचरण 
के अन्तगंत असत्य भाषणका त्याग, परद्रोहवर्जन, अभक्ष्यवर्जन, असुयावर्जन, कुसंगति 
वर्जन, अन्तरंगषड्रिपुवर्जन एवं स्वात्मस्तुतिवर्जन आदि है। आचार-विचारकी शुद्धि 
राजाके विहित कर््त॑व्योंमें निहित है। दान देना, पृजन, दर्शन भादि क्रियाओंको 
सम्पन्न करना, प्रजाको सन्तुष्ट रखना, आत्मचिन्तत करना एवं अतिथिसत्कार 
आदि राजाके लिये विधेय है। कौटिल्य अर्थशास्त्र राजाके गुणोका विवेचन 
आया हैं। बताया गया है कि राजामें चार प्रकारके गुणोंका होना आवश्यक है-- 


१. आभिगामिक गुण । 

२. भज्ञागुण । 

३. उत्साहगुण । 

४. आत्मसंपत्‌ । 

अछुदर परिवारत्व, वदयसामन्तता, शुचित्त्व, प्रियवादिता, घाभिकता, दूर- 
दक्शिता आदि अभिगामिक गुण” है। अस्त्र-शस्त्र एवं शास्त्रकों निपुणता, विवेक, 
तकंणाशक्ति, दृढ़चित्तत्व आदि भ्रज्ञागुण हैं। शौर्य, क्षिप्रकारिता, दक्षत्त्व एवं 
अमर्ष उत्साह गुण" है । आत्मसंपत्के अन्तर्गत वास्मी, प्रगल्म, स्मरणशील, बल- 
वान्‌, उन्‍नतमन, संयमी, निपुण सवार, शत्र॒का सामना करनेकी क्षमता, स्वसैन्य- 
संरक्षणकी क्षमता, उपकार या अपकारके यथोचित प्रतीकारकी योग्यता, दीर्घ- 
दकश्षिता, दूरदशिता, सन्धिप्रयोगोंको अवगत करनेकी क्षमता, कोष संवर्द्धनकी प्रज्ञा, 
गम्भीरता, उदारदृष्टि आदि गुण परिगणितः हैं । 
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याशवल्क्य स्मृतिमें' राजाकों उत्साही, स्थुछलक्ष्य, कृतञ्ष, वृद्धतेवी, विनय- 
युक्त, कुलीन, सत्यवादो, पत्रित्र, अदोर्घसूत्री, स्मृतिवान्‌, प्रियवादों, धामिक, 
अवग्यसनी, पण्डित, शूर, रहस्यवेत्ता, राज्यप्रबन्धनी क्िबिलताका प्रबन्ध करने 
वाला, आत्मविद्या और राजनीतिमें प्रवीण बतकाया है । 

मनुस्मृतिमें ' भी राजाके गुणोंका विवेचन आया है। ये गुण याशवल्क्यस्मृति 
और कौटिलीय अर्थश्ास्त्रसे मिलते-जुलते हैं । 


राज्यके अन्य भंग 


कौटिलोय अर्थ शास्त्रमें' राज्यको सप्तांग कहा है। इस सप्तांगमें स्वामी, 
अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दण्ड और मित्र ये सात गिनाये गये हैं। मानसोल्लास 
में* भी स्वामी, अमात्य, सुहृदू, कोष, राष्ट्र, दुर्ग एवं बलको सप्तांग कहा गया 
है। पूर्वमें जो राजाके गुण्परमोंका विवेचन किया है, वही स्वामीका गुणघर्म है । 
आदिपुराणमे+ अमात्यको महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अमात्यकी योग्यताके सम्बन्ध 
में बताया गया है कि कुलीन, श्रुतिसम्पन्न, पवित्र, अनुरागो, वीर, धीर, निरोग 
तीतिशास्त्रमें पण्डित, प्रगल्म, वाम्मी, प्राश, रागदेषसे रहित, सत्यसन्ध, महात्मा, 
दृढ़चित्तवाला, निरामय, श्रजाको प्रिय तथा दक्ष होना चाहिए । कौटिलोय अर्थ- 
शास्त्रमें? भी अमात्य-सम्पत्तिका वर्णन आया है । बताया गया है कि अमात्यको 
नियुक्ति अपने देह्ष्में उत्पन्न हुए कुलीन, प्रगलल्‍्म और पवित्र व्यक्तिकी होनी 
चाहिए । अमात्यको योग्यताका दर्णन करते हुए कहा है कि रूलित कलाओंमें 
निपुण, अर्थशात्रका विद्वान, बुठ्िमान्‌, स्मरणशक्ति सम्पन्न, चतुर, वाकपटु, उत्साही, 
प्रभावशाली, सहिष्णु, पवित्र, स्वामिभक्त, सुशील, स्वस्थ, समर्थ, धैयंवान्‌, मिर- 
भिमानी, प्रियदर्शी, स्थिर प्रकृति एवं द्वेषवृत्ति रहित होना चाहिये । मन्त्री नियुक्त 
करनेसे पूवं राजाकों चाहिये कि वह प्रामाणिक, सत्यवादी और आसपुरुषोंके 
द्वारा उनके निवास स्थान, आ्थिक स्थिति, योग्यता, शास्त्रीय पाण्डित्य, प्रत्युत्पनन- 
मतित्त्व, स्मृति, धारणा, वाक्यपटुता प्रगल्मता, प्रतिभा, शील बरू, स्वास्थ्य 
आदिकी जानकारी प्राप्त" करे। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय ये तीन राजव्यवहार 
को विधियाँ हूँ। स्वयं देखा हुआ प्रत्यक्ष, दूसरेके माध्यमसे जाना हुआ परोक्ष 
और सम्पादित कार्योंसे किये जाने वाले कार्योंका अनुमान करना ही अनुमेय है । 
राजा अमात्योंके द्वारा उक्त तीनों प्रकारके कार्यव्यवहारोंका सठचाऊून अमास्यों 
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के सहयोगसे करता है। अमात्योंके बिना राज्यकाजके सब्चालनमें अत्यधिक 
कठिनाई होती है। अतएव पूर्णतया अमात्यका परीक्षणकर ही उसकी निमुक्तित 
करनी चाहिये | अमात्यके लिये मन्त्रो और सचिव शब्द भी प्रयुक्त हुये हैं। राज्य 
की व्यवस्था मन्त्रि-परिषद्‌ द्वारा ही सञ्चालित की जाती थी। मन्वरिपरिषदुर्मे कम- 
से-कम चार ओर अधिक-से-अधिक सात मन्‍्त्री होते! थे। आदिपुराणमें भन्त्रियों- 
को बुद्धिमान. स्‍्नेही और दीर्घदर्शी कहा गया है" । कार्यसंचालनकी योजना 
मन्त्रिपरिषद्‌ हो तैयार करतो थी। राजा अपनो सुनिश्चित योजनाको जब तक 
सन्त्रियोसे स्वीकृत नहीं करा लेता था, तब तक उस योजनाकों छागू नहीं कर 
सकता था। आदिपुराणके एक सन्दर्भसे यह निष्कर्ष निकछता है कि मन्न्रियों 
द्वारा योजनाक्री स्वीकृति आवश्यक-सो थी | 
पुरोहित 
राज्यकी रक्षाके लिए पुरोहितको नियुक्त करमा भी आवश्यक माना गया 
है । पूरोहितकी योग्यताका" कथन करते हुए बताया हैँ कि त्रयी विद्या, दण्डनोति 
शान्तिकर्म, पोष्टिक और आधर्वणमे कुशल व्यक्ति ही राज्यका पुरोहित होता 
था। पुरोहितको दण्डनोतिका विद्येप्ष होना अत्यावश्यक है। शुक्राचार्यने शुक्र*- 
नोतिमे बताया है कि दण्डनीति ही एक ऐसी विद्या है जिस पर सभी अ्रन्य 
विद्याओका योगक्षेम निर्भर रहता हैं। प्रोहित शान्तिकमंद्रारा दुभिक्ष, अवर्षण, 
एवं कृषि सम्बन्धी बीमारियोका शमन करता था। पशुओं और मनुष्योंमे जो 
महामारिमां उत्पन्न होती थी उनका निवारण वैद्य औषधियों द्वारा और पुरोहित 
अपने शान्तिकर्म द्वारा करता था। याज्ञवल्कयस्मृति"में पुरोहितको ज्योतिष 
शास्त्रका जाता, समस्त शास्त्रोमे समृद्ध, अर्थद्षास्त्रमे कुशल और श्ान्तिकर्ममें 
प्रवीण बतलाया है । मनुस्मृति में भी मनुने गृह्मकर्म और शान्त्यादिकर्मोमे प्रवीण 
पुरोहितको कहा है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में पुरोहितको श्ञास्त्र प्रतिपादित 
विद्याओमे युक्त, उन्नत, कुलशीलवान्‌ पडज्जभवेदका जाता, ज्योतिषशास्त्र-शकुनशास्त्र- 
दण्डनी तिशास्त्रम अन्यन्त निषृण, दैवी मानुषी आपत्तियोंके प्रतोका रमें समर्थ होना 
चाहिये । इसी प्रकार शुक्रका कथन है' कि जो मन्त्रऔर अनुछ्ठातमें सम्पन्न, वेद- 
त्रयीका ज्ञाता कर्म तत्पर,जितेन्द्रिय, जितक्राष, लोभ तथा मोहसे रहित, बेदके 
षड़ंगोका ज्ञाता, घनुविद्या तथा धर्मका ज्ञाता, स्व और परराष्ट्रनीतिका अभिन्न 
पुरोहित होता है। संक्षेपमें इतना ही कहा जा सकता है कि न्याय और धर्मका 
१. आदिपुराण ४१९० ( पूवाद्ध )। २, वही, ४१६० (दत्ता )। ३. बची, ४।१९१ 
तथा ४१९५ । ४, वही, ५७७ । ५. मानसतोल्लास २२६० । ६. मानसोल्छास पृ० १७० पर 
उदपुद्त । ७. याश० १०३१३। ८, मनु० ७७८ | ९, अब ० १६१५ | १०, शुक्र र७७-७८ | 
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प्रतिनिधि राष्ट्रमें पुरोहित होता था। जादिपुराणका प्रत्येक राजा अपनी राज- 
परिषदमें पुरोहितकी नियुक्ति करता हुआ दिखलूाई पड़ता है । भरत चक्रवर्ती जैसे 
सम्राटके यहाँ बुद्धिसागर पुरोहित नियुक्त था।' पुरोहितके अध्ययनसे ऐसा 
प्रतीत होता है कि पुरोहित द्विज वर्गका प्रतिनिधि होता था । बह राज्याभिषेकके 
अवसरपर न्यायकी खड्ग राजाको देता था और उसे न्यायनोतिसे शासन करनेके 
लिए अनुशाधित करता था। आदिपुराणमें उसो राष्ट्रकों समृद्ध मावा गया हैं जो 
सप्तामपूर्ण है। 

सेलाध्यक्ष* 


सेमापतिका स्थान राज्यके सप्तांगोंमें महत्त्वपर्ण है। सेना हो राजाकी 
विजयका कारण होती है और सेनाका सुचाह रूपसे संगठन एक योग्य सेनापति 
ही कर सकता है | सेनापतिके गुणोंमें बताया गया है कि उसे कुलबान्‌ू, शीरल- 
वान्‌, पैर्यवानूु, अनेक भाषाओंमें निपुण, गजाइवपर चढनेसे दक्ष, शस्त्रास्र 
शास्त्रका ज्ञाता, शकुनविद; आवश्यकतानुसार प्रारम्भिक चिकित्साका ज्ञाता, 
वाहनोका विशेषज्ञ, अस्त्रशस्त्रका विशेषज्ञ, दानी, मधुरभाषी, दान्त, मतिमान्‌, 
दृढप्रतिज्ञ, शूरवीर तथा भृत्योंकी विशेष रूपसे माननेवाला होना चाहिये? । 

कौटित्य अर्थशास्त्रमें सेतापतिकी योग्यताका वर्णन करते हुए बताया है कि 
सेनाके चारों अंगोंके प्रत्येक कार्यको उसे जानना चाहिये । प्रत्येक प्रकारके युद्धमें 
सभी प्रकारके अस्त्रशास्त्रके संचालनका परिज्ञान भी उसे होना चाहिये । हाथी 
घोड़ेपर चढना, और रथसञ्चालन करनेमें भी अत्यन्त प्रवीण होना चाहिये। 
चतुरंगी सेनाके प्रत्येक कार्यका उसे परिज्ञान होना चाहिये । युद्धमे उनका कार्य 
अपनी सेनापर पूर्ण नियन्त्रण रखनेके साथ हो साथ शत्रकी सेनाको नियन्त्रित 
करना भी४ए है। इसप्रकार सेनापतिका महृत््व आदिपुराणमें स्वोकृत है। 
भरत जैसा सम्राट भी अयोध्य सेनापतिको* नियुक्त किये था । 


प्रधान सेनापतिके अतिरिक्त रथसेनाध्यक्ष, पैंदलसेनाध्यक्ष, हस्तिसेनाध्यक्ष 
और अदबसेनाध्यक्षोंकी भी नियुक्तियाँ की जातो थीं। इन समो सेनाध्यक्षोंको 
छूरवीर होनेके साथ-साथ युद्धकछा और शास्त्रोमें भी प्रवीण होना चाहिये। 
गजसेनाध्यक्ष के। सम्बन्ध्मं बताया गया है कि उसे हाथियोंकी प्रकृति, आकृति 
एवं गुणोकी जानकारी होनी चाहिये। सैल्यसब्चालनमें गजोंका अपयोग किस 
प्रकार किया जा सकता है और गजोंकी दिक्षा किस प्रकार निष्पश्न की जा 


१. आदिपुराण ३७/१७५। २. आदिपुराण ५५७। १, मानसोल्ठास २२१०-१२ । 


४, कौ० अथं० ए० २९३१ । ५, आदिए १७१७४ । ६. विशेष जाननेके छिए देखिये, कोटिल्य 
क्षयक्षास्त्रका हस्ति सेना शक्रण ए० २८३०२६१ | 


हेड जभाविषुराणमें भारत 


सकती है आदि बातोंका परिज्ञान भी हस्तिसेनाध्यक्षकों होना चाहिये । अश्वसेला« 
ध्यक्षको' अदवोंको नस्ल, रोग, प्रकृति गुणदोष, आदि बातोंकी आनकारीके 
साथ सेनामें ब्यवहृत होनेवाले घोड़ोंकी छिक्षा-दीक्षा किस प्रकारकी होनी चाहिये, 
आदि तथ्योंस भी वह शअवशत रहता था। इसी प्रकार रथसेनाध्यक्षको * 
रथसंचालनके विधिविधानोंके सम्बन्धमें परिज्ञान रहना आवश्यक है। देवरथ, 
पृष्परथ , सांग्रामिकरथ, पारयाणिकरथ, आदि विभिन्न प्रकारके रथोंकी आान- 
कारीके साथ शस्त्रसडवालन एवं युद्धमें रथोंके व्यवहार किये जानेको विधिका 
ज्ञान आवश्यक है । पैदलसेनाध्यक्ष ' सेनाकी कार्यव्यवस्थाके सम्बन्धमें पूर्णश्ञाता 
होता था। उसे श्रेणिबल विभिन्न प्रदेशोंमें रखो गयी सेना, सित्रवल--मित्र राजा 
की सेना, अमित्रवल---शत्रुराजकी सेना, अटयोबरू--जंगलकी सुरक्षाके लिए नियुक्त 
सेना एवं भुत्यवल-- वेतनभोगी सेनाका पूर्ण परिज्ञान होता आवश्यक है । पैदलसेना- 
घ्यक्ष जंगल, तराई, भोर्चाबन्दी छलकपट, साई खोदना, दिन युद्ध, रात्रियुद्ध 
आदिकी भी जानकारी रखता था । देशकालकी दृष्टिसे सेना ओंकी उपयोगिताओं 
और अनुपयोगिताओंका भी उप्रे ज्ञान रहता था| 
कोषाध्यक्ष 
कोष राज्यका आधार है । कौटिल्यने४ 'कोषपूवो.. सर्वासम्भा.! कहा है 
जिसका अर्थ है कि समस्त कार्योका आधार कोष है । कोषको सुरक्षा एवं वृद्धिके 
लिए कोषाध्यक्षकी नियुक्ति परमावश्यक है। कोषाध्यक्षको योग्यतामें बताया 
गया है कि उसे गुणाकार, भागहाःर और प्रराशिक विधिसे सुपरिचित होना 
चाहिये । लोभ, रागद्वेष और प्रमोदका त्यागी होना चाहिये । ईर्ष्या, द्ेष, लोभ, 
मात्सर्य आदि दुर्गुगोका अभाव परमावश्यक है। कोषागा रके पद पर आदिपुराणके 
अनुसार श्रेष्ठि नियुक्त किया जाता है। यह कोषवृद्धिके उपायोगे भी अवगत 
रहता है। आदिपुराणमे कोषके लिए श्रोगृहं* आया है | कोष्ठागारके अध्यक्षपद- 
की नियुक्तिका निर्देश भी आदिपुराणमें उपलब्ध है। इस सन्दर्भभे बताया गया 
है कि कोष्ठागारके अधिकारीको धमकाकर बलवान लोग घनादि सामान निकाल- 
कर ले जाते थे । 


दण्डाधिकारी 
दण्डाधिकारीका दूसरा नाम धर्माषिकरारी भी है। आदिपुराणमें * उसको 





१, विशेष जाननेके लिए देखिये कॉ० अथ० का अश्वपेना प्रकरण पृ० २७४-२८२ । 
२. विशेषके लिए कॉ० अथं० रध सेना अ्वरण एृ० २९२ । 2. विशेष जाननेके लिए देखिये--- 
कोटिछीय अपंशास्त्र पैदलसेना प्रकरण पृ० १६३ | ४. वही, पृ० १३ १। ५. आदिपराण 
१७८५ | ६ वही, 4२२४ | ७, वही, ५७ | ५ 
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अधिकृत्त था अधिकारी दन्द द्वारा अभिष्ठित किया गया है। दण्डाधिकारी राष्ट्रमं 
न्यायपूर्वक प्रत्येक कार्यका लिर्णण करता और उस तिर्णयके अनुसार छोगोंको 
चलनेके लिए बाध्य करता था | प्रशासन सम्बन्धों कार्यकों देश्षरेल इसोके दारा 
सम्पन्न होती यो। यह पक्षपात रहित न्याय करता था। रागद्वेष धून्य, लोग, मोह 
आदि दुर्भुगोसे रहित होता था। किसी भी प्रकारके प्रलोभन इसे अपने कर्तव्य- 
पथ्से विचलित नहीं कर सकते थे । न्याय करनेमें यह अपने सहयोगियोसि भी 
सलाह छेता था। अपराधोंकी छानबीन करना, और निष्पक्ष रूपते अपराषके 
अनुसार दण्ड देनेकी घोषणा दण्डाधिकारीका कार्य था । 
तन्त्र और अवाय 

जादिपुराणमें तन्‍्त्र और अवायका विस्तृत वर्णन आया हैं। तन्त्रका अर्थ 
स्वराष्ट्रकी व्यवस्था करना हैं। राजा अपने मन्त्रिपरिषद्के सहयोगसे स्वराष्ट्रकी 
व्यवस्था करनेमें सफल होता था। मन्त्रिपरिषद्र्मे मन्त्रियोंके अतिरिक्त कोषाध्यक्ष, 
सेनाध्यक्ष, पुरोहित, दण्डाधिकारी भी सम्मिलित रहते थे। राजाका सबसे आव- 
इयक कृत्य स्व॒राष्टको अभिवृद्धि करना, उसको रक्षा करना एवं प्रजाको सभी 
प्रकारसे सुखी बनाना था। राष्ट्रकल्याणके लिए राजा अपने मन्त्रियोंसे परामर्श 
करता था तथा सामन्तोको बुलाकर अपने तन्‍्त्रकी व्यवस्थाके सन्दर्भमें विचार- 
विनिमय करता था ।) तन्‍्त्रके अन्तर्गत स्वराष्ट्र सम्बन्धो सभो प्रकारकी व्यवस्थाएँ 
आती हैं । 

अवाय" परराष्ट्र नोतिका निर्धारण है । अर्थात्‌ परराष्ट्रींक साथ कैसा सम्बन्ध 
होना चाहिये, इनके साथ किस प्रकारका व्यवहार करनेसे या किस प्रकारकी 
नीतिके निर्धारण करनेसे सन्धि आदि कार्य सुव्यवस्थित रह सकते हैं--इस प्रकार 
की विनारसरणिको अवाय कहा जाता है। सुयोग्य शासकके लिए तन्‍्त्रकी चिन्ता 
जितनी आवश्यक है उससे कहीं अधिक अवायकोी | परराष्ट्रीके साथ व्याव- 
सायिक नोति निर्धारित करना एवं यातायातके साधनोंके सम्बन्धमें सन्धि स्थापित 
करना अवाय है । अवायका विचार आदिपुराणमें आवश्यक बताया गया है । 
बाड्गृण्य सिद्धान्त 

आविपुराणके भारतमें राज्यकी वैदेशिक नीतिका सड्चालन पषाड़गुष्य 
सिद्धान्सके अनुसार किया जाता था। इसके छ अंग निम्न प्रकार हैं-- 

१. सन्धि 

२. विप्र ह 


55 
१, आदिपुराण ११८१-८९ तथा ४१।१३७। २. वहीं, ४११३८ तथा ४ड६/७२ | १. 
बही, २८।२८ तथा ४१॥११८-१३९ | 
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३. आसन 

४, यान 

५, संश्रय 

६. द्ेघोभाव 
सन्धि 


प्रतिज्ञापूबंक किसी अन्य राज्यसे किन्ही विशेष शर्तोंके अनुसार समझौता कर 
लिया जाय तो वह सन्धि है। सन्धिके कई भेद है। जब विजित राजा जीतनेवाछे 
राजाके कहे अनुसार सेना तथा अपनी शक्तिके अनुसार घन लेकर उसके सामने 
आत्मसमर्पण करता है तो वह अमिष सन्धि कहलाती है। सेनापति और 
राजकुमारको दत्रुके सामने भेजकर जो सन्धि की जाती है, उसे पुरुषान्तर 
सन्धि कहते है। इसोको आत्मरक्षण सन्धि भी कहा गया हैं। क्योंकि विजित 
राजा शत्रुके दरबारमें न जानेसे आत्मरक्षा कर लेता है । शत्रुके कार्यकी सिद्धिके 
लिए "मैं स्वयं अकेला ही जाऊँगा या मेरी सेना ही जायेगी, इस प्रकारको छार्त 
रखकर जो सन्धि की जाती है उसे अदृष्टपुरुष सन्धि कहते हैं। इस सन्धिसे 
मुख्य सैनिकों और राजाको रक्षा होती है।अत. इसे दण्डमुख्यात्म रक्षण सन्धि भी 
कहा जाता है। उक्त तीनों सन्धियोंमेसे प्रथम दो सन्धियोंमे विद्वासके लिए जब 
विजेता राजा प्रमुख राजपुरुषोजी कन्याओंसे विवाह करे और तीसरी सन्धिमें 
शत्रुको विष आदि गूढप्रयोगों द्वारा वशमें करे तो इस प्रकारकी तीनों सन्धियोंको 
दण्डोपनत सन्धि कहते है । धन आदि देकर अमात्य आदिको जिस सन्षिके द्वारा 
छुडाया धाय उसे परिक्रम सन्धि कहते है । परिक्रय सन्धिको सुविधापूर्वक निभानेके 
लिए जब किदतों द्वारा घन दिया जाय तो उसे उपग्रह सन्धि कहते हैं। किसी समय 
जौर स्थान विशेषमें घन देनेका वचन दिया जाय तो उस उपग्रह ग्रन्धिको प्रत्यय 
सन्धि कहते हैं। निश्चित किये हुए धनको नियत समयमें देना और कन्या आदिके 
दानसे भविष्यमे सुखकारी सन्धिको सुवर्ण सन्धि कहा जाता हैं। क्‍योंकि इससे 
विश्वास उत्पन्न होकर दोनोमें एकता स्थापित हो जाती हैं। इस सन्धिके विपरीत 
जिस सन्धिके अनुसार मागी हुई धनराशि तत्काल देनो पड़े उसे कयाल सन्धि 
कहते है | कौटिल्यके अर्थशास्त्र'में सन्धि-ध्यवस्थाका विस्तृत वर्णन आया है । 


विग्रह 
राजा सुन्दर यत्नो, सहायको, सामथ्यं और बलके अनुसार परामर्श होन या 
अम्सत्रिपरिषदुसे हीन राजाके साथ विग्रह करे । कौटिल्यने “अपकारो विग्रह:”* कहा 


१. विशेष जाननेफे लिए कोटिल्य अर्थशास्त्र, पृ० ५४९-०६३ । २. वही, पृ० घ४६। 
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है अर्थात्‌ किसी राजाका अपकार करना विप्रह है। विश्नह या विगाढ़ हीन क्षति 
यालेसे ही करना बाहिये, सबलदक्ति बालेसे नहीं । विग्रह आठ प्रकारके होते हैं-* 

१, कामज--स्त्ीके कारण उत्पन्न विप्रह 

२. लोभज--धनहरणके कारण उत्पन्न विग्रह्‌ 

३. भूमब--भूमिके कारण उत्पन्न विश्नह 

४. मानसम्मव--मानरक्षाकेछिए उत्पन्न विभ्रह 

५, अभयास्य--शरणागतकी रक्षाके लिए उत्पन्न विग्रह 

६. इृष्टज---इष्ट सित्र अथवा भिन्रके लिए उत्पन्न विग्नह 

७. मदोत्यित--मद, विद्या, घन, योवन आदिके अहंकारके कारण उत्पन्य 
विग्रह 

८, एकद्रव्याभिकाष--मिसी एक हो अर्थकों दृष्टिसि आपसमें सम्पत्न 
होनेवाला विग्रह । 

विग्नहके प्रमुख कारण स्त्री घन भूमि और मद हो हैं । भरत और बाहुबलिका 
विग्नह सत्तामदके कारण ही हुआ है । राजनीतिका यह नियम है कि कोष एवं 
प्रभुशक्तिकी समृद्विकि लिए विजयी राजाको विग्रहमें प्रवृत होना चाहिए । 
आसन 


कौटिल्य अर्थशास्त्रमें 'उपेक्षणमासनम्‌” कहकर उपेक्षा कर देना ही आसन 
बतलाया है। स्थान और उपेक्षण आसनके पर्यावाची छाब्द हैं। क्षत्रके बराबर 
शक्तिका होना आसन है । जब शत्रुकी अपेक्षा अल्पशक्ति हो तो स्थान तथा 
उपायोंका प्रयोग करना अथवा कम करना उपेक्षण है। मानसोल्लासमें दश 
प्रकारके आसनोंका उल्लेख सिलता है--- 

१. स्वस्थासन--शत्रुके रिष्कण्टक राज्यको देखकर अपने स्थानपर स्थित 
रहना । 

२. उपेक्ष्यसन---झ्त्रुकी अधिक श्क्तिका अनुमानकर श्षत्रुके नाक्षको विधाता 
पर छोड़ देना । 

है. भार्गरोधासन--मार्गके अवरुद्ध होनेसे उपेक्ष/ करता । 

४. दुर्ससाध्यासन--दुर्गकी दाक्िविदेषके कारण आक्रमण न कर उसके 
समीपवर्ती प्रदेशमें वास करना । 

५, राष्ट्र्वोकरणासन---ह॒ठपूर्वक प्राप्त किये हुए राष्ट्रको वद्में करनेके हेतु 
वहाँ निवास करता । 


१, कौटिल्य अनेजास्त्र ० ५४९, 
५४६ 
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६. रमणोयासन--विजिगोषु राजा युद्धस्थरूमें शत्रुओंको मार यदि बहाँके 
शमणीय स्थानों पर निवास करे तो वह रमणीमासन कहलाता है । 

७. निकटासन--अत्यन्त दूर पर स्थित छात्रुके लिए उच्चत राजा जब समीप 
जाकर अपना स्थान बनाता है, तो उसे निकटासन कहते हैं । 

८. दूरमार्गासत--अत्यन्त दूरदेशमें जाकर कुछ काल तक निवास करना । 

९. प्रलोभासन--अन्य राजाके द्वारा प्रलोमत दिये जाने पर निवास करना 


प्रलोभासन है । 
१०. पराधीनासन--स्नेह अगवा वैर भावसे जब राजा अपने देदको नही 


जा पाता तो वह स्थान पराधीनासन कहलाता है । 

आशय यह है कि अपनी शक्तिकी कमजोरीके कारण कुछ न कर विशेष 
अवसरकी प्रतीक्षामें स्थित रहता आसन" है । 
यान 

यानका अर्थ है प्रयाण करना। कोई राजा अन्य राजा पर आक्रमण 
करतेके लिए जो प्रयाण करता है, उसको यान कहते हैं । प्रयाण करते समय 
राजाको यात्रा सम्बन्धी शकुतोपर भी विचार करना चाहिये। मत्स्यपुराण्में 
विजीगीषु राजाके यानके विषयमे कहा गया है कि जब शत्रु अपने शत्रुओंसे 
पीडित हो अथवा विपत्तियोमे फेंसा हुआ हो, उस समय विजीग्रीषुको आक्रमण 
करना चाहिये । वस्तुत: यान और आसन विग्रहके ही रूपान्तर हैं । 
सश्नय 

स्वयं हीनशक्तिवाला होनेपर जब राजा अपनी विजयके लक्षण नहीं देखता 
अथवा बलवान्‌ राजा द्वारा पीडित किया जाता है तो वह क्षेस स्थानका आश्रय 
प्रहण करता है । संश्रयका अर्थ हु कि किसो राजाकी शरण ग्रहण करना । पर 
यहाँ यह विचारणीय हैँ कि शरण प्रहण करते समय ऐसे राजाकी शरण लेनी 
चाहिये, जिसकी शक्ति शत्र॒की श्क्तिसे अधिक हो। संश्रयसे दुर्गंका भी ग्रहण किया 
जाता है और अन्य राजा भी । तथ्य यह है कि बलशाली प्रतिद्वन्दी राजाका 
आश्रय ग्रहण करनेसे ही रक्षा हो पाती है । 
देधीभाव 


दो बलो शत्रुओंके मध्य वाणी द्वारा अपनेको समर्पित करते हुए काकको 
भाँलके समान द्रेघीआवका आवरण करना हैभीभाव है। हैशीभावका शाब्दिक 
क्षय हैं दोनों ओर मिले रहना । कौटिल्यने सन्धि और विग्रह दोलों यृ्थोके एक 


१. विशेष जाननेफे लिए देखिये---मानसोल्हास एक्‌ प्रांस्कतिक अध्ययन ६० २२३।२२४। 
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साथ प्रयोग करनेको हैधीभाव कहा है। दैधीभावका आचरण परराष्टरके साथ 
सम्बन्ध लिर्वाहके लिए किया जाता है। राजनीतिशास्त्रका तिमम है कि एक 
दूसरेको हानि पहुँचानेमें असमर्थ सम्पिको इच्छा रखने वाले विजियोधु ओर शत्रु 
राजाकों याहिये कि वे विग्रह्‌ करके आसलका सहारा लें या सन्धि करके आसम 
का सहारा लें। जब दात्रु राजा व्यसनोंमें फेसा हो, उस समय मानका प्रयोग 
करना चाहिये । विजिगीषु राजाकों चाहिये कि थोड़ो-सी विपत्तिमें फंसे राजापर 
पहुछे आक्रमण करे। इस प्रकार षाड्गुष्य सिद्धान्त द्वारा वैदेशिक नीतिका संचा- 
लत करना चाहिये । 
तीन बल" 

बलका नाम हो शक्ति है ओर शक्तिके तोन भेद हैं। मन्त्रशक्तिकों ज्ञान- 
बल, प्रभुशवितकों कोष और सेनाबल एवं उत्साहशक्तिको विक्रमबल कहते 
हैं। इन दक्तियोंसे युक्त राजा श्रेष्ठ होता है। इनसे हीन नियंझ और समान 
पाक्ति वाझा मध्यमबारी कहलाता है । राजाको चाहिये कि वह अपनी शक्तिको 
बढ़ानेके लिए मिरन्तर यल्रशील रहे । सैन्यशक्ति राज्यकी सात प्रकृतियोंमेंसे 
एक है । सेना छ प्रकार की बतायी गयी है । 


चार उपाय 

अपने राज्यविस्तार और प्रजापर अपना प्रभुत्व स्थापित करनेके लिए चार 
उपायोंका आश्रय ग्रहण करना पड़ता है । इन चार उपायोंगें साम सर्वोत्तम, भेद 
मध्यम, दात अधम और दण्ड कष्टतम हैं। बिना द्रब्यकी हानिके उपाय रहित 
कार्यके सिद्ध हो जानेके कारण साम अत्यन्त उत्तम माना गया है। कुलीनों, 
कुतञ्ञो, उदार चित्तवालों एवं मेघावियोंके साथ सामका व्यवहार करना चाहिये । 
सामका अर्थ है वचनचातुर्यसे अपने यद्य करना । तुम्हारे समान मेरा कोई मित्र 
नहीं यह मित्रविषयक साम है। 'हमकों ओर तुमको मिलकर छात्रुका सामना 
है,' एक दुसरेको सहायता करनी है” यह शत्रुविधयक साम है । 

जो शत्रु साम उपायके द्वारा वश न हों, उसे भेद द्वारा बहामें करना 
चाहिये । भेदका अर्थ है कि शत्रुको किसी अन्य छात्रुस लड़ाकर उसकी शक्ति 
क्षीण कर देना । साममें स्वयं मिलनेका प्रयत्न किया जाता है, पर भेदमें फूट 
डालकर आधीतता स्वीकार करानी पड़ती है । 

तीसरा उपाय दान या दाम है। घन देकर या अन्य कोई भौतिक वस्तु 
देकर हात्रुकों प्रसक्त करता दान उपाय है । दाव उपाय द्वारा छोभी राजा सहज- 


३, आदिपुराण ११।१८६ | २. बी, ८।र५३ । 
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अधोन हो जाता है । अतः भूमि, द्रव्य, कन्या एवं अभय दान द्वारा शत्रुकों अनु- 
कूल बनाना दान नामक उपाय है। 

जहाँ साम, दाम और भेद ये तीनों उपाय निष्फल हो जाते है वहाँ दण्ड 
उपाय व्यवहारमें लाना पड़ता है। पर दण्ड उपायका प्रयोग करनेके पूर्व अपनी 
दाक्ति और बलका विचारकर लेना आवश्यक है। दण्डका प्रयोग शक्तिहीन पर 
ही किया जा सकता है, सबल पर नहीं। इस प्रकार उक्त चार उपायों द्वारा शत्रु 
और मित्रोंकों अपनें अधीन बनाना चाहिये । 
शासन-पद्धति 

आदिपुराणमे प्रतिपांदित भारतका शासन ग्रामीण पद्धतिसे होता था। 
ग्रामीण पद्धतिका अर्थ यह है कि प्रत्येक बड़ा गाँव राष्ट्रका अंग समझा जाता 
था और उसोकी सुव्यवस्थासे समस्त राज्य या राष्ट्रकी सुब्यवस्था समझो जाती 
थी । ग्राम सम्बन्धी कल्याणके लिए राजा निम्न कार्य सम्पन्न करता था --- 

१० गाँव असाना । 

२, उपभोक्‍ताओंके योग्य नियम बनाना । 

३. वेगार लेना । 

४, अपराधियोंको दण्ड देना । 

५ जनतासे राजस्व था अन्य कर वसूल करता । 

ग्रामोको आदर्श बनानेके लिए राज्यकी ओरसे सभी प्रकारकी सुव्यवस्थाएँ 
प्रचलित रहता थी । प्रत्येक गाँबका एक मुखिया * रहता था, जो गाँवोको तात्का- 
लिक आवश्यकताओंकी पूति करता और उत्पन्न हुई कठिन समस्याओंको दण्ड- 
धर्माधिकारी अथवा अन्य पदाधिकारियोंको निवेदित करता था । दण्डाधिका रीके 
अतिरिक्त शासनव्यवस्थामे स्वयं राजा सम्मिलित होता और गूढ समस्याओ एवं 
भयंकर अपराधोकी स्वयं छानबीन करता था। प्रशासनको इकाई गाँवके रहने 
पर भी नागरिक प्रशासन कमजोर नहीं रहता था। राजा व्यवस्थाको सुदृढ़ 
बनानेके लिए दूत एवं गुप्तचर भी नियुक्त करता था । 
दूत एवं गुप्तचर 

आदिपुराणमे गुप्तचरोंको राजाका चक्षु कहा गया है। नेत्र तो केवछ मुखकी 
शोभा ही बढाते हैं ओर पदार्थोको देखनेका ही कार्य करते है, पर गुप्तचर रहस्य- 
पूर्ण बातोंका पता लगाकर राज्यशासनको सुदृढ बनाते हैं। बताया है--- 

अक्ुश्चारो विचारश्च सस्थासीत्का्थदशने । 
चक्मुपी पुनरस्यास्य मण्डने € श्यदशने ॥ 


१. आदि० १६।१६८ । २, बही, २९१९३ । ३. आदिपुराण ४१७० । 





शाशनेत्रिक विचार : ६-६ ३६१९ 


उक्त पश्चके अध्ययनसे निम्नलिखित निष्कर्ध उपस्थित होते हैं । (१) गुप्तचर 
राज्य-व्यवस्था एवं शासन-व्यत्रस्थाको सुदृढ़ बनानेमें सहायक हैं। (२) प्रजाके 
सुख एवं उसकी शान्तिमें बाधा उत्पन्न करनेवालोंका पता गुप्तचरों द्वारा ही 
छगता है। (३) प्रमुख सूचनाओंको एकत्रकर गुप्तचर राजाके पास पहुँचाते हैं । 

शासनव्यवस्थाके लिए गुप्तचर विभाग अत्यन्त भावष्यक है। शासनमें 
विध्न या गढ़बढ़ी उत्पन्न करनेवालोंको जानकारी गुप्तचर विभागसे ही प्राप्त होती 
थी। स्वराष्ट्र और परराष्ट्र सम्बन्धी व्यवस्थाएँ और सूचनाएं एकत्र करनेका कार्य 
गुप्तचर विभाग ही करता था । शासम सडझ्चालनके लिए कौटिल्यने भी सन्धि, 
विग्रह, चतुदपाय और तोन शक्तियोंको उपयोगी माना है। 

दासनको सुदृढ बनानेके हेतु गुप्त मन्त्रणा आवश्यक है । यह गुप्तमंत्रणा मन्त्रि- 
परिषद्के साथ की जाती थो। कात्रु देशकी ओर दूर्तोंको भेजना और अपने 
सन्देश वहाँ पहुँचाकर शासनव्यवस्थाकों सुदृढ़ करना आवश्यक था । दूत तीन 
प्रकारके बताये गये हैं--- 

१. निःसुश्टार्थ 

२. परमितार्थ 

३. शासनार्थ 


आदिपुराणमे निशशसुष्टार्थ' दृतका उल्लेख आया है जिसमें अमात्यके सम्पूर्ण 
गुण वर्तमान हों उसे निःसृशर्थ, जिसमे चौथाई गुण हीन हों उसे परमितार्थ 
ओर आधे गुण हीत हों उसे शासनार्थ कहा गया हैं। राजदूतकों चाहिए कि वह 
धत्रु देशके वनरक्षक, सीमारक्षक, नगररक्षक, नगरवासियों और जनपदवासियोंसे 
मित्रता करे। छात्र देशकों राजधानी, दुर्ग, राज्ययोमा, आब, उपज, आजी- 
विकाके साधन, राष्ट्ररक्षाके तरोके एवं वहाँके गुप्त भेदोकी दृतकों जानकारी प्राप्त 
करनी चाहिये । शत्रुराजाके देशमे प्रवेश करनेके पू्व वहाँके राजासे उसे आज्ञा 
प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह वहाँ अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त कर सकेगा । 

शासनब्यवस्थाके लिए दण्ड परमावद्यक माना गया है। यदि अपराधी 
को दण्ड न दिया जाय, तो अपराधोकी संख्या निरन्तर बढ़तो जायगी । एवं राष्ट्र- 
की रक्षा बुराइयोसे नहीं हो सकेगी । अपराधीको दण्ड देकर शासनव्यवस्थाको 
चरितार्थ किया जाता है। भोगभूमिके बाद हा, मा, धघिकके रूपमें दण्डवब्यवस्था 
प्रचलित थी, पर जैसे जैसे अपराध करनेकी प्रवृत्ति बढ़ती गयी वैसे वैसे दण्डब्य- 
वस्था भी उत्तरोत्तर कड़ी होती गयी। आदिपुराणके भारतमें तीन प्रकारके दण्ड रै 
प्रचछित भे जो अपराधके अनुसार दिये जाते ये । 5 


१, आदियपुराण ४३२०२.) २. वही, ४२।४६ । 
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१. अरथहरणदण्ड । 

२. शारीरिक क्लेशरूप दण्ड 

३. प्राणहरणरूप दण्ड 

आदिपुराणके अन्य सन्दर्भोमें' भी दुष्टोके दमनका निरूपण आया हैं। अह- 
कारों ओर दुष्टोका दमन आवदयक माना गया हैं। बिना दमनके शासनका 
सम्चालन सम्भव ही नहीं है । 
पुलिस व्यवस्था 

शासनतन्‍्त्रको सुव्यवस्थित करनेके लिए पुलिसका भी प्रबन्ध था। पुलिसके 
वरिष्ठ अधिकारीकों तलवर" कहा गया है। चोर, डकैत एवं इसो प्रकारके अन्य 
अपराधियोंको पकडनेके लिए आरक्षी नियुक्त रहते थे। तलवरका पर्यायवाची 
आरक्षण भी आया है। पुलिस अपराधीको पकडकर निम्नलिखित चार प्रकार ऐं- 
के दण्ड देती थी । 

१. मृत्तिकाभक्षण । 

२. विष्टाभक्षण 

३. मल्लों द्वारा मुक्‍्के । 

४. सर्वस्वहरण । 

कतिपय राजकर्मचारी उत्कोच" भी ग्रहण करते थे। थे उत्कोच अर्थात्‌ घूस 
छेकर अपराधीको छोड़ देते थे। जब दण्डाधिकारी या राजा घूस छेनेवालेको 
पकड़ लेता था तो उस घूसखोरको भयंकर दण्ड दिया जाता था। अंगच्छेदन, 
धनापहरण एवं प्राणदण्ड तक दिया जाता था। आदिपुराणके एक उपाख्यानमें* 
बताया हैं कि फल्गुमतीने राजाके शयनगृहके पहरेदारकी घन देकर अपने वशमे 
कर लिया ओर कहा कि तुम रातके समय देवताकी तरह तिरोहित होकर कहना 
कि हे राजन्‌ ! कुंबेरमित्र पिताके समान पूज्य है, अतः: सदा उसे अपने पास नही 
रखना चाहिये । आवश्यकता पड़नेपर ही कुबेरमित्रकों बुलाना चाहिये । पहरे- 
दारने फल्गुमतीके कथनका अनुसरण किया, जिससे राजाने कुबेरमित्रकों अपने 
यहाँसे हटा दिया । पर आगे चलकर घूसखोरीकी यह बात प्रकट हो गयी, 
जिससे उस अधिकारीकों भयंकर दण्ड भोगना पड़ा । 


आथिक आयके साधन 
राजकोषकी समृद्धि प्रजाद्वारा वसूल किये गये करोंसे तो होती ही थी, पर 


१ आदिपुराण ४२।१६४। २. वही, ४६।३०४। १. वही, ४६२६१ । ४, वही, 
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आावयके और भी साधन थे। कृषिपर उपजका पष्ठांझ कर लिया जाता था। 
श्ानों से भी स्वर्ण, रजत, छोड़, मणिमाणिक्य आदि पदार्थ प्रा किये जाते थे । 
एक सन्दर्भसे ऐसा भी संकेत प्राप्त होता है कि स्वर्ण बनानेकी विधि भी राष्ट्रमें 
प्रचलित थी । बताया गया है कि रसामनविशेषके सम्पर्कस लोह स्वर्ण बन जाता 
था और यह स्वर्ण राजकोशकी समुद्धिका साधन होता था। कृषि उद्योग, गोपा- 
कछन, अश्वपालम, हस्तिपालन, सुरा, बेश्यालय, नट नर्तक, गायक, वादक आदिसे 
भी राज्यको आय होती थी । दुर्ग, सेतु, बन ओर प्र भो आयके साधन थे । 


उत्तराधिकार ओर राज्याभिषेक 

उस्तराधिकार राजाके बड़े पृत्रको हो प्राप्त होता था। आदितीर्थंकरने अपने 
राज्यका उत्तराधिकार अपने बडे पुत्र भरतको सौंपा था । होष निन्‍यानवे पुत्रोंको 
जागीरके रुपमे कुछ राज्याग् प्रदान किया था। उत्तराधिकारी बनानेके पूर्व 
राज्याभिषेकर्नक्रया सम्पन्न होतो थो । मनन्‍्त्री और मुकुटबढ़ राजा पट्बन्धन करते 
थे। पटुबन्धनके समय उत्तराधिकार प्राप्त करनेवाछा राजकुमार एक छोटे सिंहासन 
पर और उत्तराधिकार प्रदान करनेवाले महाराजा एक बडे सिंहासनपर बैठाये 
जाते थे। स्त्रियाँ चमर वीजन करती थी। मंगलवाद्य बजते थे। महाराज उत्तरा- 
घिका रीके मस्तकपर अपना मुकुट स्थापित करते थे। युवराजको सभो प्रकारके 
सुन्दर वस्त्राभूषण धारण कराये जाते* थे। राज्याभिषेकके अवसरपर महाराज 
तथा अन्य सामन्तवर्ग आशीर्वाद देते थे । 

राज्यभिषेककी विधिका पूर्णतया वर्णन आया है । इस अवसरपर नग्ररकों 
ध्वजा और पाताकाओंसे सजाया जाता रै था। आनन्दभेरो बजतो थी, वारवनि- 
ताएँ मंगलगान करती थी और देवांगनाओं द्वारा नृत्य किया जाता “ था । बन्दी- 
जन मंगलपाठ करते थे और चारों ओरसे जय जीवकी घोषणा की जाती" थी। 

राज्याभिषेककी क्रियाओंकों सम्पन्न करमेके लिए सभामण्डपके अध्यभागमें 
मिट्टीकी थेदी बनायी जाती थो। इस बेदी पर एक आनन्दभण्डपका निर्माण 
किया जाता था। हस आनन्दमण्डपके ऊपर रत्नोंके चूर्ण समूहसे रंगावलि 
तैयारकर चित्रावलि तैयार की जाती थी और नाना प्रकारके विकसित सुगन्षित 
पुष्प वहां फैला दिये जाते* थे। मणियोंसे जटित फर्शके ऊपर मोतियोंकोी वन्द- 
नवारें लटका दो जातो थीं और रेशमो वस्त्रके बंदोवे सभी ओर टांग दिये 
जाते थे। इस मण्डपके मध्यभागमें अष्टमंगलद्रब्य स्थापित किये जाते थे और 
देवांगनाएँ मंगलद्रव्यकों छेकर अवस्थित रहुती' थों। स्वानकी सामग्री एक 

२. आदिपुराण २८२२ । ३. बही, ११।१६-४५। ३० वही, १६१९६ । ४. वही, 
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दुसरेके हाथोमें दी जाती" थी। छीछापूर्वक पैरमें नूुपुर पहनकर देवांगनाएँ 
शनझुत करतो हुई भ्रमण कर रही थीं। उनके नूपुरोकी ध्वनि बहुत ही मधुर 
और आनन्‍्दमयी प्रतीत हो रही थी । उत्तराधिकार मिलनेवाले राजकुमारको 
रंगभूमिमें सिंहासन स्थापितकर पूर्वदिशाकी ओर मुख करके बैठाया जाता था? | 
ग्न्धर्व मनोहर गान करते थे तथा मंगलवाद्योंकी ध्वनियाँ आनन्दका सृजन कर 
रही९ थीं। नृत्य करती हुई अंगनाएँ अभिषेक-क्रिया सम्पन्न होनेवाले परिबारका 
गुणगान करती” थी। सामन्‍्त एवं अधीनस्थ राजन्यवर्ग ओषधिमिश्चित सुवर्ण 
कलशोंमें रले गये जलसे अभिषेक-क्रिया सम्पन्न" करते थे। अभिषेक-क्रियाके 
लिए गंगा, सिन्धु आदि नदियोंका जल लाया जाता था*, पुण्यमय गंगाकुण्डसे 
और सिन्घुकुण्डसे भी जल छाया जाता था। सरस्वतों आदि अन्य नदियोंसे 
तथा स्वच्छ ओर निर्मल कुण्डोसे जल लाया गया था। वापीजल”", केसर- 
कुंकुम युक्त जल, लवणसमुद्र!*, नन्‍्दीश्वरदीप आदि प्रसिद्ध स्थानोंका जल 
लाया गया था । इसके अतिरिक्त क्षीरसागर, नन्दीदवरसमुद्र और स्वयम्भूरमण 
समुद्रका जल भी लाया जाता था! । सरयूका जल"४, ती्थंजल, कषायजरू, 
सुगन्धित द्रव्य मिश्रित जल" एवं गर्म कुण्डका जल"* छाया गया था। इस तीर्थो- 
पनोत जलद्वारा केशर, कस्तूरी, चन्दन तथा अनेक जडी बूटियाँ मिश्रितकर जलूा- 
भिषेक किया जाता था। वन्दोजन मंगलपाठ”” करते थे और उत्तराधिकार 
प्रदान करनेवाले महाराज उत्तराधिकारीको अभिषेकके अनन्तर पट्ट बाघते' थे । 
तथा नाना प्रकारके सुन्दर वस्त्राभूषण भी '' प्रदान किये जाते थे। उस अवसरपर 
घामिक विधि-विधान भी सम्पन्न होता था । 


राजाके भेद 


आदिपुराणम प्रभुशक्तिकी हीमाधिकताके कारण राजाओंके निम्नलिखित 
भेद उपलब्ध होते है-- 

१. चक्रवर्ती” 

२, अधंचक्रवतों*! 

३. मण्डलेदवर * रे 

१. आदि० १६।२०३ | २, वही, १६।२०४ | ३. वही, (६२०५ । ४. वही, १६२०६ । 
५. वह्दी, १६२०७। ६. वद्दी, (६३२०८ । ७. वह्दी, १६॥२०९ । ८. वही, १६२१० । ९. 
वही १६२११। १०, बही, १६२१४। १३१, वही, १६।२१२। १२, बही, १६२१३ । 
१३. वह्दी, १६२१५। १४. वही, १६॥२२४५। १४, वही, १६॥२२७। १६. वो, 
१६२२८ । १७, वही, १६।२२६। १८, वहो, १६।२३३ | १९, वही, १६॥२३१ | २०५ 
वह्दी, २३६० । २१, बही, २३६० । २२. वही, २३६० । 


शजमैतिक विचार : ६-६ ह ४३१५ 


४. अधंम्रण्डछेदवर" 

५, महांमाण्डलिक' 

६. अधिराज* 

७. राजा-तृपतिर 

८, भूषाल-" 

चक्रवर्ती पट्खण्डका अधिपति बौर संप्रभुता सम्पन्न होता हैं। बत्तीस 
हजार राजा इसकी अधीनता स्वोकार करते: हैं । 

अर्थचक्रवर्तीके अधीन सोलह हजार राजा रहते हैं और यह ठीन खण्डोंका 
अभिपति होता हैं। इसकी विभूति और वैभव चक्रवर्तीसी आधा माना गया है । 

मण्डलेदवर सम्राट्‌ जैसा पद है। इसका राज्य पर्याप्त विस्तृत होता हैं। 
अनेक सामन्‍्त और छोटे-छोटे नृपति इसको अधीनताम रहते हैं । 


अर्धभण्डलेद्वरके अधीन एक हजार राजा रहते हैं और इसका बैभव भण्ड- 
क्ेश्वरकी अपेक्षा आषा होता हैं । 


महामाण्डलिक-चार हजार राजा इसकी अधीनता स्थोकार करते हैं। 
अधिराजकी अधीनतामे पाँचसौ राजा रहते है । 


भूपालका राज्य नृपतिकी अपेक्षा विस्तृत होता है। हाथी, घोड़े, रथ और 
पदाति इसके पास रहते हैं । 

नुपति ( राजा ) सामान्य राजा है । प्रत्येक जनपदम एक नृपति या राजा 
रहता है ! 

आदिपुराणके भारतमें जिस राज्य-व्यवस्थाका प्रतिपादन आया है, उसका 
कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है। धर्म पालन, शान्ति व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय 
प्रदान करना ही उसका उद्देश्य है। राजा कानून और व्यवस्थाका रक्षक, धर्म 
और नैतिकताका प्रेरक, आध्यात्मिक और भौतिक कल्याणका सम्पादक, सर्वभूत- 
हिततत्पर रहता है। राज्यमें अर्थथी श्रृद्धेके हेतु कृषि-व्यापार, उच्योगषन्षे 
आादिकी प्रगति, राष्ट्रीय साधनोंका विकास, खामोंकी खुदाई, वर्नोंका संरक्षण, कृषि- 
की सिंचाई आदिका प्रबन्ध भी सम्पन्न किया जाता है। राज्यके कार्योंका क्षेत्र 
जीवनके सभो पहुछू--सामाजिक, आधिक एवं धार्मिक तक विस्तुत हैं। प्रजा- 
रज्जन तथा प्रजाके योग-क्षेमके लिए राजाओं द्वारा सभी प्रकारके प्रयत्न किये 
जाते हैं। 


१. आदि० २३६० । २, वो, १६२७७ । ३. वही, १६।२६२ । ४. वही, ४। १३६ | 
७, वही, ४७० । ६. वदी, ६११९६ । 
४७ 


३६६ आादिपुराणमें भारद 


आदिपुराणकी राज्य-व्यवस्थामे हमें एक मौलिक बात यह उपलब्ध होतो 
है कि भरत चक्रवर्ती संप्रभुता सम्पन्न सम्राट है। वह प्रजाको सभी प्रकारकी 
सुखसुविधाएँ प्रदान करनेके लिए प्रयत्नशील है । उनके राज्यमें अक्ृष्टपच्पा 
खेती होती है । प्रजा सभी प्रकारसे सुखी एवं सम्पन्न है। पर जब इस चक्रवर्ती 
के समक्ष कोई समस्या उपस्थित होती है तो यह उस सभस्याका समाधान प्राप्त 
करनेके लिये उस समयके धर्मनेता आदिती्थंकरकी धर्म-सभामे पहुँचता है और 
वहाँ अपनी समस्याका समाधान प्राप्त करता है। इस समाषान द्वारा हो वह 
राजकार्यमे प्रवृत्त होता है। अतएवं यह स्पष्ट है. कि प्रभुता सम्पन्न नृपतिको 
भी अपनी सहायताके लिपे एक धर्मनेताकी आवश्यकता है। धर्मनेताका स्थान 
राजनैतिक नेतासे ऊँचा होता हैं तथा धर्मनेता ही वास्तविकरूपमें छोकनेताका 
पथप्रदर्शन करता है। यदि राजनैतिक नेता निरंकुश हो जाय और धर्मनेताका 
सम्बल उसे प्राप्त न हो, तो राज्यकी व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती । 

भरत चक्रवर्तीकी जो राज्यव्यवस्था है, उसकी तुलना हम गृप्तवंशीय 
सम्राट्‌ द्वितोय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यकी राज्यव्यवस्थासे कर सकते हैं। यदि भरत 
चक्रवर्तीके वैभवपरसे पौराणिक वातावरणकों हटा दिया जाय तो मानचित्र चन्द्र- 
गुप्त दितीयसे मिल जायगा । अत स्पष्ट है कि आदिपुराणमे गृप्तकालीन भारत 
की समृद्धि और राज्यव्यवस्थाका अवान किया गया है। आदिपुराणके रचयिताओ 
का सम्बन्ध राष्ट्रकूटवंशी राजा अमोघवर्ष से है, पर अमोघवर्पकी राज्यव्यवस्था 
पर गुप्तकालकी राज्यव्यवस्थाका पर्याप्त प्रभाव दिखलाई पड़ता है । 


५ चतुर्थ परिच्छेद 
सन्‍्यबल और युद्ध 


राज्यसत्ता बलपर निर्भर करती है। शुक्रने बलकी परिभाषा" देते हुए लिखा 
हैं कि जिसका आश्रय लेकर मनुष्य नि.शंक होकर कार्य करता है वह बल हैं । 
उन्होंने छ प्रकारके* बल बतलाये है । 





१. अरकितक्षमों येन कार्य कत्तु' बल हि तत्‌ । शुक्र० १३१२३ । २, शारीर॑ हि बल 


शौयंबल सैन्बवर्ल तदा । चतु4मास्त्रिकबल पवर्म पीबल स्टृतमू ॥ पष्ठमायुवेल ॥---बढी, 
४॥८६८-८६६ | 


हैम्भक और युद्ध ; ६-४७ | ३३७ 


« कारीरिक बरू । 
« आत्मिक बल | 
« सैन्य बल । 
अस्त्रवल । 

« चैद़िबल । 

६, आयुबल | 


उपयुक्त छहों बलोंमें सैन्यनल सबसे महत्त्वपूर्ण है। जिम्न राजाके पास नीति 
और सैन्यबल होता है, उसके पास लक्ष्मी स्वयभेव चली आती है। कौटिल्य अर्थ- 
शास्त्रमें) सैन्यबलको दण्डके नामसे अभिहित किया हैं। इनके मतानुसार राजाको 
सदव दो प्रकारके कोपोसे भय रहता है-- (१) अमात्योका कोप और (२) बाह्य- 
कोप । इन दोनोंसे सैन्यबलछ रा हो रक्षा हो सकती है महाभारतके* अनुसार 
दण्डके दो रूप हैं--प्रकाश और गृप्त। सेना अथवा बल उसका प्रकाश 
रूप है । 


सेनाकी परिभाषा 


शस्त्रो और अस्त्रोसे सुसज्जित मनुष्योंके समुदायकों सेना कहा जाता है। शुक्र 
ने लिखा है--'सेना शस्त्रास्त्रसंयुक्ता मनुष्यादिगणात्मिका”। सेनाके मूलतः 
दो भाग हैं--स्वगमा और अन्यगरमा । स्वगमाके अन्तर्गत पदातिसेना तथा अन्य- 
गसाके अन्तर्गत रथ, अदब एवं गज आदि बाहनोंपर चलतेवाली सेना आ जाती 
है । आदिपुराणमें सेनाके ये ही चतुरद्भ बतलाये गये हैं। यों तो आदिपुराणमें 
सेनाकी सात कक्षाएँ बतलायी है, जो निम्न प्रकार हैं-- 


दूत हढ& २ [से २०७ 


(१) हस्तिसेना (२) अद्वसेना (३) रथसेना (४) पदातिसेना (५) 
बृषसेना (६) गन्धर्वसेना (७) नर्तकीसेना  । इनमेसे प्रथम कक्षामें बीस हजार 
हाथी और आगे बाली कक्षाओंमें दुनी-दुनी संख्या थी । यह सातों प्रकारको सेना 
महत्तर कहलातो थी। आदिपुराणके उक्त सन्दर्भसे यह स्पष्ट है कि सैन्यबल बहुत 
आवश्यक बल माता गया है और इसके बिना राजाओंका प्रभाव विस्तृत नहीं 
हो सकता । 


अरतचक्रवर्तीकी सेनाको पडज़ू हो कहा हैं । इन षडज़ोका वर्णन करते हुए 
छिखा है-- 


१, कौरिशीय अधंश्ञास्त्र ६११ । २. भद्दाभारत शान्तिपत ५६४० । ३, शुरूनोति 
डी4६४ | ४. आविपुराण १०१९८-१९५९ | 


३६८ जआदियुशणमें मारत 


इस्त्यइवरथपादात देवाइल सनसइचरा: । 
पढ़ बलमस्येति पश्नथे ब्याप्य रोदसी'।॥ 
अर्थात्‌ हस्तिसेना, अदवसेना, रथसेना, पदातिसेना, देबसेना और विद्याघर- 
सेना--ये छ प्रकारकी चक्रवर्तीकी सेना थी । सेनाके आगे दण्डरत्न और उसके 
पीछे चक्ररत्व चलता था*। यह दण्डरत्न आधुनिक टैंक है जो मार्ग घाफ करता 
हुआ सेनाको आगे बढनेके लिए प्रोत्साहित करता था । भार्गमें आनेवालो ऊबड़- 
खाबड़ भूमिको समतल बनाता था तथा आनेवाली विध्तबाधाओंको दूर करता था। 
इस प्रकार आदिपुराणमे चक्रवर्तीकी सेनाको महानदो “के समान बताया गया है । 
सैनिक समान ढोनेके लिए अव्वतर* एवं उष्ट" आदि अनेक वाहन रहते थे । 


महाभा रतमे*रथ, हस्ति, अदव और पदातिके साथ विष्टि, नौका, चर और 
उपदेशक भी सेनाके अंग माने गये है। यह सत्य है कि युद्धके लिए प्रस्थान 
करते समय भार वहन करनेवाले अह्वतर, उष्ट आदिकी आवश्यकता अवश्य 
रहती है । 
पदाति 

पैदल चलनेवाली सेना प्राचीन कालसे ही महत्त्वपूर्ण रहो है। किसी राष्ट्रको 
जीतनेके पश्चात्‌ उसे हस्तगत करनेका कार्य पदाति सेना ही करती है। इसके 
छ भेद” बताये गये हैं। ( १ मौल, ( २ ) भृत्य, ( ३ ) मित्र, ( ४ ) श्रेणी, 
(५ ) आटबविक तथा ( ६ ) अमित्र । वंशक्रमसे आयी हुई सेना पैतुक अथवा 
मौल कहलाती है । धनव्यय कर एकत्र को गयो सेना भृत्य, मित्रता स्थापित कर 
संगठित को गयी सेना मित्र, निश्चित समयपर सहायता देने वालो सेना श्रेणों, 
पर्वत प्रदेशमें रहनवाले निषाद, भिल्‍ल,शवर आदिसे,गठित की गयी सेना आटविक 
एवं छात्रुकी पेनासे आक्रान्त होकर भागे हुए सैनिक यदि दस्युभाव स्वीकार कर 
लें तो उनके द्वारा गठित की गयी सेना अमित्र कहलाती है। 


उक्त छ प्रकारकी सेनाओमेसे युद्धोपयोगो तोन प्रकारकी सेना ही होतो 
है--( १ ) वंशक्रमसे वेतन लेकर चलो आयी सेना ( २ ) वेतन देकर संगटित 
की गयी सेना एवं ( ३ ) युद्धेके समय अपनो रक्षाके लिए अन्य मित्र राजाअंसे 
प्राप्त की गयी सेना । श्रेणो सेना, जो एक प्रकारको सुरक्षित सेना ( २८छटाएट्त 
707०6 ) है, का उपयोग राजधानीकी रक्षाके लिए ही किया जाता था । रामा- 





१, भादिपुराण २९६ । २. वही, २९७। ३. वही, २९११३ । ४. वही, २९।१६० । 
बह्ो, २९१६१ । ६. महामारत शान्ति० ५९४१ । ७, मौल॑ भृत्यं दवा मैत्र अणमाहविक 
बलम्‌ । अमित्रमपरं पष्ठ सप्तम नोपहम्यते (| --मानसोल्क्रास २।६५५६ | 


सैन्यबक और घुद्ध : ६-४ ३६५ 


गण में मोर, भृत्य, मित्र और अटवी इन चार प्रकारकी सेनाओंका उल्लेख आना 
हैं। महामारतके' एक प्रसंग्में मौल, भृत्य, अटवी एवं श्रेणी बलका कथन किया 
भया है । 

आदविपुराणमें वणित भरत चक्रवर्तीकी सेनामें भी बटवों सेना थी। इस 
प्रकार आदिपुराणके भारतमें प्रत्येक राजा अपनी दाक्तिके अनुसार सैन्य संगठन 
करता था। एक अन्य सन्दर्भमें? भरत चक्रवर्तीकी प्रमुख सेना चतुरंग ही कही 
गयी है। देव और विद्याधर तोी आवश्यकतानुसार ही चक्रवर्तीकी सेनांकी सहा- 
मताके लिए उपस्थित रहते * थे । 


युवके लिए चलती हुई सेनाके साथ बेश्याएँ भो चलती थीं। आदिपुराणके 
एक प्रसंगसे हमारे इस कथनकी पुष्टि होती है। बताया है--“मार्गात्‌ बारस्त्रो- 
वहनपरादच वेगसर्य:"””, “विश्लस्तस्तनजघनांझुका पुरन्ध्री” अर्थात्‌ वेध्याओंकों 
ले जानेमें तत्पर खज्चरियाँ अपना भार्ग छोड़कर शीघ्र भागी जा रही थीं। हाथी 
के धकक्‍केके कारण खज्वरोंके गिर जानेसे वारबनिताओंके स्तन और जघनका 
वस्त्र खिसक गया था। इस कथनसे यह ध्वनित होता हैं कि युद्धके लिए प्रयाण 
करतो हुई सेनामें नर्तकियाँ वारवनिताएँ भी रहती थीं। संगीत और नृत्यकी 
पोजना स्कन्धावारोंमें? को जातो थी। सेनाका सामान ले जानेंके लिए गर्दम, 
उद्दू, वृषभ, अश्वतर आदि व्यवहारमें लाये जाते" थे। अतएव संक्षेपमें इतना ही 
कहा जा सकता है कि आदिपुराणमें सेनाका महत्त्व सभी दृष्टियोसे स्वीकार किया 
गया है । 


हस्ति सेना 


ग़ज़ प्रारम्मसे हो ऐश्व्यंशाली एवं उपयोगी वाहन माना गया है। इसी 
कारण भारतीय वाडुमयमें उसको उत्पत्ति, बाँधनेके उपाय, लक्षण एवं श्षिक्षा 
आदिका वर्णन प्राप्त होता है। हम वाहनके विवेचन सन्दभेमें हाथियोंके भेद- 
प्रभेदोँका वर्णन कर चुके हैं | हस्तिसेना बहुत ही महत्त्वपूर्ण मानी गयी है । 
युद्धमें विजयका कारण हाथो ही होते हैं । शूर, वीर, महाकाय शुभलक्षणोंसि 
युक्त एवं मदोन्मत्त गज विजय प्राप्तिका कारण है। कौटिल्यने “'हस्तिप्रधानों 
विजयो राशाम' कहकर गजबरूकी प्रशंसा की हैं। युद्धके लिए हाथोको 
सुद्चिक्षित करता आवश्यक मामा जाता था। नीतिवाक्यामृतमें सोमदेवनें अशि- 


१. वाल्मीकि रामायण--शुदकाण्ड १७२४ | २. महाभारत, आभ्रमवासिक्‌ पर्व ७७। 
३. आदि० १०३१ । ( पूर्वोद ) ४ बहो, ३०१ । (ठत्तराद ) ४. वही, २९१६२ । ६ 
वही, २९१६१ । ७, वही, २९१६१, १६५ । ८. बदी, २९१६२ । £. कोटिल्य अथंक्षारत्र 
शश१४ । 


३७० आदिपुशणर्म भारत 


क्षित हाथीको व्यर्थ बतलाया है। उन्होंने लिखा है--“अशिक्षिता हस्तिनः 
केवलमर्थप्राणहराः ।*” अर्थात्‌ अशिक्षित हाथी केवल घन और प्राणोंका नाश 
करने वाला होता है । यदि गजकों युद्ध सम्बन्धी शिक्षा न दो जाय तो वह 
निदचय ही सेनामें स्वच्छन्दतापूर्वक विचारण करेगा और अपनी इच्छानुसार अन्न 
खाकर सैनिकोंकों हानि पहुँचायेगा। यशस्तिलकचम्पूके एक अरसंग्र्में बताया गया 
है कि जिन राजाओंके पास विनीत गज नहीं होते, वे नाममात्रके राजा होते हैं 
और युद्धमे थे ही गज उनके आत्मवध तथा विनाशके कारण होते है । 


अश्वसेना 
सुशिक्षित सैन्धव, यवन तथा काम्बोज अदवोसे युक्त सेना उत्तम होती है । 
अर्थशास्त्रमें” युद्धँके लिए चार प्रकारके उत्तम घोडोंका वर्णन आया है। 
काम्बोज *, सैन्धव”, आरदुर्जा एवं बनायुज”। इन चारो प्रकारके घोडोकों ही 
युद्धके लिए सेनामें रखा जाता था। आदिपुराणमे इन चार प्रकारके धोडोंके 
अतिरिक्त वाह्मीक, तेतिल, गान्धार और वाप्य अह्योंको भी उपयोगी माना गया" 
है । महाभारतमे' अश्वोंको शीघ्र गतिवाला बनाने तथा उत्साहसे भरनेके 
लिए युद्धके पूर्व मदिरापान कराये जानेका निर्देश आया है। आदिपुराणके 
अध्ययनसे अवगत होता है कि बाह्योक, तैतिल और वाप्य अश्व मध्यमकोटिके 
होते थे । उत्तमकोटिके अइबोमें पूर्वोक्त चार भप्रकारके अश्योकी हो गणना 
की जाती है। अध्य वाहनकार्थके अतिरिक्त युद्ध भी सम्पन्न करते थे । नकुलाइव- 
दास्त्रमें'” बताया है-- 


“बन्दृहीना यथा राजि: पतिहीना पतिश्रता। 

हयहीना तथा सेना विस्तीर्णाउपि न झोभते |! 
अर्थात्‌ जिसप्रकार चन्द्रमासे हीन रात्रि और पतिके बिना पतित्रता सुभोभित 
नही होती है उसी प्रकार अववोंसे हीन सेना सुशोभित नही होती । वस्तुतत 
युद्धेके लिए अश्व ही प्राण हैं। भश्वोमे सबसे बडा गुण यह है कि वें निर्भीक 
होते हैं और हर प्रकारके स्थलमे विचरण कर सकते हैं। प्रत्येक वातावरणको 
वे अपने अनुकूल बना छेते हैं। ओर अपने सवारकी इच्छाकों भली प्रकार 
समझ छेते हैं। इस प्रकार शरोर एवं रचना हारा वे युद्धकेलिए बहुत ही 


उपयुक्त होते हैं । 


१, नीतिवाक्यामत , बलसमुद्देश्य ० २०८ । २. यशस्तिलकक्तम्पू खण्ड ३, ५० ४९१। 
१. कौटिल्य अधक्षास्त्र, २३०३२ । ४-८. आदिपुराण, १०१०७ । ९, महामारत द्रोणपत्र 
११२५६ । १०, नकुछाश्वशझास्त्र (।१४। 
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रथसेता 

रघसेना युद्धकी दृष्टिसे पर्याप्त उपयोगी हैं। अनेक आयुधोंसे पूर्ण, पताका 
तथा ध्यजा आदिसे सुशोभित, चार अद्वोंसे सुशोभित, अत्यन्त दृढ़ चित्तवाले 
सारथिसे युक्त तथा अनेक महारघ्रियोंसे पूर्ण रथसेना विजयका कारण बनती 
हैं। आदिपुराणके भारतमें रथोंका उपयोग अद्व और ग़जसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
है। भरत चक्रवर्ती घट्खण्ड विजयके अवसर पर रथमें आसोन दिखलाई पढ़ते 
है । उनका सारथि भी रथसज्चालत क्रियामे अत्यधिक पटु दिखलाई पड़ता है । 


रामायण” तथा महाभारत कालमे' युड्धके समय रथोंका प्रयोग होता था। 
महाभारतम वासुदेव, मातलि आदि योग्य सारथियोंके प्रसंग प्राप्त होते हैं । 
मार्कण्डेयपुराणमे रथोके उपयोगका बडा ही सुन्दर वर्णन आया है । कौटिल्यने 
रथाध्यक्षके कार्योंका मिरुपण किया है। देवरथ, पुष्परथ, साग्रामिकरथ, पार- 
याणिकरथ, परपुराभिगामिकरथ एवं वैनयिक रथ-इन रथोंका वर्णन आया है । 


युद्धमे काम आनेवाले साग्रामिक रथ ध्वजाओंसे युक्त होते थे। क्योंकि 
ध्वजाके तामसे हो सेना ध्वजिनी कहलाती थी। ध्वजापर किसी प्रकारकी 
प्रतिमा, पशु अथवा पृष्पका चिन्ह प्रतोकरूपमें रहता था। भीष्सको ध्यजापरर 
ताडका वक्ष प्रतीकछपमे चिन्हित था। आदिपुराणमे» भी ध्वजचिन्होंका वर्णन 
आया है । 

रथमेना सुविधा और आरामकी दृष्टिसे सर्वाधिक महस्त्वपूर्ण बतलायी गयी 
है। भरत चक्रवर्तीका अजितव्जयरथ'* दिव्यद्षक्ति पूर्ण है। उसकी अप्रतिहत गति 
है । शाकुन्तल नाटकमे दुष्यन्तका रथ भी इसी प्रकारका बतलाया गया हैं। वह 
भी आकाशमे गमन करता हुआ बताया गया है । 

भरत चक्रवर्तके रथकी तुलना हम शाकुन्तलताटकके उक्त रथसे कर सकते 
है । दुष्यन्त जिस रथमे बैठकर इन्द्रकी सहायताके लिए गया था, वह रथ जल, 
स्थल एवं आकाश इन तीनोमे ही अप्रतिहत गतिवाला था। इस प्रकार रथ- 
सेनाका महत्त्व प्रकट होता है । 
अस्न्रशस्त्र 


लौह, 'चर्म, काष्ठ, कपास एवं शल्क आदिसे अस्त्रध्ास्त्रोंका निर्माण किया 
जाता था। समान्यतः काछठ और लौहका ही प्रयोग सर्वाधिक होता था । भुज- 

१. वाल्मोकीय रामायण, थुद्धकाण्ड १०६१६-२०। २० महामारत, झान्तिपवें ५७६।४१- 
४२ । ३, कौटिलोय अर्थशास्त्र ३५७५ । ४. महामारत, द्रोणपनं ७१०५ । ५. आदिपुराण 
२६७७ | ६. बही, १७१६० | 


६७२ आंदिपुराणमें भारत 


जाण--वाहुकी रक्षाका शस्त्र, शिरस्त्राथ--छशिरकों बचानेकी छोहेकी टोपी और 
अद्यत्राण--कवचका भी प्रयोग किया जाता था । सेनामें कुछ खड़्य, कुछ बरछा, 
कुछ साला, चक्र एवं मुदूगर धारण करने वाले, कुछ शक्तिशुरू धारण करनेवाले 
ओऔर कुछ असिधेनुका आदि धारण करनेवाले सैनिक रहते हैं। आदिपुराणमें 
निम्नलिखित अस्त्रशस्त्रोंका प्रयोग पाया जाता हैं-- 

अग्निवाण---४४।१८९ अग्निके समान तोक्ष्णबाण । 

अमोधवाण--३७।१६२ कभी व्यर्थ न पड़नेवाले वाण । 

असि--३७।८४, ९४१, १०४६, ५१२५०, १५।२००, ४४।१८० । 

असिधेनुका--५।११३॥। 

आग्नेयवाण--३।१७२ | 

कपिशीर्षक धनुष--४४।१७४ | 

कुन्त (वर्छा)--३७।१६४, ४४।१! ८० । 

कृपाण--१०।७३ । 

कौक्षेयक--३६।११ तलवार । 

क्ररच--१०।५९ आरा । 

खग-४४।१२१ वाण । 

गजवाण--४४।२४२ । 

चक्र--६।१० ३, १५।२०५, ४४। ६८० । 

चण्डवेगदण्ड---३७।१७० । 

चर्म रत्त--३७।८४ । 
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३७४ आदिपुराणमें भारत 
संवर्भित---३६।१३८ ( कवच धारण किये हुए सैनिक )। 


युद्ध 
आदिपुराणमें युद्धविशानका साड्भोपाज़ चित्रण आया है | युद्धके कारण, 
युद्धकी आचार-संहिता, सैन्य-संग्ठन, सैन्यिक-शिविर, युद्धके वादिश्र, युद्ध करनेकी 


प्रक्रिया, योद्धाओंके वार्ततालाप आदिका पूर्ण चित्रण आाया है । 


युद्धेके कारण 

संसारमें कोई भी कार्य बिना कारणके नही होता । युद्ध एक महत्त्पृर्ण कार्य 
है। इसके लिए भी कारणकी अपेक्षा है। आदिपुराणमें युद्धके प्रमूख तीन कारण 
दृष्टिगोचर होते है-- 

१ नारी-रवयंबर या अन्य किसी अवेसरपर नारीके हेतु युद्धका होना । 

२ साम्राज्यविस्तार-- 

३ आत्मभिमानकी रक्षा । 

युद्धके कारणोमे प्रमुख कारण राज्यविस्तार है। यह प्राचीन परिपार्टी है कि 
राज्याभिपेकके अनन्तर युवराज दिग्विजयके लिए प्रस्थान करता था । वह निर्बल 
राजाओको अपने अधोन बनानेके लिए तथा साम्राज्यको दिक-दिगन्त व्याप्त 
करनेके लिए सैनिक अभियान करता है । भरत चक्रवर्तीका दिग्विजय उपक्रम इसी 
प्रकारका है । उन्होंने षघट्सण्डको जीतनेके लिए ससैन्य प्रयाण किया । जिन 
राजाओंने उनकी आज्ञा स्वोकार न की, उनके साथ युद्ध किया । अत' युद्धका 
एक कारण राज्यविस्तार'की लालसा है। 

युद्धका द्वितोय कारण नारी हैं। आदिपुराणमे आया हैं कि सुलोचनाने जब 
जयकुमारकों वरण कर लिया, तो कुछ दुष्ट राजाओने भरतचक़्नर्तीकि पुत्र अर्क- 
कोतिको सुलौचनारूपी कन्यारत्नकों बलपूर्वक प्राप्त करनेके लिए उत्साहित 
किया । अकंकीतिने अपना अपसान समझकर जयकुमारके साथ युद्ध करनेकी 
घोषणा की । 

युद्धकणा तोसरा कारण आत्माभिमानकी रक्षा है। भरत ओर बाहुबलिके 
बीच युद्ध होनेका हेतु आत्माभिमान ही है। ज्येष्ठ भ्राता भरतकों बाहुबलि नमन 
कर लेते, पर पितृतुल्य बड़ा माई समस्त पृथ्वोके राज्यको प्राप्त करनी भी छोटे भाई 
के एक छोटेसे राज्यकों अपना लेना चाहता है तथा जिसने मस्तकपर तलवार 
रख छोडी है उसको प्रणाम करना कौन-सी रीति है ? अहंकारके अनुसार प्रवृत्ति 
फरनेसे मन दुःखी होता है। जब भरतको इतने बड़े राज्यसे सन्तोष नहीं और 








१. विशेष जाननेके लिए देखिये--आदिपुराण पव॑, २३३० । 


सैस्‍्वबक और युद्ध : ६-४ इेज्ण 


वह मेरे पिता द्वारा दिए गए मेरे छोटे से राज्यको ले लेता चाहता है तो उसके 
सामने मेरा मस्तक नत नहीं हो सकता। बाहुबलिकी यह चिन्ताघारा स्वाभिमान" 
पूर्ण है और इसो स्वाभिमानके रक्षणहेतु भरत ओर बाहुबलिके बीच जलूयू झ, 
मल्लयुद्ध ओर नगनयुद्ध हुआ है। इस प्रकार आदिपुराणमें युद्धेग कारणोंका 
निरूपण आया है । 
युद्धको आचा रसंहिता 

युद्धछी आचारसंहिताका विकास रामायण और महाभारत कालसे हो 
चला आ रहा है । युद्धको धर्मयुद्ध कहा जाता है। युद्धमें नियमोंका उल्लंघन भी 
हो सकता है पर संग्राम नियमपूर्षक ही लडा जाता है । साम, दाम, दण्ड और 
भेद द्वारा युद्धकों टालनेका प्रग्रत्न क्रिया जाता था। युद्ध करनेवाले विजिगीषुओं 
के किये यह नियय प्रचलित था कि शत्र यदि शक्तिशालो न हो तो उसके साथ 
युद्ध छेड देना चाहिये। शत्रुके शक्तिशाली होने पर ही युद्धमे कठिनाई होती है। 
चतुर राजाको इस बातका विचार करना चाहिये कि सफलताके लिये शत्रु राजा 
को किसी दूसरे शत्रु राजासे लड़ाकर अपनी शक्ति सम्पन्न करना चाहिये। 
शत्रके सबल होनेपर उससे सन्धि कर छेता श्रेयस्कर है। युद्धको घोषणा करने 
या न करनेका विचार राजा अपने मन्त्री या सेनापतिकी सलाहसे करता था। 
गुप्तचर तथा बृतोंकी सूचना पर राजाको मन्त्रिपरिषद्से युद्ध करनेका परामर्श 
लेना चाहिये। सेनापति, दण्डाधिकारो, अमात्य आदिके साथ परामश्श कर ही युद्ध 
में प्रवृत्त होना चाहिये । आदिपुराणके सन्दर्मसे यह भो ज्ञात होता है कि सेनाका 
अनावश्यक विनाश न हो, अतएव दोनों ही पक्ष वाले परस्परमे हो ढन्द्र युद्ध करके 
विजयका निर्णय कर लेते थे। भरत और बाहुबलिने सैन्य युद्धको रोककर आपस 
में ही मल्लयुद्ठ, जलयुद्ध ओर नयनयुद्ध किया। इस प्रकार यूद्धकी आचार 
संहिता घर्मनीदिपर अवलम्बित थो । विजिगीपु और पराजित आपसमें समझौता 
भी कर लेते थे, जिससे युद्धछा वातावरण ही समाप्त हो जाता था । 


युद्धकी तैयारियाँ 

युद्ध सम्पन्न होनेके पूर्व दूत सम्प्रेषण द्वारा अपने-अपये अन्तव्योका प्रकाशन 
किया जाता था | आदिपुराणमें बताया है कि भरतने बाहुबलोके साथ युद्ध करनेके 
पूर्व दुतको भेजा था और दूतने बाहुबलीके समक्ष भरतके बल-पौरुषका गुणगान 
किया था तथा भरतकी अधोनता स्वीकार करनेके लिए बल दिया था। दूत 
प्रतिभाशाली गुणी और विद्वान होता घा। अतएवं वह राजाके समक्ष अपना 
चातुर्य प्रदर्शित करता हुआ विजयी राजाकी विदेषताएँ बतलाता है। दूत अपने 


१. आदि० ३४: १०७०१ १० )३२, बड़ी, पबे--१५ | 
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राजाके क्भिप्रायकों बड़ी ही कुशलतापृवंक व्यक्त करता था और उसका यह 
प्रयास रहता था कि युद्ध संपन्न त हो और दोनों राजाओंमें सन्ध्रि हो जाय । 

युद्ध निश्चित हो जानेपर छात्रु राजाकी शक्तिपर विचार करते हुए अपने 
नगरका परकोटा, खाई, गोपुर आदिका उचित प्रबन्ध करता था। नगरके सभो 
दरवाजोंकों मजबूत कर दुर्गका आश्रय लिया जाता था । दुर्ग उस समय राजाकी 
बड़ी शक्ति मानी जाती थी । अतएव दुर्गरक्षाका पूरा प्रबन्ध रहता था! । 

कुशल राजा गुप्तचरों द्वारा शत्रुराजाओंके कार्योंकी जानकारी प्राप्त करता 
था। वह मृत्योंको भ्रकोभन देकर अपनी ओर मिला लेता था। अपनी सैनिक 
शक्तिको प्रबल बनानेके लिए मित्र राजाओंसे सैनिक यावना करता था । आदि- 
पुराणमें गुप्तचरोका भो उल्लेख आया है, जिसका हम पूर्वमें उल्लेख कर चुके है । 

सैन्य संगठनका हम पूर्वईमे ही कथन कर चुके हैं। हस्तिसेना, अश्वसेना, 
रथसेना, पदातिसेनाका संग्रठत बडी ही दक्षतासे किया जाता था । हाथी युद्ध- 
क्रियामें प्रवोण होते थे। बताया गया है कि जयकुमारके बिजयार्थ हाथीने 
छत्रुके नव हाथियोंको अपने दन्त प्रहारसे ममिपर गिरा दिया था। दन्त प्रहारको 
शक्ति सर्वाविक हाथियोंमें होती थी, अतएवं उक्त चारों प्रकारकी सेनाका संवर्धन 
करना राजाका कर्तव्यकर्म था । 

आदिपुराणमें सैनिक साजसज्जाका भी सुन्दर वणन आया है। वे विभिन्न 
प्रकारके परिधान धारण करते थे, विभिन्न देक्षोंसे सैन्यका संगठन करनेके कारण 
उनकी वेशभूषा भी विभिन्न प्रकारकी होतो थी । सैनिक वस्त्र धारण करते समय 
इस बातका ध्यान रखते थे कि वेशभूषा शीतातपसे तो रक्षा करे ही,साथ ही तरू- 
बार आदिसे भो रक्षा कर सके । आदिपुराणमे आया हुआ तनुत्रिक शब्द हमारे 
इस कथनकी पुष्टिका प्रमाण है । शिरस्त्राण, अंगत्राण और बाहृत्राणका प्रयोग भी 
किया जाता था । पैदल सैनिक पैरोंमें जूते भो पहनते थे ।* आभूषण ओर सुन्दर 
वस्त्रोंका धारण करना भो सैनिकोंके लिए विधेय था । 


सेनापति 

सम्पूर्ण सेनाकी व्यवस्था एक कुशल सेनापति द्वारा होती थी। उसका यह 
कार्य होता था कि वह सम्पूर्ण सेनाको अच्छी तरह शिक्षित ओर संगठित कर 
सही ढंगसे संग्राममें छे जाय । वस्तुतः विजयश्रीको प्राप्त करनेमें प्रमुख श्रेय सैन्य- 
सडचारूनको है। सेनापति यदि कुशल होता है तो सैन्य-व्यवस्था तो सुन्दर रहती 
ही है, पर सेनापति न्यायनीतिका भी पूर्ण प्रभार करता है। व्यूहरचना एवं 


१. झादिपुराण १२५४ । २, आादिपुराण २७११० । 


सैम्यथक और थुद्ध ! ६-४ हक 


सेनाको टुकड़ियोमें विभक्त कर स्वराष्ट्रकी रक्षा करता हुआ परराष्ट्रसे आनेबाली 
विपत्तियोंका निधारण भो करता है । अतएव सेनापतिका कार्य युद्धमें अत्यन्त ही 
महत्त्वपूर्ण होता है । 

सेनिकप्रयाण 


जब दो राष्ट्रोंक बोच किसी कारणवश युद्ध अनिवार्य हो जाता है, और 
दोनों ओर सैन्य संगठित ही तैयार हो जाती है, तो युद्ध के नगाड़े बजने लगते हैं । 
थहाँ हम जयकुमार और अर्ककीतिके युद्ध सन्दर्भको उपस्थित कर सेताको उत्सा- 
हित करनेके हैतु वजनेवाले वादित्रोंका उल्लेख करेंगे--- 


इस्युदीय जयो मेधकुमारविजयाजिंताम्‌ । 
मेघघोषा भि्चां भेरीं प्रेष्टेनास्फोटयव्‌ रुषा ॥* 


इस प्रकार कहकर जयकुमारने क्रोधमे आकर युद्धमें आगे जानेवाले पुरुषके 
द्वारा मेघकुमारोंकों जीतनेसे प्राप्त हुई मेघधोषा नामकी भेरी बजवाई । प्रलय- 
कालके प्रारम्भमे प्रकट होनेवाले द्रोण आदि मेघोकी धोर गर्जनाको जीतकर तथा 
शत्रुओका दृदय विदारण कर वह आवाज सर्वत्र फैल गयो। जिस प्रकार शत्रके 
विजय करने पर उत्सव होता है, उसी प्रकार उस भेरीका शब्द सुनकर लहराते 
हुए समुद्रके समान चंच 5 जयकुमारकी सेनामे माला डालनेके उत्सवसे भी कहां 
अधिक उत्सव होने लगा । 


युद्धमे तीन अवसरोपर बादित्र बजते थे और ये ब उनेवाठे वादित्र भी भिन्न 
भिन्न श्रेणीके होते थे । प्रथम वे वादिन्र थे, जो सेनाके प्रयाणके समय बजतें थे । 
इस श्रेणीके वादित्रोके बजते ही सेना तैयार होने ऊगती थी और सभी योद्धा 
अस्त्रशस्त्रसे सज्जित हो रणभूमिम जानेके लिए प्रस्तुत हो जाते थे । 


दुसरे वे वादित्र थे, जो युद्ध होनेके समयमे बजते थे। सैनिकोंकों जोश 
दिलानेके लिए रणभेरियाँ बजायो जाती थी | कभी कभी योडाओकोी परहत्त्वाकां- 
क्षाओंकों जागृत करनेके लिए शंख, आनक गौर तूर्य भो बजते थे। युद्धकालमें 
बजनेवाले वादित्र सैनिकोको उत्साहित करते थे । 


तीसरे वे वादित्र थे, जो युद्धकी समाप्ति पर बजाये जाते थे । इसे विजय 
दुन्दुभि भी कहा गया है। जब विजिगोषु राजा विजय प्राप्त कर लेता था तो 
सेतामे उत्साहका संचार करनेके लिए वादित्र बजाये जाते थे । 


१, बहो, ४४६३-९५ । 


३३७८ आदिपुराणमें भारत 


सैनिक उत्साह 

आदिपुराणमे सैनिकोके उत्साहका सुन्दर चित्रण आया है। भरत चकवर्तीकी 
दिग्विजय यात्रामे सैनिकोमे जितना उत्साह दिखलाई पड़ता है, उतना उत्साह 
अन्य किसो अवसर पर उनमे नही देखा जाता । नगाडोकी ध्वनि सुनते ही सैनिकों 
के अंग फडकने लगते है और वे पुलकित हो युद्धभूमिमें जानेके लिए तैयार हो 
जाते है। युद्ध प्रारम्भ होनेके पूर्व सैनिकोंकी अधीरता बहुत बढ जाती हैं। आदि- 
पुराणमे जयकुमार और अककी तिके युद्ध प्रसंगम सैनिकोके उत्साहका अच्छा चित्रण 
किया गया है। युद्ध भूमिके लिए गमन करते समय सैनिक इतने प्रसन्न रहते थे, 
जिससे उनका कवच ही उन्हें छोटा हो जाता था। आदिपुराणम राजा इसो विशेष 
अवसरके लिए सैनिकोकों पोषकर रखता' था । 
मांगलिक उत्साह 

सैन्य प्रस्थानके समय मंगलसूचक शकुनो पर भी विचार किया जाता था। 
यदि सैन्यके प्रस्थानके समय दाहिनी ओर श्यूगाल आवाज करे, कोई छीके, साथ 
रास्ता काट जाय, कौआ कर्कश् स्व॒रसे बोले, गदहा आतंस्वर करने लगे तो अप- 
शकुन समझना चाहिये। इसका प्रतिकल राजाको पराजय मानी जाती थी। 
सैनिक प्रयाणके समय गन्धर्व गात गाते थे, ब्राह्मण मन्त्रोच्चा रण करते थे । वैता- 
लिक स्तुति पाठ करते थे। यद्ध हेतु प्रस्थित राजाके समक्ष दही-दृर्वाके साथ 
चन्दनका तिहझूक भी मगलमय माना जाता था । जहाँसे सेनाका प्रस्थान आरम्भ 
होता था वहाँ म।ग़लिक द्रब्योसे परिपूर्ण सुबर्णघट स्थापित किये जाते थे। इस 
प्रकार सैनिक प्रयाणके अवसरपर शकुन, अपशकुन आदिका भो विचार किया 
जाता था। 


सैन्यशिविर 

प्राचीन भारतीय युद्ध-विज्ञानके अन्तर्गत सैन्यशिविरकों भी परिग्रणित किया 
गया है। दिग्विजयके लिए प्रस्थित सम्राटो द्वारा मार्यम्रे अनेक प्रकारके शिविर 
स्थापित किये जाते थे । सैन्य प्रस्थानके पर्व भी सेनाके पदावका स्थान निश्चित 
हो जाता था। सेनार्पति स्थपति ( प्रधान इज्जीनियर ) को बुलाकर सन्य- 
दिविरके बनानेका आदेश देता था, जिसमें सेना जाकर ठहरती थी । एक 
दूसरे प्रकारके भी शिविर होते थे, जो यु द्ध-क्षेत्रक आसपास ही निर्मित किये जाते 
थे । संध्याको युद्ध बन्द हो जाने पर सैनिक उन शिव्रिमे विश्वाम करते थे । 
शिविरके चारों ओर तम्बू लगाये जाते थे। मध्यमें सम्राटका तम्बू रहता था। 
वह अनेक मंगल द्रण्योंसे युक्त रहता था। उसकी रचना भी बहुत सुन्दर होती 


किक आदिपुराण १५१४३ ! २. आादिपुराण २७१२१। 


सैम्पथक भर युद्ध : ६-४ हैक 


थी । चक्रवर्ती भरतका तम्बू चांदीके खम्मोंमें बड़े-बड़े श्वेत वस्त्रोंकी लगाकर 
बनाया गया था, जिसकी शोमा राजभवनोंको भो तिरस्कृत करती थी" । 

सम्राटके तम्बूकों घेरे हुए सामन्तोंके तम्बू रहते.थे और उसके बाद बड़े-बड़े 
योद्धाओंके और पश्चात्‌ सामान्य सैनिकोंके तम्बू होते थे। यदि सामान्य सैनि- 
कोको तम्बुकों कमो पड़ती थी तो वे श्षीत्र ही घासकी बड़ी-बड़ी झोपड़ियाँ 
तैयार कर* लेते थे। भरतके शिविरम घोड़ोको झहरानेके लिए भी पटमण्डप * 
बनाये गये थे । उन्हे बाघनेके लिए शिलाएँ* डाल दो जाती थीं । 


हाथियोकोी वन-वृक्षेसि ही बाँष दिया जाता था। सेनाका यह पडाव किसो 
बन प्रदेशमे होता था। शिविरकी दह रूपरेखा बहुत ही विस्तुत होती थी। 
इसमे बाजारकी भी व्यवस्था होती थी । व्यापारीवर्ग अपने सामानकों बैल- 
गाडियोमे लेकर सेनाके साथ-साथ चलता था। जहाँ पडाब पड़ता था, वहाँ 
बाजारकी व्यवस्था कर ली जाती थी । 

सैनिकोके मनोरंजन एवं विश्रामके लिए वेश्याओके भो तम्बू रहते थे। 
बेब्याएँ भ्रानत क्लान्त सैनिकोका स्वागत करती थी । निस्सन्देह ये शिविर राज- 
प्रासाद जैसे प्रतीत होते थे। शिविरोमे नाना प्रकारर्क भोजन भी बनते थे, जिसका 
स्वाद लेफर सैनिक आनन्दित होते थे । 

युद्धक्षेत्र या रणभूमि नगरके बाहर मैदानमें अवस्थित रहती थी। आक्र- 
मणकारी राजा पहलेसे हो युद्धभूमिमे डटा रहता था। आक्रमणकारीकी रूल- 
कारका उत्तर देनेके लिए नगरका नृपति सेना लेकर युद्धभूमिमे पहुँचता था । 
दोनो पक्षोक्री सेनाएँ आमने-सामने खडी हो जाती थी | प्रथम तो दोनो पक्षोंके 
लोग एक दूसरेके लिये अपने पराक्रमका परिचय देते थे । प्रतिपक्षका सेनापति 
ललकारता हुआ दूसरे पक्षके सैनिकोंस कहता था--भरे मूर्ख ! यदि तू साहसके 
साथ रणमें खडा होना चाहता था है तो शीघ्र ही सावधान हो । प्रत्युत्तरमें 
कहां जाता कि चुप रहो ! मेरी चिन्ता भत करो । तुम्ही युद्धमे अपने प्राणोंको 
गंवाना चाहते हो ! इस प्रकार सैनिकोंके उत्तर-प्रत्युत्त, उनको वीरताओंकी 
लम्बी-लम्बी डीगे एवं ओजल्वितापर्ण वाणी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । 
व्यूहरचना 

आदिपुराणके भारतमे ब्यूह्‌ बमाकर युद्ध किया जाता था। आदिपुराणमें 
जिन ब्यूह रचनाओंके नामोल्लेल आये हैं वे कौटिल्य अर्थक्षास्त्रमं निदिष्ट बयालोस 
प्रकारकों ध्यूह रचनाओंके अन्तर्गत सम्रविष्ट हैं। आदिपुराणमें उल्लिखित व्यूहू 
रचनाएँ निम्नलिखित हैं-- 
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आदिपुराणमें सारत 


असंहृतव्यूहू--३ १।७६ 

गौडव्यूहू--४४॥ ११२ 

सक्रव्यूहू--४४।११ १ 

दण्डव्यूह--३१।३६ 

मकरव्यूहू--४४।१०९ 

मण्डलव्यूहू--३१।७६ 

भोगव्यूहू--३१।७६ 

इन व्यूहोंको एक दूसरेसे नष्ट किया जाता था । मकरव्यूहको चक्रब्यूहसे, 
नागव्यूहको गरुडव्यूहसे, दण्डव्यूहकों सूची व्यू हसे । 

इसी प्रकार विद्याधर तमोवाण द्वारा अन्धकारका सृजन करते थे, पर 
प्रतिपक्षी प्रकाशवाणकों छोड़कर अन्धका रको नष्ट कर देता था । अग्निवाणके शमन- 
के छिए जलवाण और गजवाणका निवारण सिंह वाण द्वारा किया जाता था। 
इस प्रकार धनुषवाणका महत्त्व सर्वाधिक था । युद्धभूमिमे सैनिक वैरविरोधके 
रहने पर भी प्रेमपूर्वक मिलते थे। आदिपुराणमे आया हैँ कि शाम होते ही युद्ध 
बन्द हो जाता था । यदि किसी पक्षका राजा अपनी हठके कारण सूर्यास्तके अन- 
न्तर भी युद्ध करना चाहता था तो मन्‍्त्रो इसे अधर्म कार्य कहकर बन्द करा 
देते थे । 

युद्ध बन्द होते ही सैनिक शिविरोमे चले जाते थे । वहाँ उनकी प्रियाएँ उनका 
कुद्दल समाचार पूछती थीं और उतको सेवा करती थी । किन्तु कई घायल सैनिक, 
जिनके प्राण आँखोंमें अटके रह जाते थे, युद्धक्षेत्रम पड़े-पड़े अपनी प्रियाओकी 
प्रतीक्षा करते थे। वीरगति प्राप्त हुए सैनिकोंका संस्कार कर दिया जाता था 

प्रातःकाल होते ही वाद्य बजनेके साथ ही सैनिक जाग जाते थे। येनापति 
दैनिक क्रियाओंकों सम्पादित करता था । याचकोंको दान देना, भगवत्पजन करना, 
सैन्यका विभाजन करना एवं युद्धँके लिए तैयार करना आदि क्रियाएँ भी सेना- 
पति द्वारा ही सम्पादित की जाती थीं । 
युद्धके परिणाम 

आदिपुराणमें युद्धेके परिणाम कई हरूपोंमे दिखलायी पड़ते हैं। युद्धके अनन्तर 
शान्ति स्थापित हो जाती है, पराजित राजा संसारसे विरक्‍्त हो, दिगम्बर वीक्षा 
प्रहणकर वनमें चकछा जाता है। पर विजिगोषु आनन्द एवं बैभमवका जोबन व्यतीत 
करता हुआ परमभार्धकी ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार आदिपुराणमें युद्ध- 
विज्ञानका विस्तृत रूप उपलब्ध होता है । ७ 
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अध्याय : ५ 


धर्म-दहान-मावना 


संस्कृतिके लिये आत्मंतत््वका निरूपण, आत्मशोघन एवं आत्मशोधनकी 
प्रक्रियका विवेचन करना आवदयक है। संकृतिका अंतरंग पक्ष आत्माको सुसंस्कृत 
और उन्नत बनाना है। भादिपुराणके भारतमें सम्यताके साथ संस्कृतिका भी प्रचार 
था। जीवनका चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करता था । और इस मोक्षकी प्राप्तिके 
लिये धर्मका अनुसरण करना आवदयक था। इसी कारण आदिपुराणमे प्रसंग- 
बंद न्याय, वैशेषिक, सारुय, बौद्ध, वेदान्त एवं चार्वाक दर्शनोके सिद्धान्त चौचित 
हुये हैं । 

आदिपुराणके पंचम पर्वमें धर्म-अधर्मका महत्त्व प्रतिपादित करते हुए प्रदन 
उठाया गया हैँ कि जब धर्मी आत्माका अस्तित्व सिद्ध हो जाय तभी धर्मका फल 
स्वीकार किया जा सकता है। आत्माका अस्तित्व ही जब सिद्ध नही है तो 
इसकी अन्य क्रियाएँ किस प्रकार स्थीकार को जा सकती हैं! ? भूतवादी' 
आत्मसत्ताकों अस्वीकार कर पुण्य-पाप, परलोक आदिका भो निरसन करता है । 
वह कहता है कि दारोरका विनाश होंते ही आत्मा भी नष्ट हो जाती है। इस 
लिये जो व्यकित प्रत्यक्षका सुल छोड़कर परलोक सम्बन्धी सुखकों कामना करता 
है, वह दोनों लोकोंके सुखसे वंचित हो जाता है। इस प्रकार भूतदेहात्मवादका 
पूर्व पक्ष उपस्थित कर उसके तकोंका सयुक्तिक उत्तर दिया है और धर्मी आत्मा 
की सत्ता सिद्धकर सदाचार-पाऊछन और आत्मोत्यानका महत्त्व प्रतिष्ठित किया है । 

जीव और विज्ञानवादका विवेचन भी आदिपुराणकारने किया है। विज्ञान- 
थादियोंका  अभिमत है कि संवित्‌ या अनुभवके अतिरिक्त अन्य किसी बाह्य शेय 
की सत्ता नहीं हैं। इनके मतसे बुद्धि ही विविध वासनाओंके कारण नाना रूपोमे 
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प्रतिभासित होती है। जिस प्रकार स्वप्नमें बाह्य पदार्थोंके अभावमें भी अनेक 
प्रकारके अथंक्रियाकारों दृश्य उपस्थित होते है उसी प्रकार जागृत अवस्था भी 
एक रुम्बा स्वप्त है और इससें भी पदार्थोका मिथ्या ही आभास होता है| अतः 
ज्ञानके अतिरिक्त अन्य किसी भी पदार्थकी पारमाथिक सत्ता नही है। विज्ञानवादी 
की दृष्टिमि जोब नामक कोई पदार्थ नहीं, क्योंकि उसकी पृथक्‌ उपलब्धि नहीं 
होती । विज्ञानवादीका यह कथन भो भ्रान्त है । यहाँ हम पूंछते है कि विज्ञानवाद 
की सिद्धि किसके द्वारा की जायेगी ? साधनके द्वारा या बिना किसी साधनके ? 
यदि साधनके द्वारा सिद्धि करेंगे तो साध्य-साधन दो तत्त्व हो जानेसे दवत-वाद हो 
जायेगा । यदि साधनके बिना सिद्ध करना चाहेंगे तो बिना साधनके उसकी 
सिद्धि ही नहीं हो सकेगी । अत. विज्ञानाहतवादीको भी जीवकी सत्ता स्वीकार 
करनी पड़ेगी । 

जीव और नैरात्म्यवादका विवेचन करते हुए आदिपुराणकारने आत्माकी 
सत्ता सिद्ध की है। नैरात्यवाद या शून्यवाद 'का सिद्धान्त है कि यह जगत्‌ शुन्य- 
रूप है। इसमें मनुष्य, पशु-पक्षी, घट-पट आदि पदार्थोका जो प्रतिभास हो रहा 
है, वह भिथ्या है। भ्रान्तिसि ही वैसा प्रतिभासित हो रहा हैं। इस प्रकार 
नैरात्म्यवाद या शुन्यवादके पूर्वपक्षको उपस्थित कर उसकी समीक्षा भो की है । 
बताया है कि आपके शन्यवादमे शून्यत्वकों प्रतिपादित करनेवाले बचन और 
उनसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान हैं अथवा नहो ? यदि आप इन विकल्पोके उत्त रमें 
यह कहें कि शुन्यत्वको प्रतिपादित करनेवाले बचन ओर ज्ञान दोनों है तो 
आपको वाक्य ओर विज्ञानकी तरह समस्त पदार्थोंका भी अस्तित्व स्वीकार करना 
पड़ेगा । 

क्षणिकवादकी समोक्षा करते हुए लिखा है कि सर्व था क्षणिक माननेसे आत्मा- 
में चित्तसंतति सिद्ध नहीं हो सकती; क्योंकि कार्यकारणका अभाव हैँ । क्षणिकमें 
कार्य क्या होगा और कारण क्या ? जो भ्रयत्नके अनन्तर होता है वह कार्य है । 
सर्वथा असत्‌ वस्तुमे उत्पत्तिरू्प कार्य संभव नही है। क्षणिकसिद्धान्तमे कृतनाश 
भर अक्वताम्यागम नामक दोष भी बाते है । 

आत्माकी भोक्तृत्वशक्तिको मानते वाछे सास्यदर्शनके सिद्धान्तोंका प्रति- 
पादन मरीचिने किया था । आचार्य जिनसेनने नित्यएकान्तवादकी मीमासा 
करते हुए आत्माकी कर्तृत्व और भोक्तृत्व शक्तिका अस्तित्व सिद्ध किया है। 

न्‍्यायदर्शन *, योगवाद*, अद्वैतववाद*, दतवाद* आदि विभिन्न दर्शनोंकी 
समीक्षा करते हुए आत्माका अस्तित्व सिद्ध किया गया है। 
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आदिपुराणमें तीथंकर, आचार्य और मुनियोंके उपदेश अंकित है। इन उप- 
देशोंमें आचार, दर्शन और तत्त्वज्ञानकी अनेक महत्वपूर्ण बातें उपलब्ध होती 
हैं। इस ग्रत्थमे तत््वकी परिभाषा करते हुए लिखा है-- 

“जीवादीनां पदार्थानां यायात्म्यं तश्थमिध्यते' '--जीवादि पदाथोंका 
यवार्थ स्वरूप ही तत्त्व है। तत्त्व सामान्यतः: एक है और जीव-अजीयके भेदसे 
दो प्रकारका हैं। जीवके संसारी और मुक्त ये दो भेद हैं । तासारी जीवके दो 
भेद है--भव्य और अभव्य । अत. आदिपुराणवें तत्त्वके चार मेद बताये हैं--- 

१. मुक्तजीव । 

२ भव्यजोब । 

३. अभव्यजीव । 

४ अजीब । 

अजीवके दो भेद है--मूरतिक और अमूर्तिक । अतः प्रकारान्तरसे तत्त्वके 
निम्नलिखित भेद संभव हैं१:--- 
संसारी । 
मुक्त | 
» मृतिक | 
अमूर्तिक 
प्रयोजनीभूत तत्त्व सात है :-- 

१ जीव । 
२ अजीब 
३. आख्रव | 
४. बंध । 
५ 
ह्‌ 


न एछ 4२७ न 
न्‍ 


, संबर । 
, निजरा । 
७. मोक्ष 
जीवतत्त्वका वर्गीकरण मुक्ति-्योग्यता, वर्तमान स्थिति,” अजस्थाविशेष' 
एवं इन्द्रियसंवेदतके आधारपर किया गया है। प्रथम प्रकारकी अपेक्षा जोबके 
दो भेद हैं--भव्य और अभव्य । जिनमें सम्यकृदर्शन, सम्यकज्ञान और सम्यक्‌ 
चारित्रके उत्पन्न करनेकी क्षमता--मुक्ति प्राप्त करमेकी योग्यता हो वे भव्य 
और जिनमें इस प्रकारकी योग्यता न हो वे अभव्य है, वर्तमान स्थितिकी 
अपेक्षा भी जीवके दो भेद है--संसारी एवं मुक्त और अवस्थाविदेष---गतिकी 
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अपेक्षा संसारी जीव ४ प्रकारके हैं--नारकी, तिर्यञच, मनुष्य और देव । हन्द्रिय- 
संबेदनकी दृष्टिसे जीवोके ५ भेद हैं । 

जीवः विवेचन-क्रममे उसके औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपश्मिक, औदयिक 
और पारिणाभिक भावोका भो विवेचन किया है। जीवके ज्ञान, दर्शन आदि गुणों एवं 
उसके १० प्राणों तथा विभिन्न पर्यायोका सागोपाग निरूपण किया गया हैं। 


अजीवद्रव्यके ५ भेद बतलाये है--पुद्गल ,' घर, अधर्म, आकाश और काल । 
स्‍्कन्धको संयुक्त द्रव्य कहा है और परमाणुकों मूल शुद्ध द्रव्य माना है । स्कत्ध 
अपने परिणमनोकी अपेक्षा छह प्रकार* का बताया हँ-- 

१ बादर-बादर 

२. बादर 

३ बादर-सूक्ष्म 

४. सुक्ष्म-बादर 

५ सूक्ष्म 

६. सूक्ष्म-सूक्ष्म या अतिसूक्ष्म 

पुद्गलद्रव्यके स्कन्ध, देश, प्रदेश और परमाणु ये चार विभाग भी बताये 
है । अनन्तानन्त परमाणुओसे स्कन्ध बनता हैं। उससे आधा देश और देशफा 
आधा प्रदेश तथा अविभागी अणु परमाणु होता है । 

परमाणुओम स्वाभाविक स्निग्धता और रूक्षता होनेके कारण परस्पर बन्ध 
होता है | जिसमे स्कन्धोको उत्पत्ति होती है । स्कन्ध बननेकी प्रक्रिया यह हैं कि 
शक्तिकी अपेक्षा दरबंश अधिक स्निग्ध और स्निग्ध, रूक्ष और रूक्ष, स्निग्ध भौर 
रूक्ष एव रूक्ष व स्निग्ध परमाणु परस्परमे सम्बन्धको प्राप्त होते हैं। बन्धकालम जो 
अधिक गुणवालम परमाणु हैं, वह कमगृणवाले परमाणुका अपने रूप, रस, गन्धके 
अनुरूप परिणमन करा लेता है। इस प्रकार दो परमाणुओंसे हृधभणुक, तीन परमा- 
णुओसे व्यणुक और चार, पाँच आदि परमाणुओंसे चतुरणुक एवं पंचाणुक आदि 
स्कंघ उत्पन्न होते है। इस प्रकार पुद्गलका बिस्तुत विवेचन तो इस ग्रन्धमे 
आया ही हैं, साथ ही धर्मद्रव्य , अधर्म द्रव्य", आकाशद्रव्य", और काल द्रव्य- 
का भी वर्णन उपलब्ध होता है । 


आखस्व, बंध, संवर निर्जरा और मोक्ष तत्त्वोंके वर्णनके साथ स्थादूबाद 
ओर सप्तभंगी न्‍्याय”का मिरूषण भी आया है। मोक्षमार्ग का कथन करते हुए 
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सम्पग्दर्शन, सम्यकृश्ञान और सम्यक्चारित्रके साथ मिध्यादर्शन, मिथ्याज्ञान 
और मिध्याचारित्रका भी भ्रतिपादन किया गया है| 


शास्त्रीय परिभाषाओंके वाताव रणमें भुनिधर्मका सम्यक विवेचन पाया जाता 
है । मुनिके रहन-सहन, आवार-व्यवहार! एवं उनके विहार करनेके नियमोंका 
बहुत ही सुन्दर चित्रण आया है । 


आदिपुराणके रचयिता जिनसेन धर्मणषास्त्री होनेके साथ-साथ समाजश्ञास्त्री 
भो हैं। अतः उन्होंने सामान्य मानवको समाजमें किस प्रकार रहना चाहिये और 
समाजका स्वस्थ सदस्य बननेके लिए किन नियमोंकी आवश्यकता होती है* हस- 
पर उन्होने विद्योप जोर दिया है। समाजज्ञास्त्रीय धर्मको या जीवित रहनेके 
सियमोंको आचाय जिनसेनने चार रूपोंमें विभक्त किया है-- 


१. दान 
२. पूजा 
३ शील 
४. सदभावना 


उपर्युक्त चतुरंगरूप घ॒र्ममे सबसे पहला दान है। संग्रह एवं अर्जनका जीवन- 
के लिए जितना महत्त्व है, उससे कहीं अधिक दानका | प्रकृतिने स्वभावसे ही जोव- 
मात्रकों दानो बनाया हैं। जो केवछ बटोरता है, बाँटना नहीं जानता वह समाज 
के लिए प्रिय नहीं बन सकता । संचय करते समय इस बातकी ओर ध्यान 
रखना चाहिये कि संचयका उद्देश्य केवल संचय न हो, वितरण या दान होना 
चाहिये। जो अपने ही स्वार्थों और अपनी ही मान्यताओंमें बेंधा रहता है वह 
वितरण था दानका महृत््य नही समझ सकता | ऐसा ब्यक्ति 'अहँ की परिधिमें 
आबड़ हो जानेके कारण सर्वदा दास” ही बना रहता है 'स्वामी' नहीं बन 
पाता । दान देनेसे वास्तविक संतोष तो मिलता ही है, साथ ही वस्तुओके प्रति 
ममताका त्याग होनेसे समाजके प्रत्येक सदस्यके प्रति स्नेहकी भावना उत्पन्न 
होती हैं। धन कमाना बुरा नहीं और नोति सम्मत धनाजंनके उपायोको काममे 
काना भी बुरा नही है। बुरा है स्वार्थी बन अपनी विलासिताकी तृप्तिके लिए 
धनका संचय करना । दातको भावना संचयशीलताको रोकती है, जिससे अहंकार 
और ममताका संवर्धन लहीं हो सकता । मानव जातिको उन्नतिका साधन दान 
है । जिस व्यक्तिमें यह गुण नहीं है उसकी संवेदनाएँ अन्तमुंली नहों हो सकतीं । 


१. आदि० १६७०,७१:३४१६६:८१६। १२८-१५७८। २, आदि० ४९१०४; ८।१७८; 
३८।२४। है 
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और न उसके जीवनमें सार्थक रागात्मक क्षणोंकों सृष्टि ही होती है । नि:संदेह 
सामाजिक एकता और सौहार्दका कारण दात है । 

दानके संदर्भमें दान-विधि, पात्र, द्रग्य और दाताके गुणोंका वर्णन भी किया 
है । दयादत्ति, पात्रदत्ति, समानदत्ति और अन्वयदत्तिका विवेचन कर समाज, 
नगर, ग्राम, पडोस (वं कुट्टम्बकी सहायता करनेका विधान किया हैं। 

आादिपुराणमे पूजा-अर्चाको मानवताके विकासका साधन साना है। पूजा- 
अर्चा करनेसे श्रद्धाभावका पूर्ण विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति संसारके प्रपंचों 
को छोड अपने किसी आराध्यके सन्तिकटमे पहुचकर कुछ क्षणोंके लिए शाँति 
प्राप्त करना चाहता है। अत प्रत्येक आस्थावान अपनौ-अपनी मान्यताके अनुसार 
किसी भी आराध्यकी पूजा-अर्चा कर आत्मबल प्राप्त करता है । जिनसेनने सदा- 
चन, चतुर्मुख, कल्पद्रम और आष्टाह्विक इन चार प्रकारकों पूजाओंका उल्लेख 
किया है। नित्य प्रभुभक्तिमें लीन रहनेवाले व्यक्तिका आत्मबल महान्‌ होता है । 
अतः जीवनोत्यानके मार्गोमे पृजा-अर्चाका अपना स्थान है । 

शील जीवनोत्थानका तीसरा मूल्य है । इसमें कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व 
इन तीनों गुणोंको सम्पृक्त अन्विति विद्यमान है। नैतिकतासे अनैतिकता, अहिंसासे 
हिंसा, प्रेमसे घृणा, क्षमासे क्रोष, साम्यसे संघर्ष एवं मानवतासे पशुतापर विजय 
प्राप्त करना शोलके अन्तर्गत है। समाजहितकी दृष्टिसे व्यक्ति एवं समाजके बीच 
अधिकार और कत्तंव्यको श्रृंखला स्थापित करना, उनके उचित सम्बन्धोका 
सन्तुलन बनाये रखना, सहयोगकी भावना आदि उत्पन्न करना शीलद्वारा हो 
सम्भव हैँ (वर्गमेंद और जातिभेदसे ऊपर उठनेके लिए शीलको आवद्यकता हूँ । 
दया और समाजके प्रति ममताका विकास शीछ हारा ही संभव है। शीरूका 
शास्त्रीय विवेचन तो द्वादश ब्रतोंके रूपमे किया गया है । पर व्यावहारिक दृष्टि 
से छल-कपट, शोषण, अनीति, अत्याचार, ईर्ष्य आदि दुगुंगोका त्याग शीलमे 
परिगणित है । 

सद्भावनाका रहस्य है सहानुभूति और सहयोगकी प्रवृत्ति; जो व्यक्ति असत्‌ 
प्रवृत्तियोका त्यागकर समाजोत्यानके लिए सहयोगकी भावना बनाये रखता है । 
वह अपने व्यक्तित्कका सामाजीकरण करता है। मानव-संगठनका आधार भी सदृ- 
भावना हो है। जिस व्यक्तिकों भावना कलृषित नहीं, जो दूसरोंकी निरस्तर 
उन्‍्नेतिकी अभिलाषा करता है वह समाजका लोकप्रिय सदस्य है। आदिपुराणमें 
मंत्री, के कारुण्य और माध्यस्थ्य इन चारों भावनाओंका भी चित्रण पाया 
जाता है । 


समाजशास्त्रीय सिद्धान्तोंमे व्यक्ति-उत्थानकों प्रमुखता दो गई है। यतः 
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व्यक्तिके व्यक्तित्वके विकाससे ही समाजका संगठन सुदृढ़ होता है! व्यक्तित्व 
वरिशोघनके लिए अहिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहरूप नियमोंका 
पालन करना नितान्त आवष्यक है। आदिपुराणमे गृहस्थके धर्मका एकादश प्रति- 
भाओंके रूपमें विवेचन आया है। अन्य नियमोंमें स्वाध्याय, संयम, गुरुजनोंके 
प्रति श्रद्धा एवं कष्टसहिष्णुताको परिगणित किया गया है। जो व्यक्ति ज्ञान 
साधन करना चाहता है उसके लिये प्रतिदिन स्वाष्याय करना परमावह्यक है । 
स्वाष्यायशील व्यक्तिका ज्ञान अहनिश वृद्धिगत होता जाता है और उसे है योपा- 
देयबुद्धि प्राप्त होती है। जिन बातोंकों व्यक्षित बड़ो-बड़ी शिक्षा-संस्थाओंमें रह 
कर भी नही जान पाता है उन बातोंकी जानकारी उसे स्वाध्याम द्वारा सहजमें 
प्राप्त हो जाती है। स्वार्थत्यागकी यधार्थता स्वाध्याय करनेवाला व्यक्ति हो 
अवगत कर सकता है। अतः आदिपुराणमें स्वाध्यायका महत्त्व कई सन्दर्भामे 
विवेचित है । 

इस प्रकार इस पुराणप्रन्थमें धर्म और दर्शन भावनाके सिद्धान्तोंका भी निरू- 
पण आया है। इन सिद्धान्तोंके अध्ययन-मनन और अनुशीलनसे सामाजिकताका 
विकास होता है । 


चित्राडुन 


चित्राडुन वश 

चित्र--१. शयन करती हुई माता मरदेवी और उनसे तीभंकर ऋषभदेवको 
छाकर सौधमेंन्द्रकी गोदमें देती हुई शची । 

चित्र--२. जन्मोत्सव मतानेके लिए ऋषभदेवको ऐरावत हाथीपर विराज- 
मानकर सुमेर्की ओर जाता हुआ सोघमेंन्द्र और[दिव-निकाय । 

चित्र--३ सुमेरुपर पहुँचनेपर क्षीससागरके जलसे १००८ करुशों द्वारा 
भ० ऋषभदेवका अभिषेक करते हुए सौधर्मेन्द्र, ईशानेन्द्र, सानत्कुमारेल्ध और 
माहेन्द्रेन्न आदि इन्द्रणण तथा देव-समूह । 

चित्र---४. राज्य ओर सुखोपभोग करनेके उपरान्त समस्त वैभव एवं सम्प- 
दाओंका त्यागकर वैराग्य ( जिन-दीक्षा ) ग्रहण करते हुए तीर्थंकर आदिनाथ | 

चित्र--५. तप ओर ध्यान द्वारा कर्म-मलको दूरकर एवं आहन्त्य पद प्राप्त 
कर समवशरण ( सर्वोदय-व्यास्यान-सभा ) में शाध्वत सुख और शान्ति तथा 
उसके उपायोंका उपदेश देते हुए भगवान्‌ ऋषभदेव । 


चित्र--६ मुक्त होने पर भ० ऋषभदेवके पारथिव शरीरका अग्नि-संस्कार 
करते हुए अग्निकुमार आदि देव और मनुष्य । 


चित्र--७ ८ ६. आदिपुराणकालमे प्रचलित विभिन्‍न आभूषण । 
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शास्त्रीने अपने महत्त्वपूर्ण माषणमें इस ग्रन्यमालाकी आवश्यकता बतछाते हुए 
कहा था--- 

'यह संस्था प्रातःस्मरणीय पूज्य गणेशप्रसादजी वर्णकि प्रति कुतज्ञता 
प्रकट करनेके लिए “श्री गरणशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला के नामसे खोली जा 


आज हम लोगोंके बीच न सहामना पूज्य वर्णीजी हैं ओर न श्रीमान्‌ पं० 
देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री । पर उनके नामसे, उनके द्वारा संस्थापित 
प्रन्थमाला विद्यमात है और वह निश्चित उद्देशणके अनुसार शानप्रसारके कार्यमें 
संछस्न है । इसके भूतपूर्व मंत्री श्रीमान्‌ पं० वंशीधरजी व्याकरणाचार्य बोना 
और श्रीमान्‌ ५० फूछचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीने इसे समाजके सहयोगसे आगे 
बढ़ाया और लगभग १५ महत्त्वपूर्ण प्रल्थोका इसके द्वारा प्रकाशन करके उसे 
स्थिर किया । 

हमारी अभिलाषा है कि पूज्य वर्णीजीका यह स्मारक--वर्णी प्रन्थमारझा 
सर्वोच्च ज्ञान-प्रकाशन संस्थान बने । इसके लिए ठप निम्न प्रकार सहयोग दिया 
जा सकता है--- 

(१) १०१) प्रदान कर इसके संरक्षक सदस्य बनें । संरक्षकोंको भ्रन्थमाला 
अपने प्रकाशित और प्रकाश्यमान ग्रत्य भेंट करेगी, जो लगभग ९५)के होंगे । 

( २) ५१) देकर सहायक सदस्य बनें । 

( ३ ) एक-एक सेट खरीदकर इसके साहित्यका प्रसार करें| 

( ४ ) विद्वानों, लायब्रेरियों, विश्वविद्यालयों और विदेशोंकों अपनी ओरसे 
प्रन्थ भिजायें । 

भाशा है साहित्य-प्रेमो हमारे तिवेदनपर अवश्य ध्यान देंगे और पूज्य वर्णोजी- 
को इस स्मृति एवं कृतशतास्वरूप प्रन्थभालाको अमर बना देंगे । 


नेमिचन्द्र शास्त्री दरबारीलाल कोठिया 
संयुक्त-मंत्री मंत्री 


श्रीगणेशप्रसाद वर्णी ग्रन्थमाला 


वर्तमान संरक्षक सदस्योंकी नामावली 


१. थो पं० बसोरेलाल पन्चालालूजो जेन, अकलतरा 
२. मेसर्स सेठ भगवानदास शोभालालजोी जैन, बीड़ीवाले, सागर 
३. श्री सेठ मोहनलालजी सेठी, दुर्ग 
४. » पं० बालचन्द्र सुरेशचन्द्रजी जैन, नवापारा-राजिम 
५, ,, रा० ब० सेठ राजकुमारसिहजी, इन्दौर 
६. ,, रा० प्रेमचन्द्रजी जैना वॉच, दिल्ली 
७, ,, बा० जुगमन्दिरदासजी जैन, कलकत्ता 
८. » रा० मोतीलालजी जैन, दिल्‍ली 
€. ,, मोतीलालजी बडकुछ, जबलपुर 
१०. ,, सं० सि० धन्यकुमारजो, कटनो 
११. ,, थी० आर० सी० जैन, कलकत्ता 
१२, ,, आ० अं: 2 कुमारजी जैन, जवाहर प्रेस, कलकत्ता 
१३. ,, दि० जेन मारवाडी मन्दिर-ट्रस्ट, इन्दौर 
१४, ,, ला० रघुवरदयाल रत्नतन्रमधारीजी जैन, दिल्ली 
१५. ,, था० महेशचन्द्रजी जैन, हस्तिनापुर 
१६ ,, सि० बदलीदास छोटेलालजी जेत, किराना मर्चेण्टस, झाँसी 
१७, ,, छा» प्रकाशचन्द्रजी जैन, पूसारोड, दिल्ली 
१८. ,, विजयकुमारजी मलैया, दमोह 
१९. ,, बा० क्यामछाछजी पाण्डवीय, मुरार ( खालियर | 
२०. ,, वैजनाथ सरावगी स्मृतिनिधि, कलकत्ता 
२१. ,, सिं० हजारीलाल छिखरचन्द्रजी जैन, अमरपाटन 
२२ ,, सि० भागचन्द्रजो इटोरया, 
२३. ,, सेठ बाबूलालजी बाँदा ( उ० प्र० ) 
२४. ,, बा० नन्‍्दलालजी जैन, कलकत्ता 
२५. ,, सेठ वृजलाल बारेलारूजी जैन, चिरमिरी ( सरगुजा ) 
२६. ,, बा० नेमकुमारजी जेन आरा 
२७. ,, सेठ मुन्नालाल मैयालालजी जैन, कपड़ेके व्यापारी, टीकमगढ़ 
२८. ,, सेठ दयाचंद बाबूलालजो ( मैनवारवाले ) टीकमगढ़ 
२९. ,, पं० खुन्नीलालजी जैन, टोकमगढ़ 
३०, ,, चंतुर्भुज राजारामजी जैन, टीकमगढ़ 
रा पे केशोरोलालजी जैन, शास्त्री, टीकमगढ़ 
३२. भ्री सेठ ब्र० धर्मदासजो बजाज, टीकमगढ़ 
३३, ,, सेठ तुलतीरामजी जैन, शाहगढ़ ( सागर ) 
३४. ,, सिं० दोलतराम बाबुलालजी, सोरई ( झाँसी ) 
३५, श्रीमती धर्मपत्नी सेठ मल्थूरामजी जैन, मड़ावरा ( झाँसी ) 
३६, श्री भगवानदासजी सतमेया, सागर 
३७, श्रीमती सिंघैन चम्पाबाईजी मातेश्वरी सि० जीवनकुृमारजी, सागर 
३८, श्री लाला फकीरचंदजी जैन, दिल्ली 
३९. ,, ० बारेलालजी राजवेद्य, टीकमगढ़ 


४०. 


४१, 
४२, 


४३. 
४४, 
४५. 
४६, 
४७, 
४८८ 


श्रौमती बृजमाकाजी जैन, वम्बई 

» रॉजवैद्य छा० म्रहावोी रप्रसादजी चाँदती चौक, दिल्ली 

४ नं० मम्हेंमगछजी जैन ७, दरियागंज, दिल्ली 

७ ० अजितप्रसादणी जैन कपडेवाले घमंपुर", दिल्ली 

» वा० सुकमालचन्द्रज़ी जैन ग्रीनपाक, नयी दिल्‍ली 

» #० १० सरदारमलूजी ( सच्चिदानन्दजी ) सिरोंज ( विदिशा ) 
४ *० सोतारामजी जैन, वाराणसी 

» व० सुमेरयन्द्रजी जैन, वाराणसी 

# अदिगम्बर जैन मन्दिर, विजनौर ( उ० प्र० ) 


, » अं० भा० दि० जैन केन्द्रीय महासमिति, दमोह ( भ० प्र० ) 


# १० 2 4/20% राधेछीय, सागर 
» १० कछाशबन्द्रजी शास्त्री, वाराणसी 


. # १० वंशोधरमी व्यकरणाचाय बीना ( म० प्र० ) 
» # डॉ० रालबहादुरजी क्षास्त्री, दिल्ली 

, , भ्री० डा० दरबारीछाल कोटठिया, वाराणसी 

, » डॉ नेमिचन्द्रजो शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, आरा 
, » (० होरालालजोी कौशल साहित्यरत्न, दिल्ली 
. , डी० राजकुमारजों साहित्याचार्य, आगरा 

, श्री पं० मुन्नालाल चुन्नीलालजी ललितपुर 

, श्री सूरदासजी ललितपुर ( उ७ प्र० ) 

- श्री पं० दयामलालजो न्यायतोर्थ, ललितपुर 

« सेठ वद्रोप्रछादजी सराबगी, पटना सिटी 

, प्रो० विमलकुमार निहालचन्द्रजो, मड़ावरा (भांसो) 
« चौबरों जवाहरलाल मोती छालजो खुरई 

. श्री पं० गुलाबचन्द्रजी दर्शतावाय, जबलपुर 

. » १० सुरेन्द्रकुमारजी आयुवेदाचार्य, बीना 


७ ि० अभोरचन्द देवचन्दजी, पाटन 


, » सि० रतनचन्द मोतीलाऊूजो, पाटन 
श्री ५० कन्हेयालालजी, अकलतरा 

श्री नेमिचन्द्रजो जैन अकलतरा 

: श्री प्रसन्नकुमारजी गोरझामर, ( सामर ) 
श्री मोरजजी जैन सतना 

/ श्री पं० बाबूलालजी फागुल्ल, वाराणसी 
. श्री शीलचन्द्रजो जैन, वाराणसी 


प्रो० खुशालूचन्द्रजी गोरावाछा, वाराणसी 


» बा० ४5 कक )रजी जैन, कलकत्ता 
. बा० जैन, गया 


ग्रन्थमालाके प्रकाशन 


१. मेरी जीवन-गाथा ; भाग १ 
२. का हि 4 भाग २ ४८ 
३. वर्णी-वाणों ; भाग १ ( पत्चम संस्करण ) 
ह। 5 ४ माय २ 
६, हा ग : भाग हे 
है. पा ; भाग ४ 
७, जैन दर्शन (द्वितीय संस्करण ) .... 
८. जैन साहित्यका इतिहास ( पूर्व पीठिका ) 
९, पव्चाघ्यायी ; रे 

१०. श्रावकधर्म प्रदीप 

११. तत्त्वार्थसूत्र ४ 


१३, द्रव्यसंग्रह-भाया वचलिका : 
१३. अपभश्रंशप्रकाश पी 
१४, मन्दिर वेदी प्रतिष्ठाकलशारोहण-विधि., . 
१५, सामायिकपाठ 
१६. अनेकान्त और स्थाद्राद 
१७. अध्यात्मपत्रावलो 
१८. आदिपुराणमे प्रतिपादित 
भारत ; 


प्राप्ति स्थान : 
मंत्री--श्रीमणेशप्रसाद वर्णी ग्रन्थमाला 
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